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पृज्या माँ को 


प्रवकथन 


डा० कृष्णनाल-रचित 'गृह्ममन्त्र और उनका विनियोग” नामक ग्रन्थ के 
प्रकाशन से सभी वैदाध्यायियों को सामान्यतया श्रौर मुझे विशेषतया हर का प्रनुभव 
हो रहा है, वयोकि डा० क्रृप्णलाल ने लगभग चौदह वर्षो के श्रमथक तथा अधैय॑पुर्ण 
प्रनुसन्धान द्वारा गृहममन्तों से सम्बद्ध उन जटिल समस्याझ्रों का समाधान प्रस्तुत 
किया है जो 'इण्डिया श्रॉफ वैदिक कब्पसूताज” के निर्माण के समय मेरे सामने 
उपस्थित हुईं भ्रोर जिन्हें वैदिक कल्पसूतों के सभी विद्यार्थी चिर्काल से भ्रनुभव करते 
रहे हैं। यह सुविद्धित है कि गृह तथा औतसूतों का समस्त क्रिया-कलाप विशेष मस्नों 
के पिनियोग से जुटा हुआ है। उन में से कु मन्त्र वतमान वैदिक सहिताओ से लिये 
गये हैं, जब कि दोप मन्त्र ब्राह्मणों, भ्रारण्यकी, मन्त्रसग्रहों इत्यादि में मिलते हैं । 
मम्भवत इससे से कतिपय मत्न उत्सन्‍्न वैदिक शासाग्रों से लिये गये होगे। 
इस सम्पन्य में श्रनक प्रइत उठते हैं। भूतकारों ने गृह्म कर्मों में विनियुक्त मन्‍्त्री का 
चयन वहाँ-कहाँ से किस श्राधार पर किया होगा ? एक ही झ्लोत से विये गये समान 
मतों में इतने पाठनोद क्यों हैं? समान गृह्मकम के लिये भूतों मे विभिन्‍न मन्‍्त्रो 
का विनियोग क्यो मिलता है भौर एक ही मनन विभिन्‍न गृह्यकर्मों में क्यों विभियुक्त 
किया गया है ? गृह्ममस्त्रों से सम्पद्ध इन सभी समस्याओ्रो पर डा० कृष्णलाल ने प्रस्तुत 
प्रन्‍्थ में ऐतिहासिक, भ्रालोचनात्मक, तुलनात्मक तथा विश्लेपणात्मक पद्धति से सुध्षम 
प्रौर |वश्द विवेचन किया है। पद्रह अध्यायों मे लगभग सभी प्रमुख गह्यकर्मो से 
नम्बद्ध एक सहेख्न से ऊपर गृह्ममन्तों का विवेचन किया गया है। डा० क्ृष्णलाल के 
धम युधषम धन्वेषण से प्राचीन भारतीय भ्रार्य सस्‍्कृति के विकास की (तथा कुछ बश्ों 
में हाम की भी) एक महत्वपूर्ण स्थिति का परिचय मिलता है। एक शोर तो वैदिक 
मन्तरो के प्रति इतनी श्रगाध आस्था थी कि उनके उच्चारणमात्र को सब सिद्धियों तथा 
सफलताओं का मूल आधार माना जाता था । दूसरी और उन मन्त्रों के श्रथज्ञान तथा 
पाव्युद्धि पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मकाण्ड 


के आधियय ने श्रथज्ञान के पक्ष को दुबल कर दिया । प्रस्तुत ग्रन्थ के भ्रध्ययन ते 
पाठक को उस काल 


ले के कमकाण्ड का भी यथ्ेप्ट ज्ञान होगा । 


हे डा० उप्णलाल था ग्रन्थ वैदिक साहित्य तथा ध्रम-परम्पराश्रो के प्रत्यक 
बद्यार्थी के लिय उपयोगी 


सिद्ध होगा । इस ग्रन्थ का श्रपना स्वतन्त तथा मौलिक 


महत्त्व तो है ही | इसके साय-साथ यह ब्खूमफ़ील्ड के वदिक क्ाम्कार्डेस'ं का भी 
कुछ भशों में पूरक है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे जिस शन्वेदण-परम्परा का सूचरपात किया 


शया है उसे श्रोतसूत्रादि भनन्‍्य ग्रन्थों मे विनियुक्त मन्‍त्रो के अ्रष्ययत में सागू करने की 
महूती भ्ांवदयकता है | 


डा० कृष्णताल का यह एसाध्य प्रयास सवा सराहनीय हैं भौर बदिक 
झनुसघान के इतिहास मे यह प्रथ संवदा एक महत्वपूण तथा मौलिक उपक्म का 
प्रतोक मादा जायगा । इस प्रशसनीय शोघ-कृत्ति के लिये डा० क्ष्णताल सभी बैंदिक 
झवेषकों की हादिक बधाई के सुमोग्य पान हैं। मुझे पूण भाशा है कि डा कृष्णलाल 
इस धोघकाय को इसी प्रकार भागे यढाते हुए थदिक ऋषियों के प्रत्ति ध्पने कंतब्य 
का पालन करते रहेगे भौर वदिक भष्ययत की पावन परम्परा को जीवित रखेंगे । 


रोडर सह्तर्त विभाग 
पजाय विए्वविशज्यालय 
घुण्डी गढ़ । 

१४ पअ्प्रैस १६७ 


भूमिका 


सत्यान्वेषण का क्षेत्र कभी सीमित नहीं हो सकता । गृह्य मन्‍ता ने भ्रष्ययन 
का वहुविध महृत्त्व है । इस अ्रव्ययन की सब से महत्त्वूण वात यह हूँ कि इससे 
विभिन्‍न गृह्म और श्रौत कर्मों में मन्तविनियोग के पीछे कर्मकाण्डियो की मनोध्ृत्ति का 
ज्ञान होता है । इससे समस्न वैदिक साहित्य में मन्त्र विनियोग का इतिहास बनता है । 
विभिन्‍न प्रन्‍्यों में वेदसन्तो के पाठान्तरों का श्व्ययन बेद की व्याख्या के निमित्त भी 
महत्त्वपूर्ण है । मन्नविनियोग के अ्रष्ययत से श्रौत शौर गृह कर्मंकाण्ड का परस्पर 
सम्बन्ध भी स्पष्ट होता हैं। इससे यह स्पष्ट है कि गृह कर्मकाण्ड वी विभिन्‍न 
क्रियाप्रो के विश्लेषण से एश्यामन्न्रों का श्रध्ययन किसी प्रकार कम महत्त्व का नही है। 


इस विपय पर श्रव तक जो थोडा कार्य हुआ है, उसमें 'ऋग्वेद-मन्तज इन 
दी गृह्ममूत्र अ' नामक फेयू की कृति केवल छ के लगभग गृह्मसूत्रो के ऋगेदीय मन्तों 
तक सीमित है। डॉ श्राप्टे की दो लघु पुस्तकों (दे० सहायक ग्रन्थों की सूची) का 
सम्बन्ध केवल श्राइवलायन गृह्यसूत्र के मन्‍न्री से है। ढाँ० पिल्‍ले ते केवर विवाह- 
पस्कार के ऋग्वेदेतर मन्त्रो के वितियोग का विवेचन किया है। परन्तु इस समय 
मुद्रितरूप मे प्राप्य सभी शहामूतों द्वारा सभी प्रमुख शृह्यमकर्मों मे विनियुकत गृह्ममन्त्रो 
का विस्तृत झौर तुलनात्मक श्रध्ययत श्रभी तक नही किया गया है। इस ग्रन्थ में ऐसे 
ही भ्रष्ययन का प्रयास किया भया है। यहां गृह्ममन्त शब्द प्रह्मसूत्रों द्वारा विभिन्‍न 
कर्मों में विनिमुक्त सभी पद्यात्मक श्ौर गद्यात्मक मस्त्ों के लिये प्रयुक्त किया गया 
है। केवल देवनाम के चतुथ्यन्त रूप के भागे स्वाहा जोड़कर वनाय जाने वाले मन्‍्त्रो 


को छोड दिया है क्योंकि उनसे न तो कोई पाठ्सम्बन्धी भ्ौर न हो कम्रसम्धन्धी 
समस्या उत्पन्न होती है । 


प्रहतुत ग्स्ध में लगभग ११०० मन्नो का विविध दृष्टियों से विवेचन किया 
गया है। यदि इनमे पाठाल्तरो कौ भी गणना की जाये तो यह स्या चोगुनी हो 
जायेगी । मत्त्रो की उपयुक्त सस्या मे दे मन्वेसमृह, सूकत अश्रथवा अनुवाक भी 
सम्मिलित तही हैं जिनका पूर्ण पाठ न देकर केवल भ्राद्य शब्द दे दिये गये है। 
पयासम्भव इन सभी मस्जो के झादिल्लोत जानने का प्रदत्त किया गया है। श्रोर 


इस उहूं श्य की पुति के लिये समस्त अग-मह्यसूत साहित्य यथा सहिताओ, त्राह्मणी, 


१. 


प्रारण्यको और क्रौत सूत्रों का यथेष्ट उपयोग किया गया है । इस प्रकार विवेजचित 
म-त्रो का सम्पूर्ण इंतिहास यहा प्राप्त होता है। इसके भाधार पर ही यहाँ प्ृष्मासृत्रो 
तथा प्न्य ग्रस्थों के परस्पर सम्बंध को फ्ाँको मो मिलती है । कही कही यह देखने 
मे झाता है कि एक ही भनन्‍्द विभिन्न पहमसूत्रो के ही महो भ्रपितु एक हो पृहमसृ्त मे 
भी विभिक्ष कर्मों में विनियुक्त हुआ है । भरत मत्री के इस प्रकार के वहुविध प्रयोग 
का सम्भव झाघार बंताने का प्रयत्त भी किया यया है। कुछ हथलो पर प्रागू-पह्मसूतत 
साहित्य मे से उद्धृत मस्त्रो क| विनियोग मतर के केवल एक एाब्द की ध्यनि के झाधार 
पर किया गया है। इससे मस्तों भ्ौर कर्मों के ऊपरी सम्बंध का सकेत मिलता है । 
इस प्रकार के रपरों विनियोगों फा कारण जानने का प्रयाध भी प्रस्तुत प्रम्थ से किया 
गया है । इस प्रध्ययन के परिणामस्वरूप स्वत एवं यह शान दोता है कि गृहासूत 


भरत्रों के उद्धरण के विषय मे झपने वेद को विशिष्ट शाखा पर किस सीमा पक 
निर्भर रहे । 


प्रस्तुत प्रम्य मे न केवल विभिन्न गृहासूत्रों के भ्रपितु सहिताशों ब्राह्मणों प्रोौर 
शौतसूत्रों के भजों के पराठान्तरों का भी छुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इन 


पाठान्तरी क॑ वारण ढू दने का प्रयास भी किया गया हैं। भने यह जानते का 
अयरुद की बियर है कि दृष्यासुओ णे बेदल शपरी छाएवग को सखहिता से उद्धृत सालों 
के पाठ ही स्वेष्जापूवक परिवर्तित किये गय हैं या इतर सहितामो से उद्भुत म-त्रपाठ 
मी ? यहा मद उल्तेस करना उ्प्रासगिक ने होगा कि प्रथयववेद के सत्रों के पाठ 
पृह्मसूत्तो में शाला मिरपेदा रूप से स्वेच्छापूवक तथा पौन'चुन्पेव परिवतित किये गये 
हैं। इस प्रतग मे यद्द भो ध्यात देने योग्य है कि सद्टितां-मम्तों के ग्रह्यसूत्री से भ्राप्त 
पांठास्तर भदव भ्रधिक प्रण्दे नही होते । इसके विपरीत उनसे सहुदा सूल स्रों का 


सादर एवं छन्‍्द भी विश्त हो जाता है। प्रृह्मसूत्रो मे मंत्र स्व॒राकित नहीं हैं भत 
मने भी इस ग्रग्थ मे मंत्रों के स्वरों को अंकित नहीं किया है । 


पाठात्तरा से ही सम्दद्ध समस्‍या मग्त्रों के भय की भी है क्योंकि पाठभेद से 
प्रधेभेल होता स्वाभाविक है। यद्यपि मस्त्रों का श्रर्य झ्पने झ्राप से एक बृहती भौर 
जटिल समस्या है. तथातरि इस प्रथ के विनियोगवस्वद्ध होने के कारण घनका केवल 
बिनियोग-परव' ध्रथ देकर मैंने सतोष कया है। जहाँ कहीं कसी पक्षस्य विदाज का 
मस्दाय उद्धव किया है बहा झन्‍न्‍त भ उसका मामसंदेप है। मंत्र उद्धृत करने में 
ब्राग उनके प्राधोनतम स्रोत या सुष्दु विनियोग को अ्रमुखता प्राष्स हुई है । 


मनुष्य इस खसार मे कोई भी काय विताग्त एकाकी होकर नही बद सकता | 


रू 


किसी न किसौ रूप में उसे समाज के सभी वर्गों से या तो सहायता स्वत मिलती है, 
या लेनी पड़ती है। इस ग्रत्थ के प्रणयन में भी जिन प्राचीन ऋषियों तथा आधुनिक 
विद्वानों की कृतियाँ सहायक सिद्ध हुई हैं उनके प्रति आभार प्रदर्शन मेरा पवितन्न 
कर्तेव्य है। इनमे से झ्राधारभूत ग्रन्थों को सूची सक्षेप-साहित प्रारम्भ में, और 
सहायक ग्रन्थों को सूची पुस्तक के भ्रन्त में दी गई है । 


श्र गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में तो सारा ज्ञान निरर्थक हो जाता है। 
पजाव विश्वविद्यालय मे सस्कृत-विभाग के रीडर डॉ० राम गोपाल जी से मैंने वी ए 
प्रॉनज श्रौर एम ए मे ही शिक्षा प्राप्त नही की, अपितु वे इस झोधकायें में दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय की ओर से मेरे निरीक्षक भी ये ।* वस्तुत यह शोधकाय उनकी 
सत्रेरणा का ही फल है । उन्होने हो मुझमे अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न की । 
उनकी सत्यपरता श्रौर उनके कर्म व्यक्तित्व ने सदैव मेरा पथप्रदर्शन किया है । 
उनके व्यक्तिगत निर्वाध मागदशन के अतिरिक्त मैंने वार-वार उनके ग्रन्थ 'इडिया ऑफ 
वैदिक कल्पसूत्रज' से दिशासकेत प्राप्त किया है। श्रौर प्रव इस पुस्तक का प्रावकथन 
लिखकर उन्होने मुझ पर दोहरा श्रनुप्रह किया है। ऐसे पूज्य उदात्त ग्रुरु के प्रति 
इतज्ञता प्रकट करते हुए मैं स्वय को घन्य मानता हूँ । 


इसके साथ ही अपने दिवगत गुरु श्री महेन्द्र कुमार सरकार का नामस्मरण 
मेरे लिये श्रपरिहायं हो जाता है। उन्होंने ही महृपियों की इस देवबाणी के 
अध्ययनाथ मुझे प्रेरित किया । परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे एम ए के अध्ययन के मध्य ही 


उनका स्वगवास हो गया । उस पुष्पात्मा से झाश्षिक शिक्षा प्राप्त करके भी में अपने 
आप को कृतकृत्य समभता हूँ । 


इस पुस्तक के लेखन और मुद्रण के समय मेरी पत्नी श्रीमती शशिप्रभा ने 
विद्यालय की सेवा करते-करते जो गाहस्थ्य का शत्तिरिक्त भारवहन किया है और 
मुद्रणार्थ जो विपुल घनराशि व्यय करने की अनुमति दी है, 


उससे उनका भारतीय 
नारी का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है । 


जजज-+-ा.0.हत 


# अस्तुत पुस्तक दिल्‍ली विश्वविद्यालय हारा पीएच डी की उपाधि के लिये 
स्वीकृत शोधप्रबन्ध 'ए क्रिविक्ल स्टडी जॉफ दी गुह्ममन्त्रज विद स्पेशल रेफरेंस 
हु देयर रिचुञ्लल एप्लिकेशन' पर भ्राघारित है। 


पुस्तक के मुदणाथ झावश्यक और द्वितकर सुझाव देने के लिये अ्रपने द्वितषी 
मित्र क्री भोमसेन ाध्त्री का विविध सहायताहों के लिये भपने सहपादी भरी विश्व 
मोहन का और ग्रथ को लिपिबय करने म॑ सहायता के लिये श्री प्रल्लादकुमार का 
धयवाद करते हुए मुझे ऋनणनीय सुख का अनुभव द्वोता है । 


शोधकाय म जो सहायता मुझे दिललीविश्वविद्यालय हसराज कालेज और 
प मगिदएव कालेज के पुस्तकालयो से प्रास हुई उसके लिये मैं उनका धाभारी 
है। मुटणकराय मे जो सुविधायें मुझे राधाप्रस के स्वामी श्री व्यासन दन णी से प्राप्त 
हुईं दे उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के पनुरूप ही हैं। इस पुस्तक का भ्रक्षरय्योजन करने 
वाले सभी कमधारी भौर विदशेषरूफ से उनक प्रग्मणी श्री तिलकशज थी भेदे विज्षेष 
घन्यवांद व पान है बंयोकि इस पुस्तक का झ्रक्षरयोजन विशेषतया प्रयत्नस्ाध्य था । 


विशानु पाठका से मेरा विनज्न निवेदन है कि वे मुम्ते पुस्तक के दोष और 
चुटियों से भ्रवगगंत कराने का कंथ्ट कर । 


“-शृष्णलाल 
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तनण्स 


आभापार्रनभ 
(मामसंक्षेपसहित) 


फ सहिताएं 
--प्रथंयवेद शौनकसहिता स॒ सातवलेकर । 
--प्रथववेद पप्पलाद सहिता स रघुवीर लाहौर १६३६४ । 
- ऋग्वेद शाकससहिता स मँक्स म्यूलर शृद६ ६२ ॥। 

स सातवलेकर, भोच धृढ४ड | 
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ताध्चय क्रा थाप ह्रा --ताण्ठ्यमहाब्राह्मण या परुचविशक्नाह्मण से ए चिन्म 


स्वामो शास्त्री वाराणसी १६३५।॥ 
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हा --सामविधान ब्राह्मण ए सी बर्नंस सम्दन १४७३ ॥ 


११ 
गे. ओतसूत्र 


झा० भौ० 


--भाइवलायन श्रौतसूत्र स गणेश शास्त्री, पूना, १६१७ । 
आप० ० 


--आपस्तम्ध भौतसूत स आर गावें, १८५८२-१६०२॥ 
जमन श्रनुवाद, कलेंड, गोट्टिगन, १९६२१, एम्स्टडंम, १६२४, २८ । 


फा० शौ० --कात्यायन भ्रौत्सूस्त स विद्याघर दार्मा, वाराणसी, स० १९८७ । 


वोन्श्रो० --वौघायन श्रौतसूत्र स कैलेंड, १६०४-२३ । 

भा० श्रौ० --भारद्वाज श्रौतसुत वैदिकसशीधन मण्डल, पूना । 

सा० श्रो० --मानवश्रौतसूत्र से गेल्डर, नई दिल्‍ली, १६६१ । 
उसी लेखक द्वारा प्राग्लानुवाद, नई दिल्‍ली, १६६३॥ 

ला० श्रौ० --लाटबायन श्रौतसूत्र स भ्रानन्द चन्द्र, कलकत्ता, १८७२ । 

ये० श्रो० --वैखानस श्रौततृुत स कैलेंड, कलकत्ता, १९४१ । 

वैतान० --वैतानसूत्र स तथा जर्मन अ्रनुवाद, झार गावें, लन्दन, स्ट्रास्स्वगं, 
१८७८ । 

शां० भ्रौ० --शाखायन श्रौतसूत॒स॒ ए हिल्लेंब्रॉर, कलकत्ता, १८८६-८९ । 
आग्लानुवाद, कैलेंड, तागपुर, १६५३ ॥ 

ध॒ गृह्यसूत्र 
श्रा० गृू० --प्राइवलायन शहसूच (नारायण भाष्य) स, दी एस एस रानाडे, 


पुना, १६३६ । 


(जमेंन-अनुवाद-स हित) स. ए एफ स्तेन्तज्लर, लीप्त्ििग, १८६४ । 
(हरदत्तभाष्य-सहित) स टी गणपति शास्त्री, निवेद्रभू, १६२३ | 
प्राग्लानुवाद--एच श्ोल्डनवर्ग, से वु ई , श्रॉक्स्फोर्ड, १८८६ । 

भास्नि० गृ०--भ्रार्लिवेश्य गृहासून, स॒ एल ए रवि वमन्‌, निवेस्स, १६४० । 
भआप० गृ० --आ्पस्तम्व गृहासूथ, स एम विन्तरनित्ज, विएना, १८८७ । 


(हरदत्त-मुदर्शनाचाय-भाष्यसहित), स चित्नस्वामी शास्त्री, वाराणसी, 
१६२८ | 


आप्लानुवाद--एच भ्रोल्डनबर्ग, से बु ईं, ऑक्स्फोर्ड, १८६२ । 
फा० पृ०- --काठ्कग्रह्मसूचर, स कैलेंड, लाहौर, १६२५ ! 


फौ० गृ०. --कौपीतकि एह्यसूत्र (प वासुदेवकृत साख्यायन एह्सग्रह सहित), 
स रत्नगोपाल भट्ट, वाराणसी, १६०८। 


तक गृह्यसूक, स टी भार चिन्तामणि, मद्रास, १६४४। 


ञ््धा 
न्थ ब् 


पाण्गु 


अंग # 
ब्य सता वन्य 


-कौछिकसूत्र (प्रधववेदीय) स एम श्छूमफील्ड यू हैवन रैंदहै० | 
--छादिर ग्रूह्मसत्र स॒ ए महादेव शास्त्री और श्रीनिवासाचाय मसूर 
१६१३ । 
झास्लानुवाइ--एच श्ोल्डनवय से बु ई शॉक्स्फोड हैंठू६॥ 
--गोभिल गृक्षसूत्र (मट्टनारायण साष्यसहित) श्व॒ चिन्‍्तामणि भट्टाचाय 
कलकत्ता, १६३६९ | 
(जमन भ्रनुवाद-सहित) से एफ क्नॉर्मोर डोर्पाद रै८ष८४्ड द६। 
झाग्लानुबाद--एच प्रोश्नबर्ग से शु ई ऑन्ल्फोड श्द&२। 
“-ज॑मिनि गएह्मसृत्र (भारतानुवादसद्धित)। से कलेंड लाहौर १६२२। 
“-द्ा्यायण गृह्मसूत्र (हिदी-भनुवादसहित) स ठा उदय नारायण सिंह 
भुजफ्फरपुर श्श्दड । 
“-पारस्कर गइद्यसूत्र (पश्यभाष्योपेत) स महादेव गंगाघर वक्त वम्बई, 
१६१७ । 

(जर्मेन भरनुवाद सहित) से ए एफ स्तत्ज्लर १८७६ ७८ | 
भाग्लानुवाद--एच झोल्डनबग से बु ई झॉवलफौड १८०६॥ 
“-+बोधायन प्रथवा बौधायन ग्रह्मसन्न स॒ झाद दाम श्ास्‍्त्री मसूद 

१९२ | 
“-भारढाज गहासूत से जे ड्ब्लु सलोमोग्स लौडन १६६१३ । 


--मभानवगद्यासभ्र (भ्रष्टावक़॒सष्योपेह) से रामकृष्ण हु जौ शास्त्री 
बड़ोदा १६२६१ 


स॒ एफ क्तॉमर सेंट पीटर्सेंचन १८९७ ॥ 
झारलानुवाद--एम जे ड्रस्ड्रन, बटाविया १६४१ । 
--लौगाक्षिगृह्मसूज (वेवपालभाष्योपेह) से अधुसूदन कोल शास्त्री, 
श्रीनगर रैर८ १६२४॥ 
“चारा गुहासूतच से रघुवीर लाहौर १६३२॥ 
से आर शाम शास्त्री बढोदा १४२ । 
--पैलानस गृहयसूत्र स केल्रेंड कलकत्ता १६२७ । 
ऑप्लानुवाद-- कैसेंड कलकत्ता १६२६ ॥ 


“"शाद्वायन ग्रहसूत्र (जर्मेन अनुषबाद सहित) एच प्रील्डनबणग 
चीप्टिजिग रैंष७८ | 


से सीताराम सहगल नई दिल्ली १६६ ॥ 
भाग्लानुवाद -- स्‍क्‍ोल्डन वर्ग से शु. ई भॉक्स्फोर्ड १८८६ ॥ 


अन्य सक्नेप 


हू ब०्हल्प -दणष्डिया श्रॉफ वदिक कल्पसूचज । 

ब० स्टू +-देडिवो स्ट्ृडिभन ' 

को ० --प्रों डनवबग ॥ 

शु दि ““पुणविष्णु (छास्दोस्थम-नब्रहाण--आष्यकार)।| 


छ रा --जयराम (पारस्कर यूहयसूतर-- भाष्यकार) | 
हु० “तुलना कोजिये । 

दे --दैछिपे ॥ 

है पा० --देवपाल (काठकग्ूहसूध भाध्यकार) 
पा £ि। --पादटिप्पणी । 

मि रु -+प्रियरत्न लिसख़क यमपितृपरिचय) | 
रु --भूभिका । 

वि ईं ज॑ --विष्वेश्वरानन्द इडॉलॉजिकल जनल । 
ब इ० --यदिक इडेबस । 

थ काँगू --वर्विक कॉल्कॉ््स | 

ये प्रा०प्यू --वदिक ग्रामर फॉाँर स्टूडेंट्स । 

स॑ वि “नसस्कारविधि। 

से बु०्हँ --सेकिड बुक्‍्स भॉफ दी ईस्ट । 

हवा व --स्थासी वयानन्द । 

हुं मि. +-हरदत्त मिश्र । 


विद्ययवाप्यस्ति प्रीतिस्तदेततृपश्यन्नृपिर्वाच-- 


प्रगोदघाय गविपे द्रुक्षाय दस्म्म बच ॥ 
घृतात्स्वादोमी.. मघुनइच वोचत ॥ 
(कऋ० ५।२४।२०) 


इत्ति बच एवं म इद घृताञ्च मधुतदच स्वादीयो$स्ति प्रीति 
स्वादीयो3स्त्वित्येव तदाह ! 


भ्रा ते प्रग्न हहचा हविहंदा तष्ट भरामसि। 
ते ते भवन्तुक्षण ऋषसासी वशा उत॥॥ 

(ऋ० ६१६।४७) 
इति एत एवं म॑ उक्षाणश्च ऋषभारच वशाइच भवन्ति । य इम 
स्वाध्यायमघीयत इति यो नमसा स्वध्वर इति नमस्कारेण वे खल्दृपि, 
न वे देवा नमस्कारमति, यज्ञों वै नम इति हिं ब्राह्मण भवति ॥। 


(आ्र० गृ० १।१।५) 


प्रथम अ्रध्याय 


मन्त्र-विनियोग 


यास्क (नि० ७।१२-मन्त्रा मननात्‌) तथा प्रन्य विद्वानों के द्वारा मन्‌ धातु 
से मिरुकत शब्द मनन सवप्रथम ऋग्वेद मे श्रनेक श्र्थों मे श्राया है यथा पवित्र घाणी, 
प्राथना, स्तुति-गान, मन्त्रणा, योजना, यज्ञ-यापय दत्यादि | परस्तु ऋग्यद मे॑ मन्त्र 
शब्द का सव-प्रमुस भाव ऋषियों हार विरखित प्राथना श्रयवा स्तुति है। उस 
प्रथ में मन्त्र दाब्द का प्रयोग ऋग्वेद में एक दजन से प्रधिवा सादर्भों में हुआ है 
(दे० ग्राममैन, बोत रबुख त्मुम ऋग्वेद) । क्याकि समस्त वै दिक शोर बैदियोत्तर बाइुमय 
के विपुन भाण्डार मे मन्त्र शब्द के इतिहास भ्रौर प्रयोग का सुप्रिरतृत श्रन्वीक्षण करना 
प्रस्तुत प्रबन्ध के क्षेत्र से बाहर का विषय है, श्रत यहा हमारे विमश का सम्बन्ध 


केवल मन्त्रो के यज्ञपरक प्रयोग और उनके विभियोग की विभिन्‍न श्रवस्थाश्रो से ही 
होगा । 


जहा तक यज्ञों मे मन्तो के प्रथम विनियोग का प्रश्न टै, यह सकेत वरना 
उचित होगा कि वह (विनियोग) ऋषियों हारा देपताश्ो की प्राथना एवं स्तुति के 
रूप में उनके प्रथम उच्चारण में ही प्रन्तनिहित था, क्योफि यदि यज्ञ से हमारा 
प्रभिष्राय किसी भी रुप में देवताश्रो की पूजा हो तो उसका प्राचीनतम रूप प्राथनाश्रो 
का उच्चारण मात्र रहा होगा । जब मानव को थ्राणी की उपनतधि हुई भ्ौर उसने 
प्रपने चारों श्रोर प्रकृति के चमत्कारों का श्रवतोकन तरिया तभी उसने उन णवितयों 
के प्रति प्राथनाओ का उच्चारण किया होगा जो उसवी नियति वी नियामक थी और 
जो उसके नियन्त्रण तथा श्रवयाध्र से परे थी। प्रथम मन्त्र श्रथवा प्राथना का स्रोत 
सम्यता के उप काल में इस प्रकार के प्राचीनतम उद्गारों में दृढ़ा जा सकता है| 
वाक्‌-शक्ति श्रौर चिन्तन-शक्ति के विक,स के साथ ही साथ प्राथनाए भी झ्राकार 
मे बढ़ने लगी । एन्साइक्नोपीडिया श्रॉफ रिलीजन एण्ड एथिक्स (खण्ड-१०) में 
प्रादिम-प्राथना की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है -- “अपने साधारणतम 


तथा श्रादिमतम रूप मे प्राथना किसी श्रतिमानुप समभी जाने बाली शवित को प्रभावित 
करने के लिये श्रम्य्थना-हूप से उपनिवद्ध श्रभिवापा की अ्रभिव्यक्ति है । 


श्छ शुह्यमम्त झौर उनका विनियोग 


यशक्षपि यह नि३लय करना कठिन है कि भारोपीय लोगो के पूयजों ने 
सवपध्रथम भ्रपने देवी देवताओो के भ्रति प्राथनाओ का उच्चारण क्‍व प्रारम्भ किया 
विभिन देवताओं के नामो से तथा कुछ घर्मकृत्यो और प्रथाशों मे आकपक समानता 
इस थात की झोर सकेत करते हैं कि भ्रयन्त प्राचीन काल भें भ्रवक्ष्य ही किसी प्रकार 
की उपासना का पस्तित्व रहा होगा । उदाहरणाथें वेद के हो शोर द्योषपितर 
तथा ग्रीक और रोभन जोयस प्ौर ज़ुपीटर आषाश अथवा आकाश पिता के भाव की 
अभिव्यवित करते है। इसी प्रकार वदिव देवता यंदण का नाम भी ग्रौक प्रोरेनोस का 
सजातीय है । व्दिक देवता उधस ग्रीक एओस के समान है ।' जहाँ तक घामिक कृत्यों 
झौर प्रथाशों का सम्बंध है भारतीयों मे प्रचलित पाणिप्रहण कन्न भर्थाद्‌ वधू का हाथ 
चकडुते का कम और भ्रादीन रोभ के लोगो मे डेक्सट्रम जबझों प्रथा बहुत समाल है । 
इसी प्रकार विवाह के भ्रमय वर-वधू द्वा। अग्नि की परिक्रमा फा कर्म शिला 
विमोचन फर्म प्र्भात्‌ वधू को देणी को खोलने का कम और सप्तपदीकम भ्र्थात्‌ धर 
खुघु दोनो का एक साथ सात पद चलना यह सभी फम्र भी भ्र-्य भारोपीय परिणार 
की जातियो मे किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं ७" यह बहुत सम्भव है कि इन 
कर्मों के साथ साथ विशिष्ट प्रार्थनाशो का उच्चारण होता होगा । ईसापूथ 'चतुर्दश 
शताब्दों के शारम्भ से घोषित हिटाइट और मितन्ती राजापो के मध्य की सचियों में 
मित्र घरुण इन्द्र प्रौर नासत्यों जसे वैदिक देवताभो की स्तुति भो भारोपीय 
परिवार को जातियो मे प्राथनाप्नो के द्वारा देवताओों की प्रुजा को प्रमाणित 
करती है ।' 
प्रवेस्ता झौर वेद के देव-शास्त्र तथा कमकाप्ड फी समामताझो से स्पंष्ट 
पता चलता है कि भारतीयों भौर ईरानियो के पृथक होने ने' अहृत पृव ही मन्‍्नों 
अजारण से सुक्त यज्ञ-कर्मों का पूर्ण विकास हो चुका था | अधिकतर देवताओो झ्रादि के 
नाम समान हैं यदि कोई भेद है तः वह केवल घ्यतिपरिवर्तन स्रम्वधी है, यथा 
वदिक सोम--प्रवेक्त्ता हम्मोम वदिक सित्र--भबेस्ता मिन्र वैदिक यम--पह्रवेस्ता 
यिमा वदिफ यज्ञ--भ्रवेस्ता पन्‍्न यदिक होतर-- प्रवेस््ता जाओोतर्‌ पश्रादि । यह 
समानता केवल देवताझो पुरोहितों भौर क्‍मसों के मामो छफ हो सोभमित फ्तही है 
प्रषितु कुछ भवेस्ता याघाएं भी वैदिक मनी के समान हैं भौर यदि एक दो स्थलों 
पर फुछ ध्वनि-परिवतन कर दिये जायें तो ठीक उन जसा ही झइनका पाठ हो 


है हिखुइम्स (सोमियर विलियम्स) पृष्ठ १४५ १७ 
प ई स्ट्य श॑ ५ प्‌ २७७-३२१ पब्राल्ट० होल० पृ ड६ आड़ 
है हिन्झा द &लि लब्ट १ पृ० मे ४ (विटरनित्त) 





मन्त्र-विनियोग १९ 


जायगा । उदाहरणाथ श्रवेस्ता की श्रघोलिसित गाथा प्रासझ्धिग ध्वनि-परिवतनों से 
ठीक वैदिक मनन के समान प्रत्तीत होगी -- 


“यो यथा पुश्र तउरुन हश्रोम वन्‍्दएते मस्‍्यो फ्र 
भाव्यों तनुव्यों हश्रोम चिसऐते बएसजे ॥।* 
यो यथा पुत्र तरुण सोम वन्दते मर्त्य प्र 
आस्यस्तनुम्प सोमो बिशते भेषजाय ॥। [१] 
रोम की प्राचीन सस्क्ृति में भी प्राथनाओो, श्राहतियों, पशुवलि श्रादि जैसे 
तत्त्वो का पता चलता है। प्राथना श्रथ्रवा कर्म की शुद्धता का पूरा ध्यान रसा जाता 
था क्योकि ऐसा न होने पर श्रपेक्षित फल की प्राप्ति भे बाबा होती थी । श्रागे चल 


कर स्तोन इतने रूढ हो गये कि पुरोहित उनका श्रथ सममे बिना भी उनका 
उच्चारण करता था।' 


ऋग्वेद में एक स्थान पर होता, पोता, नेप्टा, श्रग्तिषू, प्रशास्ता, भ्रध्वयूं श्रौर 
ब्रह्मा, इन सात पुरोहितों का नामोल्लेख हुआ्रा है।' एक श्रन्य स्थान पर होता, 
उद्गाता, भ्रष्यर्यू श्रौर प्रह्मा, इन चार प्रमु् पुरोहितो के कार्यों का भी उल्लेस 
किया गया है। श्रौर उससे यह स्पष्ट है कि यज्ञ में होता ऋचाओश्रो का पाठ किया 
करता था ओर उदगाता सामगान किया करता था ।' पारिभाषिक शब्दावली में इन 
मन्नो को शस्त्रों की सज्ञा दी गई है ।' निम्नलिसित वाक्यो से भी यह बात प्रकट 
होती हैं कि ऋग्ेदकाल मे यज्ञों मे मन्‍्त्रो का प्रयोग होता था -- 
वृहदृवदेम विदथे सुवीरा (ऋ० २११६ भ्रादि) [३] 
से होता यस्‍्य रोदसो चिदुर्वो यज्ञ यज्ञमभिवृधे गणीत ॥(ऋ० ३।६॥१०) [४] 
इससे इस वात की पुष्टि होती है कि होता का कम प्रत्येक यज्ञ में (यज्ञ यज्ञम्‌) 
मन्यो का उच्चारण (गणीत ) था । प्रागे चलकर केवल ऋग्वेद के मन्‍्नो का उच्चारण 
अमल कप: कअ कक तिलक दिए पके, 
१ दि रोमन्ज, पृ० १५, १७ 
३ तवारने होत्र तव पोत्रमृत्विय तब नेष्ट्र त्वमग्निहतायत । 
तय भ्रशास्त्र त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिदच नो दमे ॥| [२] 
न्‍ ॥॒ (ऋ० २१११२) 
ऋचा त्व पोषमास्ते पृपुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति शवबरीषु । 
ब्रह्मा त्वो बदते जातविद्या यज्ञस्य सात्रा वि मिमीत उत्व । [५] 


४. जैचिक इण्डेक्स ख० २, पृ० ५०८ ॥ 360 562 


२० धूल्लसरञ् श्रोर उनका विनियोग 


होता के लिए निर्धारित कर दिया गया । मास्क भी इस घात को स्वीकार करता है 
कि सद्दिताशों के मन्त्र स्थयं भ्रपने विनियोग की घात कहते है । इस सम्बभ भे वह 
एक ब्राह्मण का सदम [गो दा २६ ऐ ब्ा७० १११३।र२७) उद्धृत करूर है ६ 
उसका भय इस प्रकार है-- निरचय ही यह थज्ञ की प्रुणता है कि उसके रूप की 
पूणता अर्थात उससे किये जाने घाले कम का सकेत ऋग्वेद झथवा यजुर्वेद का मन्त्र ही 
कर देता है। '* इस सदभ के उदाहरणस्वरूप पह कऋ (१ ८४४२) के 
कोड़त्तो पुत्रनुप्तुनि को उदृत करता है १ 
शा गू १॥१६।१२ मे विधान है कि इस मज से छेकर शेष सूक्त के द्वारा 
बधु को वर के बधु-दाधव घर मे प्रविष्ट फराते है। क्राप गू २५५१ (मे 
पा हा्८) के प्रनुसार ग्रहप्रवेश के अवसर पर वर-वन्त द्वारा भपित की जाने 
जाली प्ाहुतियों मे इसका विनियोग है | 
श्रौत यज्ञों मे मत विनियोग की यदह्द परम्परा परवर्तों सद्दिताओो ब्राह्मणों 
आर सूओ मे निर्द[ण चलती रहे है । यह कहना पिन है. कि ऋग्वेद के सारे मत्त 
भूल रूप मे यो मे विनियोग के लिए रचे गये थे अ्रथवा श्रौद्र यश्ो के विकास के 
कारण परवर्ती काल से सज्ञो के फचोका भ्रधिकाणिक प्रयोग होने लगा। यदधपि 
सायण जसे भारतीय भाष्यकारों ने ऋग्वेद के अधिकाश मन्‍्त्रो का बशोमे विभियोग 
दिल्लाने का प्रवत्व किया है लथा[पि ऋग्वेद के सज इस बात की पुष्टि नह्टी बरते कि 
उन सबकी रचना यज्ञों मे उनके धयोग के भाधार पर हंई। ऋग्वेद मे भस्तो का 
क्रम भी इस बल की पुष्दि करता है. कि न तो उनकी रचना और न हो उनका 
सकलन यशकर्म के जहृदय से हुआ क्योकि मज्रों का क्रम किसी भी गस्रज्ञ के कर्मों 
के प्नुकूल नहीं है । परन्तु हसके विपरीत यजुर्वेद के म्रत्नों का क्रम प्राय 
दश्पौर्णेमास भ्रस्भाधघान भादि प्रमुख श्रौत यज्ञों के कर्मों के कम के भ्नुकूल ही है । 
इसके भ्रतिरिक्त मजुर्वेद मे बहुत से ऋग्वेद के मंत्रों को भी थज्ञों मे विनियोग के 
पनुकूल दास्तां गया हैं। ब्राह्मणो मे भो बहुत से ऋग्वदिक मत्रो का श्रौत थज्ञों भें 
विनियीग किया गया हैं। इससे यह सुपष्ट है कि मजुवेद के सस्‍तो की रचना तथा 
सकलत मूल रूप में यज्ञों में विनियोग के तद्दत्य से हुए। भधवलेद के सच प्राय 
प्राह्मणौ भौर श्रौतसूनो मे वणित कसी भी महत्त्वपूण थौत यज्ञ से विनियुक्त नहीं 
बेखे जाते ओर इस सम्बन्ध सेगो ब्रा भझौर बतानसून को पध्रधिक गद्दत्यशाली 
से 22 सके सक्‍न्‍न्‍ 4209 %:2<:: 07622 


है डि हि माइ पु श१५२२॥ 
२ लि १।१६--एतड्ठ यन्ञषत्य समृद्ध यहुकपससृद्ध यत्कन्न क्रियमाणसृत्था 
पजुर्वोँ मिवरति ॥॥ 


मन्त्र-चित्तियौग श्र 


नहीं माना जा सकता जहाँ उन्ही श्राथवण मन्‍्तो को विशेष श्रौत गज्ञों से सम्बद्ध 
करने का प्रयत्व किया गया है। कुछ दाशनिक सुकतो को छोडकर अ्रथववेद के मस्त 
प्रमुख छूप से गृद्य-कर्मों से ही सम्बद्ध है । 
ब्राह्मणों में यज्ञों मे ऐसे म॒न्नो का भी विनियोग प्राप्त होता है जो किसी भी 
उपलब्ध सहिता में प्राप्य नही । यद्यपि थौत यज्ञों के वणन म प्राय थ्रौतसूतों ने 
ब्राह्मणी का ही भ्रनुतरण किया है तथापि उनमें उद्धृत बहुत से मन्त्र नत्तो किमी 
उपलब्ध सहिता में श्रौर न ही ब्राह्मण म॑ प्राप्त होते है । यह बहुत सम्भव हू किये 
मत था तो ऐसी सहिताओ से लिये गये होगे जो प्रव विलुप्त हो गई श्रथवा 2 
ऐसे स्रोतों से जिनका हमे ज्ञान नही । यह विश्वास करना कठिन है कि प्राह्मणो या 
श्रौतसूत्रो के रचयिताओं ने स्वय उन मन्‍्त्रो की रचना की । प्रृवमीमासा (३२।१।३४) 
में तो अहयुक्त मस्त्रों को भी वस्तुत मनन नहीं माना गया- उन्हें केवल सहायक 
मनन की सज्ञा दी गई है । दूसरे शब्दी मे कल्पसूधो के मानव रचयिताझों द्वारा अह 


तक किये जाने पर भी मनन का मत्नत्व नही रहता, फिर उन्हं पूण मत्तो की रचना 
का तो अधिकार ही कैसे सम्भव है? 


यज्ञपरक प्रविधि और पारिभाषिक शब्दावलो में गृह्यसूत्र प्राह्मणो और 
श्रौतसूनों का श्रत्यधिक अनुसरण करते है श्रौर उनके समान ही भ्पनी भ्रपनी शाखा 
की सहिताओं के भत्त्रो का विनियोग करते हैं। कुछ शह्यकर्मों का भी सवप्रथम 
वेणन ब्राह्मणों तथा श्रोत्यूनों से हुआ है | उदाहरणाथ उपनयन का वणन छा० ब्रा० 
११।३-५ तथा जातकम और पुसवन का वणन झ० ब्रा० ४। ३,१ में हुआ हँ--भ्ौर 
इन कर्मों के अनेकों मनन गृह्मसूतों तथा क्राह्मणो में समान है। राजा के द्वारा 
पुयेहित को नियुक्ति के प्रसद्ध में ऐ०्श्रा० ८१२७ मे मधुपक के समान एक कम का 
वणन हुआ है। भौर श्ञा० श्री० ४२१ ने तो मधुपक का ही वणन किया है। भरत 
इस कम के भी बहुत से मन्त्र ऐ० ब्रा०, शा० श्रौ० और गृह्मयसूतो मे समान है | आहि- 
तामि के दाहकम का वणन सामान्यतया ब्राह्मणो और श्रौतसूत्रो में किया ही गया है ।' 
अत यह बहुत स्वाभाविक ही है कि गृह्मसूतो भें दन कर्मों के श्रधिकाश मनन 
ब्राह्मणों और श्रौतसुतो के मन्‍्तो के समान ही होगे। श्रौत भर गृह्म कमकाण्ड के 


३ पु० भी० २१ ३२--अनास्न तिष्वमन्पत्वमास्नातेषु हि विसाग स्थातु (रामेदबर 
जैमिनिसुत्रवृत्ति--प्रधिकरण ६) (पृवमौमास्ता इस इ्द्स 
सोर्सज--स० सम० गड्भानाथभा पृ० ३४०) 


२ वि० हु० ल० खण्ड १, भ्रक २, 2०२६१-२६८ (इन्पलुएस भरांफ दि ब्राह्मणण 
प्रॉन दि गृह्यसृत्॒ज--डा ० रामगोपाल) 


श्र भुहमम लत झौर उसका विनियोग 


इन समान यज्ञों के भ्रतिरिक्त कुछ ऐसे सामाम गौण कम भी हैं जो श्रौत भर 
पृद्य यज्ञो भे या तो वही है मा समात हैं । परन्तु एह्मसूत ब्राह्मणों भौर श्लौतसूत्रो से 
उन मत्रो फे विषय मे भिन्न हैं जो या तो अथव से उद्धृत हे या ऐसे स्लोतो से लिम 
गये है जो उन (व्राह्मणो और शोौतसूना) क॑ द्वारा भस्पृष्ट रहे। ग्रहद्मकममे 
विनियुक्त ऋग््‌मजो के सम्बंध मे स्पध्ट रूप से अवधारण नहीं किया जा सकता 
कि सूसरूप मे उनकी रचना ग्रृह्मकर्मों के लिये हुई थी। इस विपय में प्रतिष्ठित 
'उद्बाता ने विभिन्न विचार प्रस्तुत किय है। उदाहरणाथ श्ोल्डनवग के मतानुसार 
आरव्वेद काल में गृहाकम उन काव्यात्मक वाक्‍्सों के पाठ से सज्जित नहीं द्वोतते थे 
जिनसे दे भ्रागे चलकर सपयुक्त होने लगे। वह इस बात को स्वीकार करता है कि 
ऋषग्नेदिक मन्नो का कुछ अश निस्स द८ उसी गृहाकम के लिय विरचित सिद्ध होता 
है जिसम प्रह्मसूत्रो मे उसका वितियोग हुआ ह परन्तु य मात्र ऋग्वेद के पुरातन 
भ्रद्यो से अ्रधिंक झर्वांचीन है। ओडनबग ने छद सम्बधधी विदशपताभों के झाघार 
पर भी इन मन्तो का अर्वाचीन उदुभव सिद्ध करन का त्रयास किया ह। इूसरी 
झोर विंटरनिप्स के मतानुसार ऋब्वबादिक्‌ सकता के रूप म उपलणब्ध ब्राह्मणों का 
कृत्रिम काव्य भीर झ्राथवण अश्रथाझ्रा तथा पुद्यकर्मो से सम्बद्ध ग्रयवतवेद सहिता भ 
छपलब्ध लोककाव्य भिन्न भ्रणालिसा म॑ बहने खाली उन दो घाराहो के समान 
है जो कभी तो एक दूसरे स मिल जाती है ग्लौर कभी दूरान्‍्तरवतिती हो जाती 
हैं। विंटरनिल्‍्स के |वचारो स सत्मंत डा राम ग्रोपाल न यह मत प्रभिव्यक्त 
किया हू-- सह भसम्मव नही हृ कि ऋश्वेद काल म गृषह्यकर्मो के भनुष्ठान के 
झवबसर पर जिन मज्ो का उच्घचारण होता था वे इतने सामाय एव प्रचलित थ॑ कि 
असामा-य एवं दुलम सूुकता के सप्रटभूत ऋग्वेद में उनका समावेद झावश्यन' नही 
समभा गया | हाँ वियाह और दाहक्म से सम्बद्ध कुछ अत्युत्तम सूकतो का स्रमावेश 
दर्मम मण्डल सं कर लिया गया जिसे अपनी विषय वस्तु के भाधार पर विविध 
विपयो की सणब्निति की सज्ञां दी जा सकती है।_युम्षासि ले सौसगत्याय इत्पौदि 
तथा सुमद्भलोरिय यथू इत्यादि जसे मत्रो के वण्य बिपया से प्रकट होता हूँ कि 
इन मजो की रघना पाणिग्रहण और प्रेक्षकानुमत्रण कर्मों के लिये हुई भौर ऋग्वेद 
काल भ इनका उच्चारण इही क्मों पर होता था। फ्यू भौर शाप्टे ने प्रह्मकर्मो म 
बिनियुक्त ऋग्वदिक मत्रो का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया हू । फयू क अनुसार 


१ से मु ई ,ल ३ प्‌ प्जाए 
२ मर्यपाठ भूमिका पृ परस्ते। 
हे ईं वबक्लशए प्‌ १६। 


भत्त्र-विनियोग श्र 


इन मन्त्रो को निम्नोक्त चार वर्गों मे विभाजित किया जा सकता हैं -- 


१ प्रथम चग मे 'मन्त की सामान्य विनियोगाहता मा होती हैँ श्रौर वह जिस श्रवसर 
पर विनियुक्त देखा जाता है उसके साथ साथ किसी भी कल्पनीय अवसर पर 
काम दे सकता है ।' 

२ हितीय दर्ग मे 'मच्ज की विशेष विनियोगाहता होती है ।' 


३ तृतोय धर्ग मे मनतो 'का कम से लेशमान भी सम्बन्ध नही होता परन्तु केवल 


अ्रकस्मात्‌ सूत्र से सम्बद्ध किसी एक शब्द के मनन में श्रा जाने से उनको उक्त 
कम के साथ जोड दिया जाता हैं !! 


४ चतुथ दर्ग मे 'कभी कोई भन्‍्नतर किसी विश्वास के प्रमाण के रूप मे उद्धृत किया 
जाता है --बहुत कुछ उसी प्रकार जैसे श्राजजल वेधानिक उद्धरण होते है श्रथवा 
बाइवल के सिद्धान्त सम्बन्धी भ्रब्ययन में प्रमाण ग्रन्थ । 


फेयू का अनुसरण करते हुए आप्टे ने इन मन्‍्त्रों को निम्मोक्त पाच वर्गों में 
विभाजित किया है -- 


१ संस्कार चग्र मे 'उन मल्त्रो का समावेश हैं जिनकी सस्कारगत स्थिति अ्रथवा 


प्रसद्भू ऋग्ेद में उसके समान है जैसी झ्रा० ग्र० में हैँ जहाँ पर ये उद्धत 
किये गये हैं । 


२ स्तुति वर्ग 'सामान्यतया श्राशीवंचन के लिये प्रार्थना से युक्त मन्‍्नो श्रथवा यूक्तो 
वाला है।' 


है देवता बगें--उन मन्‍्त्रो के उद्धरण जो किसी कम मे मुख्यतया इसलिये उपयुक्त 
होते हैं क्योकि वे उस कम से सम्बद्ध देवता के प्रति सम्बीधित होते हैं । 


४ श्राहुति वर्ग--इस वग में उन मन्त्रों का समावेश है जो किसी यज्ञ-कम मे 
भ्रग्नि के प्रति श्राहुति के कारण उसके उपयुक्त होते है ।” 


* ऊपरी वग अथवा अ्रसस्वद्ध चर्ग--चे मन्त्र “जिनका यज्ञसन्दभ के साथ एक मात्र 
सूत्र किसी एक शब्द अथवा वाक्याश के रूप में कोई ऊपरी समानता होती है 
यद्यपि उसका अर्थ से कोई सम्बन्ध न हो ॥/१ 


परन्तु भ्रागामी पृष्ठो मे मन्त्र 


गे के और विस्तृत भा द 
हि इसे अकार के आज सूक्ष्म स्वत भ्रध्ययन से यह स्पष्ट है 


न्त्रो के चर्गोकरण का कोई उचित श्राघार नही है बयोकि दही 
१ ऋगू० भन्त्र० गृ०, पृ० १४-२२ 
है ऋणगु० सन्‍्त० झा० गृ०, पृ० इ-४ 


श्४ड शुहमसत्र ग्रोर उनका विनियोग 


एक मंत्र विविध यज्ञकर्मों मे विनियुक्त देखा जाता है।॥ भौर फिर इस प्रकार का 
वर्गीकरण प्राक-प्रा्सूत्र वाइसय मे उन सत्रो के विवियोग को भी इष्टिगत नहीं 
करता | उदाहरणाथ चर ८।१ १।१५४ के माता दहाणास्‌ इत्यादि झत्र को सस्कार 
बग में रखा गया है ' परन्तु इसके भथ भौर कछ मे इसके प्रसड़| से केवल मात उस 
मधुपक के साथ इसके सम्बंध का कोई सकेत प्राप्त नही होता जहाँ प्रद्यसूत्रों मे 
इसका विनियोग हुआ है। ऋग्वेद के उक्त स्थल में सामायतया गौ को न मारने की 
बात कही गई है । भौर आगामी मन्त्र (ऋ झा १॥१६) मे स्पष्ट रूप से खाणी 
नी स्तुति क्री गई है जिससे यह संकेत भी प्राप्त हो सकता है कि पहला मंत्र भी 
बांणी से सम्दद होगा । मत झा (६॥१२॥१) भे यद्यपि गां को मुक्त करने के 
अवसर पर द्वी इसका विनियोग किया गया है तथापि वहाँ भी प्रसद्भु मधुपक का न 
होकर दाहक्म का है | केवल इस आधार पर कि मत्र की देवता गौ है हम सस्‍्कार 
गर्ग मे इसका झटल वर्गीकरण नहीं कर स्रकते । इसी प्रकार॑ से ऋ १ ६३ ६ 
सुजासाण पूर्पिषीम इत्यादि मन को भी कसी वगविशेष भे सीमित नहीं किया णा 
सकता क्योकि जहाँ इसना सम्ब ध नौकारोहण से है वहाँ यह ऊपरी बग के भन्तगंत 
होगा और जहाँ इसका विनियोग पृथ्वी सम्ब्धी कम में हुआ है चहाँ यह देवता वर्स 
के प्र-तगत होगा । 


दूसरी शोर भगझमव के माता की रचना मूल रूप से शरह्यकर्मों के लिय की 
गई प्रतीत होती है। यजुर्वेद के मो का उदृदय प्रमुख रूप से श्रौत यज्ञ है भौर 
इसीलिए जब कभी भी झह्यसूत्रो मे उनका विनियोग मिलता है तो महा श्रीत और 
गृह्ययज्ञों म॑ं कोई श्वरामाय गौण कम ही उनके मध्य संयोजक-सूत्र होता है | 
उदाहरणाय ये कर्म श्रग्नति में भाहुति विसर्जत किसी पदाथ का पवित्रीकरण 
पितृकर्मों से दितरों को पिष्डटान किसी पदाथ का ग्रहण करना इत्यादि है । 

ग्रृहसूत्ती के रचयिताग्रो ने भ्रपनी प्रपनी शाला की सहिता से ही यथा 
सम्मव अधिकतम मन्त्र अ्रहण करने का प्रयास किया है परतु जहाँ भी दे अपनी 
सहिता से कोई उपयुक्त सत्र प्राप्त करने मे समथ नहीं 


हुए वहा जाहोने 
शालाशो अ्रयवा दूसरे बेदा से भो मात्र ग्रहण करने में कोच नही कमर 
१ ऋगु भ्रात्तर आा गृ पृ ररसे 


२ दे सम्जस £६३ 
ह६ वचोविद वाचमुदोरयन्ती विरबाशिर्धीभिशपतिध्ठमानाम्‌ । 


देवी देवेम्म पर्ययुधी गामा माइबत मत्यों दअ्चेता !। 
४ दे प्म्वर्स १२६ १२५ १ २६ 





(कु थार ११९) 


सन्‍्त्र-विनिमोग २५ 


उदाहरणार्थ शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध होने पर भी पारस्कर गह्मसूत्र ने तैत्तिरीय 
सहिता, ऋखेद तथा अथवंबेद से भी अनेक मन्त्र उद्धृत किये हैं ।! इसी प्रकार 
वृषोत्सगं के वणन में शा० गृ० (३।११।१४) ने तै० स० (३॥३।६।१) के एक मत्त्र 
का विनियोग किया है। इसी रीति से साम० से सम्बद्ध जे० गृ० ने भी इतर बेदों से 
भी मन्त्र उद्धुत किये हैं ।' जैसा कि पहले ही सकेत किया जा चुका है, अमववेद 
से प्राय सभी गह्मसूत्रों ने मन्त्र उद्धृत किये हैं। गृह्मसूत्रो मे विनियुक्त कुछ मन्त्र 
केवल ब्राह्मणों श्रौर सूत्रो मे प्राप्य हैं और निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये मन्त्र कभी किसो वौंदक सहिता का अग थे या नहीं। गृह्मसूत्रों मे विनियुक्त 
दूसरे कुछ मन्त्र केवल गह्मसूत्रो अथवा केवल ग्रह्मकर्मो के लिये समहीत मन्‍्त्रो के 
सकलनो यथा आपस्तम्बीय मन्त्र पाठ और सामवेद मन्त्र ब्राह्मण (अ्रथवा छानन्‍्दोग्य 
ब्राह्मण) मे ही उपलब्ध होते हैं । उपयुक्त दोनो प्रकार के मन्त्र या तो उन सहिताओरो 
के अग थे जो श्रव विलुप्त हो गई हैं या वे लौक मे प्रचलित रहे भौर सहिता-हूप मे 
कभी उनका सकलन किया ही नहीं गया। 


इस बात की ओर सकेत करना भी भ्रावश्यक है कि ग्रह्मसूत्रो के रचमिताश्रो 
ने कुछ 'ह्कर्मो मे कुछ ऐसे मन्त्रो के उच्चारण का विधान भी किया है जो उस कर्म 
से किसी प्रकार भी सम्बद्ध नही | उदाहरणाथे समशन कर्म में दिभक्षण के निमित्त 
गृद्मसृत्रों में दथि से श्रारम्भ होने वाले मन्‍्त्र का विनियोग किया गया है |! इस मस्त्र 
के विनियाग का एक मात्र श्राधार इसमे विद्यमान दधि वणसमूह ही प्रतीत होता है, 
अन्यथा इस कर्म के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। सुन्नामाण पृथिवीम्र॒ इत्यादि 
मन्त्र का विनियोग नौकारोहण कर्स भे केवल नावश शब्द के आधार पर हआा है ।४ 
इस प्रकार के उदाहरणो से प्रकट होता है कि वैदिक मस्त्रो के अर्थ अश्रति प्राचीन 
काल से ही अस्फुट होने लगे थे जैसा कि यास्क ने भी कहा हैं कि-- 


“जो वेदों का अध्ययन करके भो उनके अर्थ नही समभता, वह दूँठ निश्चय ही बोभा 
ढोने वाला है ।/< 


पुरोहितों के इस भ्रज्ञान और उपेक्षा का वर्णन आदित्य दद्नन द्वारा अपनी 
पाकयशविदृति मे उल्लिखित शब्दों मे अधिक भ्रच्छी प्रकार से किया जा सकता है | 
४७... 
१ दे० भन्‍त्र स० ६२, हरे, ६०३, ८६६, ६०० 
२ दे० भन्‍त्र स० १५६ 
रे दे० मन्त्र स० श्८द 
४. दे० भन्त्र स० २०६ 


१ तलि० १११६--स्थाणुरय भारहर किलामुत्‌, भ्रधीत्य वेद न चिजानाधि 
योषयंग्रु ॥ 


श्डट गुहामर्त्र और उनका विनिमौग 


एफ मजर विविव यंज्कर्तों से विनियुक्त देखा जाता है । और फिर इस प्रकार का 
वर्गकिरण प्राक-ग्रह्मसूत्र वादमय में उन सत्रों के विनियोग को भी इष्टिगत नहीं 
करता | उदाहरणाथ ऋ  5१०१।१५ के माता रष्राणास््‌ इत्यादि सज् को सस्कार 
बंग मे रखा गया है ' परन्तु इसके ग्रथ और ऋ मे इसके प्रसड्ध से केवल मात्र उस 
मधुपक के साथ इसके सम्बंध का कोई सकेत प्राप्त नही होता जहाँ प्रह्मसूत्रों मे 
इसका विनियोग हुआ दहै।' ऋग्वेद के उक्त स्थल में सामान्यतया गौ को न मारने की 
बात कही गई है । और झागामी मत्र (कह 5&१ ११६) मे स्पष्ट रूप से घाणी 
की स्तुति फी गई है जिससे यह संकेत भी प्राप्त हो सकता है कि पहला मत्र भी 
बांणी से सम्बद्ध होगा " ते झा (६१२१) मे यद्यपि गौ क्रो मुक्त करते के 
अवसर पर ही इसका विनियोग किया गगा है तथापि वहाँभी प्रसद्भ मघधुपक का न' 
होकर दाहकम का है । केवल इस आधार पर कि भत्र की देवता गी है हम सस्कार 
यंग में इसका अटल वर्गाकरण नहीं कर सकते । इसी भ्रकार से ऋ १ ;६३०*९ 
सुतामाण प्रृथियोसू हत्यादि मत्र को भी किसी वगविशेष भे सीमित नहीं क्या जा 
सकता वयोकि जहाँ इसका सम्ब घ नौकारोहण से है वहाँ यह ऊपरी बग के गन्सर्गत 
होगा और जहाँ इसका विनियोश पृष्ची सम्बाधी कम मे छुआ है पह्ाँ य् देवता धर्म 
के प्रन्तगात होगा । 
दूसरी भार क्यद के मो को रचना भूल रूप से शहाकर्मों के लिये की 
मई भ्रतीत होती है। पजुबंद के पता का उद्ृदृ॒त प्रमुक्त रूप से औत यज्ञ है ओर 
दसीलिए जब कभी भी शहासूत्रो मे उनका विनियोग भिलता है तो बहा श्रौत और 
गृह्ययज्ञों भ कोई सामान्य गौण कर्म ही उनके मध्य सयोजक-सूत्र होता है | 
चदाहरणाथ ये कं भग्न में झआहुति विसजन किसी पदार्थ करा एचितोकरण 
पिलुकर्मों में दितरों को पिण्डदान किसी पदार्थ का ग्रहण करना इदृस्‍्त्यादि हैं । 
ग्रृहासूत्रो के रचग्रिताओ मे अपनी प्रपनी ब्ाखा की सह्दिता से ही यथा 
सम्भव अधिकतम सत्र ग्रहण करने का प्रमास किया है परन्तु जहाँ भी दे प्रपनी 
धहिता से कोई उपयुक्त म-त्र प्राप्त करने म समय नहीं हुए जहा उहोने दूसरी 





काजाप्रो प्रयवा दूसरे च्रेदी से भो मन्त्र ग्रहण करने में सकोध्र नहों किया। 
१ आए मज आर गृ पृ शरसे 
२ दे भन्‍्जत्त ६३ 
३ वचोविद वाचमुदीरयन्तो विश्वाभिधीभिरपतिष्ठमानाम । 
देवी देवेम्म पर्यथुषी मामा साइकक्‍त मत्यों दक्मनचेता ॥ (पट ८११ ११६) 


४ ये मस्वस २६ १२५ ६ २६ 


२६ गुह्ममस्त और उनका जिनियोग 


प्राय सभी पुरोहित वेद पढने मे लगे रहते है. परल्तु कभी भी उसमे से एक शब्द 
का भी भर्य नही समभतते। वेद के पठम मात्र से ही अपने आप को इत्तक्ृत्य 
सममते हुए वे घर म उसी प्रकार से निष्फंल गजना फरते है जसे शरदुष्ऋतु के मेथ | 
थे परस्पर एक दूसरे को कहते हैं कि हमे वेद के भ्रथ से क्या लेना भौर यह कर्दकर 
बैदार्थज्ञान मे लगे हुए अ्थज्ञ विद्वानो का उपहास करते है । ' यद्यपि आदित्य दशन 
के इस कथन मे केबल कमका०ड में लगे हुए पुरोद्ितों की भोर सकेत हैं तथापि 
इससे मज्रो के भ्र्थों के प्रति कुछ मात्रा मे गृहासूत्री के उपेक्षाभाव का भी अनुमान 
लगाया जा सकता है। 


दूंसरे स्थानों पर जहाँ श्रौत भौर शह्ाय क्सों के मध्य कोई समान झाधार 
विद्यमान है वहाँ एछ्मसुत्नकारो ने मत विनियोभ का घिघान करने मरे श्रौत परम्परा 
का झनुसरण किया है | उदाहरणाथ ऋग्गे (१।४ ।६ ४८) के मधु घाता ऋतायत्ते 
इत्यादि तीन मो के समूह का विनियोग कुछ शहयसूत्रों ने मघुपक शभ्ालौडन के 
लिये किया हैँ । इस विनियोग की तुलना ए स्रा (१४९६।३॥११ १३) भे इस सो 
के विनियोग से वी जा सकती हैं जहाँ श्रीमन्‍्थकम म सथपपान के निमित्त 
इनके उच्चारण का विधान है । यह विनियोग आऔतसूत्रो के विनियोग के भी समान 
है जितके अनुसार भग्न्याघान कम मे मधु मिश्चित दर्षि से कझ्ुए की पनुलेप क्रिया के 
समय इन मजो का उच्चारण किया जाना चाहिए । यहाँ पर स्मरणौय है कि दि 
झौर भघु सघछुपर्क के भी सघटक हैं । 


कभी कभी एक ही मन्त्र विभिन गृह्मयकर्मों मे विनियुक्त देखा लाता है । उदा 
हरणार्थ विवाह भौर. उपसलयन कर्मों मे घहुत से झज समान हैं । “चेशस्थ श्या सतत 
इत्यादि सत्र का विनियोग वधु का और ब्रह्मचारी का भी हाथ ग्रहण करने के लिये 
हुआ ह । इसी प्रकार सम उते ते छृदयम्‌ इत्यादि मन्त्र के उच्चारण का विधान 


१ इहैते धथा दसा प्राय सर्वे बेदसधोयते | पदमप्येकमेसस्मा-न बरुध्यन्ते 
कदाचन ॥| 
चाठसात्रण बेवर्य भग-नमाना कृताभतास्‌ | ग्जेन्सि श्रोजिमा गेहे निष्फल 


गरदखाय 
झर्चथन कि मो प्रेवह्प चदग्ति ड्ति से मिच ॥ इाथशानससातयकानथक्षान॒ गम 


अत एड ये विहृत्तन्ति छ ॥ 
ले दहाशाल ञ्कु च् 
लि में से उद्रल ) चुरिगका, (पु ७) से चाष्फु 


२ दे सजस दृष्द६ी॥ 


श्द भूहामरत्र औौर उचका विनियौग 


इन रुद्र सजो के लिए का से के १७११ १६ भनुवाकों की ओर सकेत किया 
हा'गो ग्र॒ खा यू झ्राप ग्रृ व ग आदि कुछेक ग्रह्मसूतो ने ग़रह्मकर्मों 
में विनियुक्त मंत्रों के लिये भ्पतो भ्रपती शाल्षाओं के सग्रहों को झोर प्रतीक के द्वारा 
सकेत किया हू । इन मज-्सग्रहो मं मत्रो का क्रम कर्मो के क्रम के प्रतुसार हू । 
झ्ाप ग्‌ मतोप्राय मात का प्रतीक भी नहीं दिया गया हु । वहाँ क्‍्रभीष्ट मन्‍्त 
का सक्ेत उसकी क्रमसर्या द्वारा किया गया हू यथा भ्रथम दो के ढारा (आदितो 
दाग्पास्‌ १।४॥२) तीसरी ऋचा को (तृतोयास--ऋचश) चौथी के हारा (चपुर्भ्या) 
दत्यादि । इन गहासूत्रो मे भी कुछेक छोटे सत्नों का सम्पुण पाठ दिया गया ह यथा 
गो पृ (१।३॥१--३) में भ्रधोलिखित मन सकलपाठेन उद्धृत किये गये है -- 


झ्रविते८नुमन्यस्थ ।। झनुमतेउत्रुमन्‍्यरथ ॥ संरस्वध्यमुम यस्‍्व ॥ 


कलेंड ने ऐसी सम्मावना व्यक्त को हूँ किका ग्र॒ के सम्भुल भी कोई 

मज-सहिता रही होगी । उसके इस अनुमान का प्रमुख भाधार इस गृह्मसूत्र मे 
मन्त्री की उद्धरण-पद्धति है यथा काठक संहिता से बाहर के भन्‍्तरो का निददेश' 
प्रतीक द्वारा किया गया ह इसके पश्चात्‌ सून निर्देश ह भौर फिर सम्पूण मन्त्र । 
कलड के मतानुसार-- सम्भवत सह सत्र (कल्पित) मदाध्याय मे विद्यमान था 
झौर भूल रुप में सूत्र मे दोनो स्थान पर केवल प्रतीक द्वारा उद्धृत था परन्तु इस 
प्रथ के भाष्यकारों ने सुविधा के लिये न केवल यहाँ (का श्र ४१॥१८) अपितु 
अन्य कई स्थलो पर भी मन्त्र वा सम्पूर्ण पाठ दिया है । उसका अनुमान इ्व कि अपने 
कमकाण्ड क ग्रथ यज्ञ-सूतर के अग रुप मे कठशांखावलस्बियों के पास यह भनताध्याय 
विद्यमान था जो कि गृष्य अ्रध्याय का पूनगामी था और झाधिपस्य मज्रो से जिश्वका 
भीगणश होता था । प्रथम सूत्र पर झपने भाष्य की भूसिका में झादित्यदशन मी इस 
प्रकार का सकेत देता हँ--- सूत्र के पूचयामी भाग में श्रौत कर्मों का उपदेश दिया जा 
हुका हू | भद्र इस भ्रध्याय से स्मात कर्मों का उपदेश दिया जा रहा ह। 
प्रश्निमु तानामधथिपति इत्यादि मतों का विसियोग नहीं हुमा है । थे अपने चित्नो 
क्रम और विधान के अनुसार गर्माधान झ्ादि सस्कारो सम भौर पाकयन्ञो में विनियुक्त 
होते है। ' परन्तु कभोकि इस प्रकार का भग्त्राध्याय उपलब्ध नहीं ह अत यह 
१ दे सजस एफभद। 
२ का ग्‌ (कल्लेडसत्करण) भूसिका पृ ६-७ 
हे पूवसूत्रमागेग श्ोतकर्ताब्युपदिध्टानि। इदानोंमसेमाध्यायेन स्मार्तोग्युपदिहयन्ते । 

झग्तियूं तानासमधिप्रतिरित्वेवदतादयी सठा झ्विनियुक्ता । ते लिगफ्रमतभा 

बयानवद्ातु सत्कारेद गर्भाधानादिषु पाकयलेपु छल विनियुश्यन्ते ॥ 


मल्त्र-बिनियोग ध् 


बहुत सदेहास्पद है कि मन्त्र मूल रुप मे मन्वाध्याय मैं विद्यमान था अथवा गृूहासूत्र 
में हो मूल रूप मे उसका सम्पूर्ण पाठ दिया हुआ था । 


बुछ स्थलों पर गृहमसूत्रो मे वैदिक मल्त्रो के बहुत ही रोचक और साथ दे 
साथ उत्भन वाले पाठ-बेद श्राप्त होते है। ऐसा प्रतीत होता हैं. कि ऋगेद भा 
सहिताओ के मल्त्र बहुवा गृह्म परम्परा के सरक्षको के भनज्ञान और उपेक्षा के 78% 
भ्रष्ट हो जाते थे । और यह भी असम्भव नहीं कि कुछ स्थानों पर गृहामूतो 
स्वयिताओ अथवा उनके पुरोगामियों या अनुगामियों ने गह्मकर्मो मं विनियोग के 
औदचित्य की दृष्टि से बैलिक मन्‍्त्रों मे कही कही परिवत्तन जान बुमकर तथा सोच 
समझ कर किये हो। उदाहरणाय ऋ० ६८६१७ मन्त्र की परीक्षा की जा 
सकती है। 
बे रथस्य खेंइनस खे युगस्‍्य शतक्रतो । 
अपालामिन्द्र त्रिध्पृत्व्यक्रणों सुयेत्वचद ॥॥ (६) 
यह मन गह्मसूत्रो में निम्नलिखित परिवतनों के साथ भ्राप्त होता हैं -- 
ख्े रथस्य खेनस से युगस्य झतक्रतो । 
अपालामिन्द्रस्त्रि पुत्येकृणोत्‌ सुयेत्वचस ॥ (मा० गृ० १॥६११) 
छेप्नस खेरथ से पुगस्य शतकतो ९ 
भ्रपालामिन्धस्त्रि पृत्व्यंकरत्‌ सुर वर्चसम्‌ ।। (म० पा० १॥१।६) 
दे रथस्य खेइतस खे युगस्प शतकंतो । 


अपालामिद्धस्त्रिष्पूरषा करोतु सुपवदंसम्‌ ॥। (का० गृ० २५६) 
से रथस्य खेप्नत खे युगल्य शतक्तो ॥ 


भ्रबालासिस्दस्त्रि पूर्त्यक्ृणोतु सूर्यचंस ॥ (वा० ग्रृ० १४।१) 


मा० ए० और म० पा० ने मूल झकछुणो को प्रथम पुरुष एक चचत के रूप में 
परिवतित कर दिया है और मूल पृत्वी भी अप्ट हो गया है । तदनुसार मा० गृ० ने 
सम्बीधनरूप इन्द्र को प्रथमारुप इन्द्र मे परिवर्तित कर दिया है, परन्तु म० पा० 
के रवयिता से यह झ्रावश्यक परिवर्तन छूट गया और वहाँ मूल सम्बोधनस्प इच्ध 
ही प्राप्त होता हैं । म० पा० का प्रमाद यह हैँ कि यहाँ मूल पष्ठ्यन्त रूप रथस्य 
प्रथमान्त रप रथ में परिवर्तित कर दिया गया है और साथ ही प्रथम पाद में श्रनस 

का क्रम भी परिवर्तित हो गया हैं । का० गृ० ने श्रक्णो को करोतु से परिवर्तित 
किया है भौर इसके परिणामस्वरूप इचध्ध को इच्ध मे । शह्यसू्रों में ऐसी प्रवृत्ति भी 
लक्षिद होती है कि उनके पाठकों अथवा रचयिताग्रों को जो शब्द-रूप कठिन 
प्रथवा गाद्य (प्रचलित) प्रतीत हुए उनके स्थान पर उन्होंने अधिक सरल दाबद 


ड्छ गुह्ममग्त्र शौर उनका विनियोव 


रख दिये हो। प्रस्तुत मन्त्र मे भी मूल सुस्वच्चद्‌ के स्थान पर म॒ पा० शौर का ३ 
मे सुपथचसस्‌ दिया गण ह भौर का ग॑ ने तो स्रुल्त वदिक घुत्थो के स्थान पर 
वरवर्ती रूप पूत्या भी दिया हैँ। एक परी ग्रह्मसूत्र वा श तो वदिक दाब्द 
झपाला के स्थान पर झबाला देकर परित्रतन को पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। 
पृहमसूत्रों में इस प्रकार के उदाइरणो का बाहुल्‍य है । 
इतने भ्रधिक पाठ भेदी के कारणों के विषय में डॉ पिल्से के साथ साथ बहँ 

मानना कठिन है कि सभी स्थलों पर सूल बदिक सूत्रों से नये मन्त्र निर्माण करने 
का जानबूक कर प्रयास किया गया है। डॉ० पिल्ले के सतानुसार दसमश्मामसारोह 
झादि मन्त्र दिभिन्‍त वदिक भजो के पादो को एकसाथ जोंडकर बनाया गया है।' घत्तुत 
यह केवल्ष भनुमान मात है। उन सन्‍्त्रो के कथित पाद इस मन्त्र के थादों के समान 
नहीं हैं थह्वुत संम्मव है कि इस सूत्र के कर्ता ने किसी ऐसे प्राधीन स्रोत के सन्त 
उद्धृत किया ही जो भव अभुपलब्ध है| इसी प्रकार से स्टेजलर सहितपा ग्र 
(0२॥१ १) के सभी भाव्यकार सगृहीत विभिन्‍न मस्त्रों के प्रतीकों फो एक अकेला 
सन्‍्त्र मानने का प्रमाद करते है* ४--- 


झपास्यस्नेववटठछूत यत्कर्तणात्यरीरिच्र देवागालुधिद ॥ [७] 
अश्तुतत ये प्रतीक निम्नलिखित सजी की शोर सकेत करते हैं -- 
क्म्राइचासनेःप्यनभिशस्तिपाइच सत्यभित््यमयासि ३ 
अया नो यश पहशल्‍््यया नो घेहि सेधजस॥ |5] 
भ से श्र 
भपटकृतमत्यनूवर्त व यज्ञ । अतिरिक्त कणों यच्च हीसम॥ 


यज्ञ पर्वाणि भ्तिरन्नेति कल्पयन स्वाहाकृताहुतिरेतु वेबान्‌ ॥ [&] 
सण०् शा १३॥७।११९॥१ 


पत्‌ु कमणाध्त्यरीरिच ग्रद्वा स्यूनभिहाकरम | 
अग्निष्टतृत्विष्टकुद विद्वान स्विष्ट सुहुत करोतु ॥ [१०] 


वा धा० रेडीहाएहारेड 





है. सॉन ऋण सम्जज इन भरेज पूृ० ८१ से । 
२ थे से०्बु०ई छ॑ २१६ ध्‌ृ २७२ सृत्र ११ पर दि प्रोल्शनवय से सो यहाँ 
धार सत्रों की सम्भावता स्वीफार को है परन्तु धहू उस चारों को पृथक उद्धृत 


नहीं कर सका | झो श्र के पमाने ही ब्लूसफोल्ड ने भो 6 
तक एक हो मस्त साना है । ध ५99५ 


मन्त्र-विनियोंग ३१ 


देवा गातुविदों गातु वित्त्वा गातुमित | 
मनसस्पत इस देव यज्ञ स्वाहा बाते घा ॥ [११] 
वा० स० ८२१ 


गह्मयसूजों के अध्ययन में इस प्रकार के प्रमादों से बनना प्त्यल्त प्राववयक है रा 
इस सम्बन्ध में यह तथ्य बहुत झ्राकर्पंक है कि जितने पाझ-मेद श्रथव० से उद्धृत मन्त्र 
के प्रकट होते हैं उनने ऋ० में उद्धृत मन्‍त्रों के नही | उदाहरणाथ भ्यत ० १८ १४४ 
के निम्नलिखित मनन के बहुत से पाठ भेद है। केवल प्रमुख भेद नीचे दिये जा रहे 
हैं -... 
या अश्वन्तन्‍नवयन्‌ याइच तत्तिरे या देवीरन्ता प्रभितो<ददन्‍्त । 
तास्त्वा जरसे सब्ययन्त्वायुष्मतोद परिषत्त्व वास ॥ 
या भ्रकृत्तत्नवयन्‌ या प्रतन्वत्त यादव देव्यो भ्रन्तानभितोउ्तन्य ॥ 
तास्त्वा देव्यो जरसा सब्ययन्तु प्रायुष्मत्तीिद परिधत्स्व वास ॥ 
भ० वज्रा० १।१।५ 
या भ्रकृ तन्‍या प्रतन्वन्या श्रावन्धा अवाहरन्‌ याश्चाग्स्या देव्योडन्तानमितों $ततन्त । 
तास्वा देव्यो जग्से सब्ययन्त्वायुष्पतोद. परिघत्स्थ वास ॥ 
मा० गृ० १।११०।८ 
था महुन्तन्तवयन्‌ या अतन्वत याइच देवीस्तस्तुनमितोउततन्य । 
तास्ता देवीज॑रसे सब्ययस्वायुष्मतौद परिधत्स्व वास 0 
पा० गृ० १॥४१३ 
पम्भवतया श्रथवें० मन्‍नो की कोई सुदृढ परम्परा नहीं थी | सायण ने अपने 
भाष्य में सैकडो स्थलों पर ऐसे पाठ दिये हैं. जो अब उपलब्ध सहिता पाठ भ्रथवा पद 
पाठ में विद्यमान नहीं हैं । अथवे० के मन्‍नो के पाठ्भेदों की सर्या सर्वाधिक है । 
यद्यपि वैदिक पाठ-मेदो के अ्रष्ययनाथ निश्चिन सप से गृह्यसूज बहुत मह- 
प्वपूर्ण हैं, तथापि इस दिशा में पदकम करने के लिये सावधानी वसतना और श्रौत 
कर्मों से सम्बद्ध पूर्ववर्ती ग्रन्थों से प्रयुक्त कर्मकाण्ड सम्बन्धी विधि-विधान का शान 


होना भी उतना ही 'हत्तपुण है । गृह्ममुत्रों मे सुरक्षित पाठान्तर अ्रथव७ के पाठ 
सम्बन्धी अध्ययन के लिये विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 


६ 


द्वितीय शअ्रध्याय 


प्रारम्मिक वियाह फर्मों में विनियुक्त मनत्र 


विवाह कर्मों मे मत्रों का विनियोग भत्यन्त प्राचीन है। भ्रष्ट बात्त प्राय सभी 
शुह्सूत्रो द्वारा विवाह कम में विनिसुतत क्र (है ॥5५) तथा अथर्वे (१४।१, २) 
के दिवाह सूकतो से स्पष्ट हो जाती है। इन सूक्‍तों के मतो तथा विवाह कम मे 
क्युक्त ऋन्य सत्रों से सूडुकासश्लीन विदाइल जीवन के आद्शों पर प्रचुर प्रबंध पदता 
है| जैता कि सम घत भादि मत से स्पष्ट है यह भ्रत्याधा की जाती थी कि पत्त्ती 


को भनसा वाचा कमणा पति का प्रनुसरण करना चाहिये | पति पत्नी के मथ्य 
दाश्पत््प सम्दधो की हठता के भादर्श को भत्यधिक महेत्व प्रदान किया जाता था । 
प्रन्‍्मारोहण तथा अवदशन के भ्रवसर पर उचध्चारित मत्र इस भावश के प्रतोक है। 
क्योकि यह सन्देद किया जाता था कि कही वच्चु धर के परिवार के लिये भ्रशुम प्रथवा 
विनाश का कारण न हो झत मह्ठत से कर्मों मे वधू के शुभ होने तथा परिवार के 
लिये समूद्धि की सम्पादयिदी होने के लिये देवताभो से प्रार्थेता को गई दै | फुछ मत्रो 
में विशेष रूप से वर-वष्तू के दृदयों को संयुक्त करने के लिये प्रार्थेना निहित है । बहुत 
से मन्‍्दो में सामास्य समृद्धि दीप आयु भौर सल्तान कौ कामना ध्यक्त की गई है । 

इस अध्याय में प्रारमस्मक विदाह करों मे विनियुक्त मन्‍नो पर विमश किया 
गया है । 
काया की परीक्षा 

यह विधान है कि विविध हुथानों से लिये भये मिट्टी कै चार से लेकर झ्राठ 
तक देसे कन्या के सम्मुल्न रखे जाते हैं। फिर उसे उनमे से क्सी एक का स्पश करने 
को कहां जाता है भौर जिस ढेले का वह स्पश करती है उसके आधार पर दियाह के 
लिये उसकी योग्यता का निर्णेय किया जाता है | निम्नलिखित मत्र' के द्वारा ठेसों के 
पग्रमिमत्रण का विधान है - 

अऋतमपग्र प्रथम जश ऋते सत्य प्रतिष्ठितस्‌ । 

परदिय कुमायभिजाता तदियमिह अ्तिपद्यतां यत्‌ सत्य तदू दृष्यताध्‌ ॥[१३] 
१ आ यू शाशाड गो गु राष्>ऊ का मु हृ्ाइा 


विवाह कन्या का वरण श्र 


ऋत ही सव से पहले उत्पन्न हुआ, ऋत पर सत्य की प्रतिष्ठा है । 


यदि यह कुमारी कुलीन है तो यह यहाँ स्वीकार की जाये। जो वात सत्य है 
वह दिखाई दे जाये । 


गो० गृ० और का० शण० में यह मन्त्र ईपदु-भिन्‍्त रूप में प्राप्त होता है ।' 
परन्तु भा० गण० का उपरिलिखित पाठ इस प्रसग में उपयुक्ततम प्रतीत होता है क्योंकि 
इसमे कन्या श्रौर उसके द्वारा ढेते के वरण की प्रौर स्पप्ट सवेत है । 


यह मनन पूववर्ती ग्रस्थो में उपलब्ध नही होता, केवल ऋते सत्य प्रतिष्ठितम 
वाक्याश वहाँ से उद्धृत प्रतीत होता है ।' यह वाक्याश म० ब्रा० (२।४।१०) में गो० 
गृ० (४५॥३१) द्वारा एक काम्य कर्म मे प्रयुक्त मस्त के अश के रुप में (ऋत सत्ये 
पाठ के साथ) प्रकट होता है ।' 
कन्या का वर्ण 


बर पक्ष के व्यक्तियों के कन्या के वरण के लिये उसके धर को भ्रस्थान करते 
पर ऋ० (१०८५॥२३) के निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण किया जाता है -- 
अनृक्षरा ऋजव सस्तु पन्‍्या येभि सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समर्यमा सम्भगों नो नितीयात्‌ स जास्पत्य सुयममस्तु देवा ॥ [१५] 
१ ऋतमेव प्रथमम्‌ ऋत नात्येति कक्चन । 
ऋत इय प्रथिवी श्रिता सर्वमिदमसो भूयात्‌ ॥ गो० गू० [१४] 
का शु० पे प्रथममु के स्थान पर परमेष्ठि भौर कच्चन के स्थान पर किश्यन 
पाठ है, द्वितीय पक्ति भो० भृ० के समान है, फेवल इदम्‌ और भ्रसौ फे मध्य इयम्‌ 
का समावेश है। इस पाठ का स्रोत ते ० ब्रा० १।५५॥१ प्रतीत होता है वर्योकि 
।. वह इसके बहुत समान है। 
तें० स० ७११५२, ते०ब्रा० ३॥७।७४, वा० स० ११४४७, प्राप० भ्रो० ६४२ । 
उस काम्य कर्म में विधान है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसके हाथी भ्ौर घोडों 
फो सद्या भे वृद्धि हो तो उसे सूर्य के प्रभामण्डल रहते, तले हुए धान की भश्राहृति 
देनी चाहिए। 
प्रयवें० १४१३४ में केवल प्रयम पक्ति है। दे० ज्ञा० गृ० १।६१, झ्राप० गृ० 
रा्।२ (म० पए० १११११, २), बौ० गृ० ११११५, चाण्गृ० १०८-६, का० 
023 झाग्ि० गृ० १४५१,५, ६१, जें० गृ० १६।१२ से प्रथम पक्ति से 
कि चाए हा एसि झौर द्वितीय पक्ति ले निनीयातु के स्थान पर 
हे चि० श०] 


ज्ड शृहामत्र धौर उनका विनियोग 


जिन मार्गों से हमारे मित्र वरण के लिये जा रहे हैं वे कण्टकरदित 
और ऋजु हों | प्रयमा और भग हमे वहा पहुँचा दें। हे देवो दाम्पत्य समन 
सुदढ हो । 


इस मान वा झतितस पांद ददिक सहिताओं ग्रे झन्यत्र भी प्राप्त होता दे । 
इन स्थानों पर प्रन्तिम दो शब्द प्रत्तु वेवा* के स्थान पर भा कुशुष्व हैं ।' 


का गे से इस मन्त्र के उच्चारण का विधान प्रस्त समय है जब कोई व्यक्ति 
वधू के लिये पवित्र जल साने जाता है। कौशिक (७५१२) के अनुसार हस सत्र 
का उचारण करके वधू के सरक्षक को भेजा जाना चाहिए । श्रस्तु सभी प्रमोगो 
में मात्र से सम्बद्ध निया जाने की है । इस क्रिया मे मन्त्र का विनियोग उसके झथ के 
झनुदूल ही है वयोकि इससे मांग पर रक्षा की प्राथता वी गई है भौर कन्या के दरण 
कर्त्ताप्नो (वरेयम्‌) का स्पष्ट सकेत है। व ग (३।२) के श्नुसार इसका ऊचारण 
वर को उस समय करना चाहिये जद वधू उसका ईक्षण कर रही हो। परन्तु मन्त्र 
में ऐसा कोई दा” नही है जिससे प्ररित होकर व भर के रचयिता ने यह विशिष्ट 
विनियोग किया हो भद्यपि सुहढ दाम्पत्य प्रभ्दाघ के लिये सामाय पषवाद्दिक प्राथना 
इसमे है । 


उपयुक्त किया के लिए ऋ (१ ३२१) मज़ का विनियोग भकेसे एक 
थो 7 (१६११४) ने छिया है -- 
प्र सु ग्मन्ता धियसानस्म सक्षणि वरेभिवरां अभि घु प्रसीदतत ।॥ 
प्रस्माकमिद्ध उभय जुजोपति यत्सोस्पस्थाम्थतों ब्रुबोधति ॥[१६] 
इंद्र भ्रपने भागमनाथ चिन्तित मुझ यजमान के शोभन यज्ञ मे आते 
हुए अपने दोनो भ्रश्वों को प्ररित करते है। बरणीय मार्गों से भाहृतिद्रव्य 
प्राप्त करत वाले मुझ पजमान की आहुति शौर स्तुति के प्रति शोभनरूप से 
इंद्र आ जाय भाकर जब वे सोमसम्पादक हमारे अनरूप सौम का 
झास्वादन करते हैं तब वे हमारी श्राहुति और स्तुति--दोनो का सवन 
करें॥सा 
यद्यपि कुछ मिलाकर मन वा भाव भ्रस्तुत क्रिया का सहगामी नही है तथापि 
ऐसा प्रतीत हाता है कि इस भसग मे इसका बिनियोग केवल प्णसक्ता (जान चाला) और 
वरेभिवरानु (वरणकर्ताओो के साथ घरणवर्ताशों भो) शब्दा के क्‍्राधार पर छुभा है । 


१ हे भारदारे अयव उाउश्डश वा स इशारे भ से जाहरहा! 
का स शाप्ड 


विवाह कन्या का बरण रे 


बे० गृ० (३२) के अनुसार जब प्रथम बार वर वधू का ईक्षण करे उस समय उसे 
(वर को) इसका उच्चारण करना चाहिये । परन्तु इस विनियोग को भी उससे अ्रच्छा 
नही कहा जा सकता । 


शा० गृ० (१।६।५) मे निर्देश है कि दोनो पक्षो के सम्बन्ध के लिये सहमत हो 
जाने पर वरण-कर्ताओं को पुष्प, श्रक्षत, जौ और सुवर्ण से मिश्रित जल से परिपूर्ण 
कलश का श्रभिमशन (स्पश्े) निम्नलिखित मन्त्र द्वरा करना चाहिये -- 

श्रनाधृष्टमस्यवाधृष्ट्य देवानामोजो5नभिशस्त्यभिशस्तिपा 

अनभिदस्ते5न्यमञजसा सत्यमुपगेष सुविते मा था ॥ [१७] 

तुम अनाघृष्ट हो, तुम देवताओ के धर्षण के श्रयोग्य श्रोज हो, तुम 
पाप रहित हो शोर पाप से रक्षक हो । हे पापरहित, मैं शक्ति के द्वारा सत्य 
को प्राप्त होऊ | तुम मुझे सत्प्रेरणा मे स्थापित करो ॥ 


ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त प्रसग मे मन्त्र का विनियोग करने के लिये 
सूतकार ने पूर्ववर्ती साहित्य' का श्राश्नय लिया है क्योकि वहाँ इसका विनियोग 
पुरोहितों के द्वारा तनूनप्ता को समर्पित आज्य का स्पर्श करमे की क्रिया मे हुआ है । 
इस क्रिया के द्वारा वे समठित होकर रहने का ब्त लेते है। इस श्रौत कर्म मे 
और प्रस्तुत गृह्य कम मे केवल स्पश की क्रिया समान है। भप्न्यथा मन्त्र के अर्थ से 
उन पदार्थों का कोई विशिष्ट सम्बन्ध लक्षित नही होता जिनसे कलश भरा जाता है । 
यद्यपि क्षो० गृ० ऋग्वेद से सम्बद्ध है तथापि यह मन्त्र उस सहिता मे प्राप्त नहीं 


होता । भ्रत यह प्रतीत होता है कि इसका गृह्य विनियोग श्रोत विनियोग के आधार 
पर ही किया गया है । 


ब्राह्म विवाह के अन्तर्गत वध की भ्रौपचारिक स्वीकृति के अवसर पर 
उच्चारणाथे नि सन्देह का० गृ० (१५५) मे अधिक उपयुक्त मनन्‍्त्रों का विनियोग 
हुआ है । इन मन्त्रों का उच्चारण दोनो पक्षो के लिये ऋत्विक्‌ ही करता है -- 


समाना व आकूतानि ससाना हृदयानि वे ॥ 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥[ १८] 





१ दे० वा० स० ५५, तै० स० १२१०२, ६२२३, मे० स० १२७, का० स० 
र८, श० ब्रा० ३४।२१४, गो० ब्रा० २।२३, झा० शौ० ४५४३, शा श्रौ० 
कै८घ२, आप० श्ौ० ११११२, भा० श्रौ० राश१७४, ते० स०, आा० आर, 
श्राप" श्रौ० और सा० श्रौ० में प्रथम पक्ति मे भ्रमभिशस्ति भर इसरी पक्ति से 


्रन्ययु नहीं है, मे० स« पोर का० स« मे अन्यम्‌ है परन्तु भ्रनभिशस्ति नहीं। 


द््दृ शुहासरत्त और उनका विनियोग 


स्‌ थो सनासि सं श्रता समु चित्तायकरम । 
अमी ये वित्रता स्यत तान्न सन्नमयाससि ॥|[ १६] 


विचार हृदय तथा मन समान हों जिससे तुम सब का 

एक साथ निवास सुखकर हो। मैं तुम्हारे मन ब्नत तथा चिक्तों को संयुक्त 
करता हैं। ये जो तुम में विरुद्ध श्राचार वाले है उहें भी हम सदाचारी 
बनाते है ।--देवपाल 

प्रथम मंत्र ऋ० ह १श१४ के समान है। द्वितीय सत्र में ऋ० 
है ।१६१।२ ३ मन्त्रों के कुछ तत्त्व है।मा० श॒ (१॥८।१ ) मे ऋग्वेद के इनसे 
ही मन्त्रों का विनियोग हुआ है । उपरिलिखित का गे के मात्रों के बहुत अधिक 
समान पाठ प्रथथों में स तथा का स मे भाप्त होता है ।' इन मतों का 
विनिभोग पृणतया प्र्धानुफूल है। ऋत्विक द्वारा हदयों को सयुक्त करने की बात 
शद्दकर्म जैसी है भयोकि वहाँ नये सम्बध की स्थापना हो रही है | 
आज्याहुतियाँ 

झा० यूं (शह४्ा४) का विधान है कि निम्न लिल्चित तीन मन्तरो' के उ्घारण 
से भायाहुतियाँ श्रपित करनी बाहियें +- 

झाग्त आयूर्षि पवस्त आ सुवोजमिष च न | आ रे घाधरवथ वुच्चुनाम ॥ [२० | 

झगिनिऋ थि. पवमान पाञचजम्प* पुरोहित । समोमहे भमहागयस्‌ ॥[२१॥ 

झब्ने पवस्थ स्थपा अस्मे बच सुबोषध॥ दर्धद्ाय सयि पोषम्‌ ॥ [२२] 

है अग्नि देव! आप भायु की रक्षा करते है। हमे बल शोर भन 
प्रदान कोजिये । रोगादि राक्षस्रों को दुर रोकिये॥ अग्नि ऋषि (सबवद्रष्डा) 
है शोधक है सभी जनी के लिये हितकर है और सब का नेता है। उस 
अत्यत प्रशसनोय को हम प्राप्त होते है । दे शुभ कम वाले पग्नि देव | 
है स सं रारा६ फा स १॥१२ भ्रमण रेदा५ दाटटं४ड।१--द्वितीय पंक्ति 
सें इस सहिताओों भे तान्न में श्वान पर तानुव पाठ है। दे श॒ श्रा 
बडी डीए । 

२ जऋट छाहहार६र१ या स॒ रृहाइ८ रेश१६ रेधाह धाइर त से 
र३१४ै।८ ४४२ हाद्वार मे केवल प्रथम झौर झ्रस्तिस मन्त्र हैं। पोषम्‌ शायद 
दघद्‌ कौर रजिस्‌ फे सध्य क्रा एदा है। भ शस्र॒ है।६)॥--सोनों मफ्त छठी 
क्रम में । का स ४ंी११ झौर ७॥१६--प्रधम झौर झ्न्तिम कसा दे शत 
ब्रा० शाध्ध३।ड ते भ्रा राधा? । 


विवाह ; भाज्याहुतियाँ १० 


हमारे बल भौर पराक्रम को शुद्ध कीजिये) मुझमे थत और (शारीरिक 
तथा मानसिक) पुष्टि धारण कराइये । 


ऐसा प्रतीत होता है कि य मस्त ऋणगेद से सोधे हो लिये गये है क्योकि 
वहाँ भी भूल एप भें उनका यही क्रम है। जहाँ तक विनियोग का सम्बन्ध है, 
हैं० स० में वे काम्मेष्टियों में आ्राहुतियों की याज्याओं के रूप में दिये गये हैं। मैं ० स० 
मे ये मन्त्र भ्रस्ति-उपस्थान (पूजन) के नि्मित्त रखें गये हैं। का० स० €र में प्रथम 
मस्य का विभियोग दो भ्राज्य-मागों के साथ है--प्राज्य-मागो में इस मत्न की विनिषोग 
उपयुक्ततम भाना गया है क्योंकि श्राज्य-मागो के देवता प्रग्ति श्रौर त्षोम दोनों ही 
इस मनन के भी देवता हैं। को० ब्रा० (११४४) और शा० ब्रा० (३२।३।३२) मे भी 
प्रथम मस्त का विभियोग ग्राज्य-भागों के साथ ही किया गया है। श्रा० श्रौ० 
(१२३२६) मे तीनो मल्‍्तो का विनियोग पुत्र-आ्राप्त्यथ काम्य यश में किया गया है । 
का० १० (२५१६) में तथा वा० गू० (४४) में गोदान सस्‍्कार में आाहुतियों के 
लिये इन मत्त्रो का विनियोग हुआ है। श्रग्ति को सम्बोधित होने के कारण श्राहुतियो 
में थे मस्त सामनन्‍्यतया विनेयोगोपयुक्त हैं। 
गृहयसूत्रों में निम्नलिखित भस्त (ऋ० १०।१२१।१०) के छारा एक और 
श्राहुति का विधान है| -- 
प्रजापते न त्ववेतान्यन्यों विदवा जातानि परि ता बसूव । 
यत्कामास्त जुहुमस्तन्तो अस्तु चय स्थाम पत्यों रपीणा्‌ ॥ [२३) 


है प्रजापति, झाप से भ्रन्य कोई और इन सब उत्पन्न (प्राणियों तथा 
पदार्थों) की श्रपने भ्रविकार मे नही कर सकता । जिस कामता को लेकर 
हम भ्राहुति प्रदान करते है, हमा री वह कामना (पूर्ण) हो । हम (दान योग्म) 
घन के स्वामी हो जायें । 

झआा० गु० (२॥४।१४) ने इस मत्न का प्रयोग भ्रण्टका में भी स्थालीपाक के 
त्रशो की अआ्राह्ुति देने के लिये किया है । 


महू मत्य समस्त वैदिक बाइमय से उपलब्ध होता है। ऋण् मे यह 


हिस्प्यगर्भ सूकत का अ्च्तिम मन्त्र हैं। प्रसज्भानुमार प्रजापति सर्व शक्तिमान्‌ 
हिरण्पगम से भिन्‍न भौर कोई नहीं । भ्रथवे० मे यह मनन पूणिमा तथा प्रमावस्या से 
१ हा? गृ० शा, का० गृ० २२५२, आप्नि० गृ० १शर्ड, बो० ग्रृ० १४४३३ 
भा० गृ० हा१ड, माण् गृ० ११०११। ! 
२ श्रषय० छाप ०३; प्रथम पक्ति में जातानि परिता बभुव के स्थान पर रूपाणि- 
परिभूजजान, अथर्व७ ७।७६।४, प्रजापते फे स्थान पर भ्रमावास्टे + 


ईद धृह्ामग्त्र और उनका विनियौग 


सम्बद्ध सूबतों में विद्यमान है यद्यपि इस मे वणित विश्लेषताय इन देवदाप्नो के लिये 
झनुपयुत्त सी प्रतीत होती हैं। यजुर्देद सहिताओों स' इस मन का विनियोग यजमात 
के दंपप पर्रित्त जन के छीटो की पाद्ुति मे किया गया है। म॒स॒ भौर का स# 
मे' इस म- के पाठो से प्रकट होता है कि झत्यत प्राचीन काल मे ही बिनियोग 
झन्र में इस मन्त्र ने विवोष मददत््व प्राप्त कर लियाथा। तै स (३॥२।६॥६) मे 
इस मन का विनियोग सोम याग भे पितरी को श्राहुति देने म हुआ है । इसी प्रकार 
ब्राह्मण भौर थौत साहित्य मे भी' इस मजत्र का उपथुक्‍त भ्राहुतियों मे विनियोग 
हुमा है। परन्तुश ब्रा १४॥९।३॥३ में इसका विनियोग्र किसी भहदृत्त्वाकाक्षा की 
प्राप्ति के निर्मित्त भनुध्ठित कम मे किया गया है । 

झ्रत यह प्रतीत्त होता है कि इस भत्र के गह्म विभियोग का आधार सुख्यतया 
पूववर्ती विनियोग ही है । इसके पुण विवेचत के लिये देखिये मात्र स ३६२ और 
३६४३ प़था १ 8१ और १ ६२ के मध्य 


झाक ग श्रौरश्ाप ग्‌ ने एक भ्रय भाय प्राहुति के लिये निम्नलिखित 
मन्त्र (ऋ० ५॥३॥२) का घिधान किया है -- 
स्वमयसा भवप्ति यरकत्तीतां नाम स्वधायगुहा बिभाष । 
अर्क्नान्‍्त मित्र सुधितं न गोभियदम्पतो समननसा क़ृश्ोषि ॥। [२४] 
हे क्ररिम जब तुम कयाप्रो के (सम्बधी) होते हो तो तुम अयमा 
होते ही । और हे आाहुति रूप श्न्‍्त वाले तुम अपना ग्रुप्त नाम वदवानर 
घारण करते हो । क्योकि तुम दम्पती को सममनस्क बनात हो श्रत्त 


(सभी जन) दुग्धादि ग्रोविकारो से सुस्थित मित्र के समान तुम्हारी सवा 
करते हैं ॥ सा 


है वा०णस (२ ते स्त॒ शष्श्धार स से २६॥१२ का स॒ श१भा८ 
था स --जातानि के स्थान पर रुपाणि। तु स॒ पृणतया ऋ० के 
सप्ताल | 

२ भ प्त॒ द्वितोग पक्ति में यत्कामास्ते के स्थान पर यस्‍्मे कम, इस पक्ति के दोनो 
पादों के मध्य झसा श्रमुध्य पुतरोब्मुष्यासो पुन का समावेश है। का स॑ में 
भी यह समावेद्र है परन्तु प्रषम पर्चि मे न हवददेतायन्य के स्थान पर 
न हि सवदनन्‍्य एता ॥ 

ह ज्ञत्रा राषारार दाशाजार आप भी हृतार६ थी थ्रौ १२१ ।११ 
मा औ हृएीए्३ का भी (ृशादारर॥ 

४ आ थू शा्डा७ शाप भगूं राशह (सं वा शाशा१र) 


विवाह : धधू का अ्भिषिब्चन रै६ 


विवाह प्रसंग मे इस मन्त्र का विनियोग सगत प्रतीत होता है क्योकि 
यह भ्रय॑मा के प्रति सम्बोधित है। अयमा को कई स्थानों पर विवाह से सम्बद्ध कहा 
गया है। उसका सम्बन्ध सन्तान प्राप्ति के लिये दम्पती के प्रति आशीवचन से भी 
है।' भरत वा० गृ० (१६७) के द्वारा इस मन्त्र का सीमन्तोस्नयन सस्कार में 
विनियोग भी सगत है क्योकि वह सस्कार भी सन्तान से सम्बद्ध है । 


वधू का स्वान अभिषिश्चन और ग्रक्षालन 


भा० गृ० (१।१८) और आरिन गृ० (१६।१ ) में विधान है कि वर के माता 
पिता के द्वारा शुल्कदेया कन्या की औपचारिक स्वीकृति के पदचात्‌ निम्नलिखित 
चार मन्त्रो का उच्चारण करते हुए उसका जलाभिपिड्चन करना चाहिये -- 
हिरण्पवर्णा शुच्यय पावका यासु जात कदयपों यास्विन्द्र । 

अग्नि या गर्भे दषिरे विरूपास्ता न आप श्ञस्थोना भवन्तु ॥ [२५] 
यासा राजा बरुणो याति मध्ये सत्यानृत्ते श्रवपश्यन्‌ जनानास्‌ | 

मधुइचुत शुच्ययों या पावकास्ता * )। [२६] 
यात्ता देवा दिवि कृष्वन्ति भक्ष या अ्नस्तरिक्षे बहुघा भवस्ति। 

या प्रथिवों पयतोन्दन्ति शुक्रास्ता. * ॥ [२७] 
शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप शिवया तन्वोपस्पृशत त्वच से | 


सर्वा' अग्नोरप्सुषदो हुवे मयि बर्चो बलमोजो निधत्त ॥ [र८] 
. _ जिनमे कश्यप उत्पन्न हुआ, जिससे इन्द्र उत्पस्त हुआ, जो भ्रग्नि को 
गर्भ रूप मे धारण करते है, 


सुवर्ण वण वाले, शुद्ध, पवित्र और विविधरूप 
वाले वे जल हमारे लिये सुल-शा रु 


0 न्ति जनक हो । जिनका राजा वरुण जनो 
त्य और भूठ का अवलोकन करता हुआ (सबके) मध्य विचरण करता 
है, जो मधु (आनन्द) श्रदान करने व। 


न ले, शुद्ध, भौर पवित्र है वे 
जल । स्वर्ग में देवता जिनका पान करतें है, जो अन्‍्तरिक्ष मे 
बहुगुणित होते हैं, जो पृथ्वी को भिगो देते है, वे शुद्ध जल | 


है जल ! भाप मुझे कल्याणमय हृष्टि से देखिये, कल्याणमय शरीर से मेरी 
रेवचा का स्पशे कोजिये। मै जल मे निहि 


ब्नियो हत सभी (विद्युत, वड़वानल आदि) 
हक हु ताद्वान करता हूँ। मुझमे तेन, वल और ओजस्विता निहित 


१ ऋ० १०८५॥३६, श्रय्वे० १४१११७, २।१३---अ्रयमा त्वादुर्गाहपत्याय । 
दे० सनन्‍्त्र स० १३७ । 


गूहामन्त झोर उनका विनियोग 


का० ग॒१६।५ में यह विधान है कि जय शुल्वदेया कंस्पा के शुल्क के रूप 
में प्राप्त जल से पूर्ण कास्य पान्न मे निद्धित सुवर्ण का स्पश कन्या के संभी बाघव 
करते हैं तब हस मत्त-समूह का उच्चारण करना चाहिये । 

इन भन्त्रो की समान पांठत स॑ और म॒स॒म' उपलष्य है औौर वही 
से उपयुक्त गृहासूत्रो ने इद्ठे चद्धत किया है । इन मज्ो का प्रादि रूप श्रथर्ववेद मे 
प्रौर बीज ऋग्वेद में प्राप्त दोता है। भ्रयवव १।३३ में प्रथम मनन का उत्तराध ही 
द्वितीय तथा तृतीय मज्ी के उत्तरा्॑ के रुप में प्रकट होता है। प्रथम मज्र में 
भ्रथव में क्यपी मास्विज्न के स्थान पर सविता प्राह्वर्न पाठ है। इस बेद मे 
उपरिलिखित द्वितीय सत्र का उत्तरा्थ घतुथ मन्र का भी उत्तराध है। झौर यही 
द्वितीप मत ऋ (७।४९॥३) के निम्नलिखित मन के ससान है --- 

पासां राजा यरुणों थाति भध्ये सयातृते भ्रवप््मण्मनानाम्‌ । 

मधुशचुत दाच्यों था पावक्‍ास्ता झापो द्ेवोरिह सामब तु ॥ 

इस समस्त ऋग्वेरीय सुक्त की दवता झाप है अ्तएव प्रतीत होता है कि 
इसी सूबत के श्राघार पर कृष्णयजुरवेद में उपरिलिखित मपो की रखना हुई। इस 
सूकत के चारो भी का भ्रक्तिम पाद ता झापो वैवी" इत्यादि समान है भौर इस पाद 
फाते स॒ के मत्रो के भ्रन्तिम पाद ता म हम शत्योत्रा भवस्तु से प्रत्यन्त निकट 
का भाव-साम्य भी है । 

झापस्तम्स ले इन भजो का विलियोग उस अवसर पर किया हैं जब बघु के 
सिर पर निहित सुवर्णमणि से युक्‍त युगश्ष्द्त मे से जल प्रवाहित करके उसके हारा 
उसको स्तान करामः जाता है। पृद्यसूनो के मध्य म प्रा मं इन भा कौ प्राचीनतम 
परम्परा भुरक्षित प्रतीत होती है क्योकि यहाँ मनन्‍्त्रो का प्रयववेवीय भत्रो से 
प्रत्यधिक साम्म हैं। जसे भ्रथव० से प्रथत सज मे हु्द्न के स्थान पर 
उसी प्रकार यहाँ भी । इसी मंत्र के उत्तराध मे म पा०म 
स्थान पर सुबणस्तास्ते पाठ है | यहाँ ते पाठ अ्रपेश्षित ही है क्योकि यहाँ 
इन मतों के द्वारा वधु का सम्बोधित किया गया है । हि 


गए (१।२१।४) 
मे सप्तपदी के पश्चात्‌ इस सात्रा से घर के तारा बध के 
का विधान है । अबकी 


विवाह के भतिरिक्त इस मज्रो का विनियोग गृष्ासूत्रो के दा 
सम्बद भन्म कर्सों मरे मों किया गया है। इसी के धाथ साथ बे है 


नमन नम कम न++>»++-+ 4 >+०+ 3-9 28--+++०+०- 5 
१ ते से शाहारार रु सस २१५३१ ॥ 
रे प्राप थू० राव (घ० पा १२१ ५)। 


र अष्मि पाठ है 
विश्पास्ता म के 


विवाह वधू का अमिषिम्चन डरे 


देते बौग्य बात है कि इन भस्नो का विनियोग केदल कृष्ण यजुर्वेद के गह्मसूत्रों मे ही 
हुआ है । ॒ 

बहुत से गृह्मसूत्र' इन मल्त्रो का विनियोग समावर्तने सस्कार में स्तातक के 
स्तान कम में करते हैं। भापस्तम्व के अनुसार" समावतेन म ही स्नातक प्रथम सत्न 
से उपघान सहित सुवर्णमणि को जलपात्र मे तोन बार प्रदक्षिण विधि से घुमाता 
है और द्वितीय मन्‍्त्र से उक्त मणि को ग्रीवा मे बाँधता है। कुछ गृह्मसत्रों में! इस 
मन्ब-समूह का विनियोग वाषिक अध्ययनावक्राश के अवस्तर पर उत्सर्ग कर्म में 


किया गया है। तदनुसार शिष्य और आचार्य इन मन्‍्त्रों का जाप करते हुए नदी मे 
अवगाहत करते हैं । 


वा० शृ० (हारे) इनका प्रयोग चूडाकम (मुण्डन) में उदक-पात्र का अभि- 
मस्त्रण करने के लिये करता है ! बौ० ग० (१।११४६) में इस मन्त्री का विनियोग 
सोमस्तोल्तयन ससस्‍्कार से हुआ है। और भाग्नि० १० (२१११२) मे दीजवपत कम 
में इनका विनियोग जल के द्वारा हल इत्यादि के धोने के लिये किया "या है। 
कौशिक सूत्र में इन मन्त्रों के आधार भूत्त सूवत (अपर्वे० १३३) का विनियोग उन 


अनेक कर्मो मे हुआ है जिनमे जल का प्रयोग होता है । एक स्थान पर (६०६) इस 
सूक्त को हिरण्यवर्णो ऋच भी कहा गया है। 


गह बहुत श्राइचर्यजनक वात है कि यद्यपि इन मस्त्री के अथे से जल के साथ 
इसका सम्बन्ध स्पष्द ही भ्रभिव्यक्त होता है. तथापि खोतोभूत ते० स॒० और हैं ० ब्री० 
(१८६३) पे इस सम्बन्ध को ध्यान में नहीं रखा गया। यथा तै० स० में 
वेदीचयन के अवसर पर चिनो गई दुम्भेप्टकाओ का इन भत्त्रो से अभिमत्नरण का 
निर्देश है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पशुकल्प मे वषा (चर्बी) की आहृति के 
अवस्तर पर प्रथम मन्त्र पुरोबुवाक्या के रूप मे और द्वितीय मल्न याज्या के रूप में 
जलिदिष्ट है । इसी पशुकल्प प्रसग मे पुरोडाश की भझ्राहुति के अवस्तर पर तृतीय धौर 
चतलुथ मन्त्र ऋ्मण पुरोनुवाक्या और याज्या निरिष्ट हुए हैं 

इस सघ्वन्व भे यह स्वीकार करने में हमे सकोच नही होना चाहिये कि इन 


भा० गुए १२११, का० यु० ३१५, चा० गृ० ६६, भा० गु० रा१६, हिं० गु० 
९॥१०२, आर्नि० गृ० श३ ३ | 
र्‌ 


आप० ० रा श८ (म० पा० २७१६, १७) । 

है. भा० गृ० शाप, हि यूृ० २१६६, आर्नि० गृ० शरा२। 

४ कोशिक> उड़, ६१.४, शमाझे: डेशएड, भ४ा६, ६०६, १२१११ 
रै३धा५ | 


रे 


डर यूद्टामरत्र और उत्तका विनिमोग 


मजो के उपयुकत विनियोग की दृष्टि से शृह्मसूत्र अधिक मौलिक है। उहोने 
मन्त्रों के भाव का पूण रूपेण प्रनुचरण किया है। इन मन्‍्त्रों का गृह्म-मूल इस बात से 
भी सिद्ध होता है कि इनका सूल प्रमुख रूप से एश्ममत्रों के सप॑ह-भूत अथववेद मे 
विद्यमान है। इन मजओ का किसी सुवशमय पदाथ के साथ सम्ब-ध स्थापित करने 
से सम्भवतया गृहासूजो का भाषार हिरण्यवर्ना" दब्ट रहा होगा। जल को स्वण के 
समान थेण वाला फहने को भाव ऋग्वेद जितना प्राचीन है क्योकि बहाँ भो 
(कः २।३५॥९]) यह्ियो (नदियों) को हिरण्यर्णा फहा गया है ।' 

में मत कृष्णयजुर्वेद के अतिरिक्त भन्‍्य वेदो से सम्बद्ध ए्यसूत्रो भे क्‍यों 
नहीं विनिग्नक्त हुए इस प्रश्न के सम्बंध में ऐसा प्रतोत होता है कि तब 
हु (१ ॥६॥१ ३) के झआ्रापोह्चिष्ठीय. भव अधिक प्रचलित थे क्योकि जिन 
कृष्णयजुवदीय गृहासूओो मे हिरण्यवर्णा इत्यादि मस्जो का विनियोग है उन 
में ही उसी प्रसग मे झापोहिष्ठोष मत्रों का विनियोग भी है। (दे मन सा 
१८६०--१८८) 

गृह्सूत्तों मे इस सत्र-समूह के साधारण विनियोग का भ्रपवाद का गे 
(४३।४) मे प्राप्त होता है जहाँ चतुहोंतुक प्रत के अन्तंगत अग्नि से समिदाधान 
फरते हुए इसके उच्चारण का विधान है। सक्मवत्या इस विधय मे ग्ृह्मसूच ते 
त स॑ का पनुस्तरण किया है क्योकि वहाँ भी मजोके साथ (इष्ठकाशो के) भाधान 
की किया सम्बद्ध है 


इसी मजर-समुदह्द के साथ साथ श्राप पर (२४८) से घधु के सिर पर जल 
प्रसेचन करने के लिये एक सभ्नान रूप मंत्र के उच्चारण का निर्देश है। भ था 
(१॥२।१) के प्रनुसार उस सत्र का निम्नलिश्नित पाठ है --- 
हिरष्पर्णा शुद्ध पावका प्र चकमुहित्यावश्यमाप । 
शत पवित्रा बितता ह्यासु तामिष्दूथा देव सबिता पुनातु ॥॥ [२६] 
सुवण के समान वण वाले छुद्ध तथा पवित्र जल दुघित तत्त्व का 
त्याग फर प्रवाहित हो रहे है। इनमे सकडों पवित्र (तत्त्व) फले हुए है। 


१ इस सम्बंध से ददिफ सम्पत्ति मे प्रकद रघुनन्दन दार्मा का मत स्मरणोय है 
ये ऋणष्वेद मे जल फा स्वण-वर्च रूप में दणन देखकर तथा छल उषत वण साला 
नहीं होप्ता यह दिचार करके यह निशाम ऋरते हैं कू ऋ में आप झधवया 
नदियाँ जल कप में वणित न करके महा प्रकाश-किरणश-रूप रणित को गई हैं । 
डतका वछ भी चुवण जता हष्टियोचर होता है । 
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सवितृ देव उनके द्वारा तुम्हे पवित्र करें। 


का० गृ० (३॥५) के अनुसार इस मनन का उच्चारण समावतन सस्कार में 
स्तातक के स्तन के अश्रवसर पर अन्य मन्त्रों के साथ साथ होना चाहिये। 

स्वल्प पाठ-भेद सहित यही मनन मैं० स० (१॥२।१) में प्राप्त होता है। 
वहाँ वितता हि के स्थान पर विततानि और त्वा के स्थार पर मा पाठ है। 


श्राप० श्रौ० (१०६।१) मे भी एह्ासूज के समान हो इस मन्त्र से जल 


किया सम्बद्ध है। वहाँ सोमयाग की दीक्षा भे यजमान इस मन्त्र के द्वारा जल का 
अभिमन्तण करता है । 


इस मल्न के विनियीग प्रसंग में भी का० ग्र० ४३४ श्रपवाद है क्योकि वहाँ 
चतुहोंतू श्रत्त के श्रन्तनत समिदाघान के नि्मित्त इसका उच्चारण निर्दिष्ट है! 
ऐसा अतीत होता है कि इस मन्त्र की रचना पूर्वोक्त मन्त-समूह के ग्राधार पर ही हुईं । 
झत इस मत्न को भी मूल रूप में गुह्य-मस्त ही कहा जा राकता है। 


इन सभी मन्नो के विषय भे यह प्रइन स्वाभाविक है कि इस मन्‍्नो के बहु- 
विध प्रयोग का क्या कारण है । यह पुर्णख्पेण स्पष्ट है कि कुछ भी कर्म 
हो पा कोई भी मह्फार, सववेत्र इन मस्तों का जल के साथ सम्बन्ध हृष्ठियोचर होता 
है। यह वात विचारणीय नही है कि जल से क्या क्षिया सम्पादित होती है--वह 
क्रिया स्वान हो, या माजन हो, भ्रभिवेक हो या स्‍्वान, जल का ही अ्रभिमन्‍्भण हो 
अथवा जल भे किसी पदार्थ का प्लावन हो--उन सभी स्थलों पर जल ही प्रधान है । 
जहाँ भी इन भन्‍नों का विनियोग हुआ है वहाँ जल श्रावश्यक है । 
वधू द्वारा विभिन्‍न वाच्यों का वादन 
बधु के स्तान तथा अलकृत करा दिये जाने पर परिवार का आचाये कुछ 

विषषेप देवताओं को स्थालीपाक भ्राहुतियाँ अपित करता है ।' इसके पदचात वधू 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करती हुई विभिन्‍न वाद्यो को बजाती है' -- 

शुन चद दुन्दुम सुप्रजास्त्वाय गोमुख प्रक्रीडयन्तु कन्या, 

सुमनस्यमाना. सहेस्द्राण्या 


कृतसज्भला ॥ [३०] 
. है दुन्दुभि, अच्छी सम्तान को प्राप्ति के लिए चारु शब्द करो, हे 
भामुख, जिनका मद्भल काये 


हो गया है ऐसी शुभ मन वाली कत्य 


॥| 
इन्द्राएी के साथ खेले । का 


१ का० गृ० १७१, सा० गू० २१३१६ 
रे का० गू० या लौ० गु० १७२ 


्ोईं गृह्ममत्र और उतका वितियोग 


ऐसा प्रतीत होता है कि लो० थु के रचयिता ने यहाँ द्ुनवु को अस्पष्ट 
समभक्र उसके स्थान पर ह्वनसू्‌ शब्द दिया है यह्षपि दस परिवतन की विशेष 
झावदयकता नहीं । इसो शब्द के स्थान पर संम्मवतया उपर्युक्त कारण से वा श्ु० 
(पैशाडो से शुक्मुपार्है। वा ग्‌ में प्रकरोश्यसु (प्रेरशाथक] के स्थान पर 
प्रकौरन्तु पाठ है जो कि निस्स देह अधिक ग्राह्म है। इसमे कुतमद्भला के स्थान 
पर सबयस समोडा पाठ हैं तथा भ्रस्त म॑ ये पक्तियाँ सौ जोडी गई है -+ 
भजापत्तिर्ों घतति प्रजासु प्रमात्तवते सुप्नत्यमाना । 
स इमा प्रजा रमयतु प्रजए्य स्वय नो रमतां शे दान ॥ [३१] 
जो प्रजापति सभी प्रजाओो में निवास करता है श्रौर शुभ मन 
वाली प्रजाओं का विस्तार करता है बह सतानोत्यत्ति के निमित्त इन 
प्रजामों को झरना दत करे भोर हमे शातत्ति प्रदान करता हुआ स्वय भी 
भाना दत हो । 
सब मिलाकर ता ग्‌ फा पाठ उत्तम प्रतीत होता है ययोकि विवाह के 
अधसर पर झुप्त की कामना बहुत उपयुक्त है। इसके भतिरिक्‍त प्रजापतिय 
इत्यादि पक्तियाँ भी बहुत उपयुक्त हैं क्योंकि न केवड प्रजापति विवाह का भ्रधिंष्ठातृ 
देव है. प्रपितु इन पत्तियों मे सन्तातोत्पक्ति को कामना भी दगम्पर्प जीवन भंग 
प्रमुख भज्ज है | 
गायन 
का श॑ २३।१ मे विधात है कि विवाह-पूव रात्रि को कुमारियों प्रथवा 
भ्रनिष्वाओ्रों को निम्नलिक्षित मन्र माना चाहिये -- 
क्री घ धार्धो भारतसनर्वाण रचेशुमम्‌ १ क्ष्वा अभि प्रभागत (६ [३९] 
है कण्वग्रो नोत्पन्न सहधियो आप अपने निमित्त रथ पर सुशोमित् 
भ्रातृव्परदित विहरणशीक् भरत्सपूहसम्बधधी दल का सब ओरोर प्रकृष्ट 
स्तुत्तिगान कीजिये ॥ सा 
ऋग्वेद भे यह मस्त देवता दाले सूगत का प्रधम सन है | द० स० श्रा श्रो० 
भौर शा० श्री ७ मे इसका प्रयोग साकमेथ यज्ञ मे क्रीडी रूपी मस्तो के लिए चाहुति 
को पुरोनुवाकया के रुप मे हुप्रा है।' परन्तु इस विभियोग से भन्त्र के पद्म निनियोग 
की पुष्टि नही होती । यद्यपि मस्तो को भी गायक भानरा गया है,' तथापि इस प्रसंग 
१ कू शरण लत स ाराध३ई। में से ४॥१०॥४। 
ऐेण बा० ५१६१६ हा और रा३ ॥१६ बा थो बा कु 
२ वदिक येद दास्‍्म (सवर्डोनल) मद॒दवता सल्दाधो दिप्पणी। 
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में ऐसा प्रतीत होता है कि का० श० ने यह गृह्य विनियोग “अभिप्रगायत” शब्द के 
भाधार पर किया है। 


वधू के सिर के ऊपर रथ के जुए को पकडना 


आाप० गृ० और का० ग्०' के श्रनुसार वधु के सिर हर ऊपर मे रे पा 
पकड़े जाने के समय ऋ० (८।६१।७) के निम्नलिखित मनन का उच्चारण क 
चाहिए -- 
से रथस्य खेडनस खे युगस्य बतक्तो । 
अपालामिन्द्र त्रिप्पृत्व्यक्ृणो सुयत्वचम ॥ [६] 
हे शतक्रतु, रथ के छिद्र मे से, वेलगाडी के छिद्र मे से ओर जुए के 


छिद्र में से श्रपाला को तीन बार पवित्र करके हे इन्द्र, तूने सूये के समान त्वचा 
वाली बना दिया है। 


भा० गशृ० १८११ केअनुसार इस मस्न के उच्चारण से कास्‍्य पान से 
स्थापित जल के द्वारा वधू का श्रभिपिज्चन किया जाना चाहिए ।* शा० श० भरौर 
ही गृ०* मे इस मन्त्र का विभियोग वधू के पति-ग्रृह को प्रस्थान के समय रथ के 
धिद्ठी भे वृक्ष की शाखाएँ लगाने के लिए किया गया है । 
भा० १७ के ठिनियोग को छोडकर श्रन्य सभी स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि गृह्मसू तकासे के मस्तिष्क भे मनन मे वणित रथादि के छिद्रो का भाव विद्यमान था। 
ऐसा भ्रतीत होता है कि उनके ध्यान मे वह परम्परागत कथा भी थी जिसके भ्रनुसार 
इन्द्र ने अपाला नाम की एक स्त्री को रथ के, बैलगाडी के तथा जुए के छिद्रो मे से 


सम्भवतया यह भावना रही होगी कि वधू भी 


इसे अकार की तैजोयुक्त त्वचा प्राप्त करे। या फिर इस मन्त्र का समावेश विवाह 


कर लिया गया क्योकि यह श्रथवें० (१४।१ ) के विवाह सूक्‍्त 


१ श्राप० गृ० राष्टाप ([ 

फे स्थान पर पूत््यकरत्‌ 

करोतु सुयवचंसमु।॥ 

३. मच शशधश४र ““निष्युत्यक्षणो के स्थान पर तिष्पृत्वाकृणो " 

कम 4० इंच निष्पूलूपक्षणों के स्थान पर इच्द्रस्त्रि पृत्यंवक्रणोत्‌ । 
७ गु० 


'ह० पा० १।१।६) प्रथमपाद--..'लेब्नस खेरथ , पृत्व्यक्णो 
” ग० गृ० २५६ द्वित्तीय पक्ति “भ्रपालामिन्द्र तिप्पृत्वा 


११५६, का० गु० २६॥३ 


8 गूहास न और उनका विभियोग 


डॉ राम गोपाल ने क्र दाह हैं की श्रोख्यान विहीन व्यास्या करने का 
प्रयास किया है । उनके मतांनुसार इसमें पार करने में कठिन अपारा धथपा भ्रपाक्ता 
नदी का वर्णन है । तदनुसार इस मत्र का भ्ष इस प्रकार है-- 


रथ ( भ्राकार शिला) के विवर मे से बल गाडी (आकार शिला) 
के घियर में स और युग (-आकार शिल) के विवर सें से इस नदी को 


तोन बार पवित्र करके इद्ध ने उसके ऊंपरो सल को सूय के समान उज्ज्वल 
कर दिया 


ला० गृ ने' इसका विनियोग वधु को नव परिघान प्रदान करने की क्रिया 
से किया है । इस विनियोग घी पुष्टि न तो किसी पृथ परम्परा से और न ही मत्राय 
से होती है । 
वर्ू-गह के अति कर-यात्रा 


का शृ० रहा! ४ मे वधु एृह के प्रति वर यात्रा का विशद तथा पूण 
वणन दिया गया हैं । तदनुसार अस्थान करने से पृ बर और उसके 
सम्बन्धी निम्नलिल्चित मजा का उच्चारण करते हुए गिसी जलाशय पर 
जाते हैं -- 


पूृषा सा प्रपये पातु पूषा सा एशुपा पातु पुृधा साथिपति पातु। [३३] 


पूषा भाग मे मेरी रक्षा करे पशुओं का रक्षक प्रूपा मेरी रक्षा करे, 
(सबका) स्थामी पूषा मेरी रक्षा करे । 


मन्त्र का यह पाठ का० स० से उद्धृत है। प्राप० शलौ० के बध्ठ काण्ड मे इसका 
विनिषोग अ्स्निद्ोत्र कर्म मं सभी लोकों के वपस्थान मे हुआ है। सप्तम काण्ड से 


१ वि०ह ज॑ थपष २ झ्रक ! (एर्मोन लिजेण्डरी इटरअटेशन शरोफ दि भ्रपासा 
झूकत पृ शध-७र)। 

३२ था थू० १४४१ दितोय पक्ति-प्रवालासिडस्नि पृत्यकृणोत् शुभधवजस ॥ 
ऋषिकतर उपरिक्षिक्षित पाउ-सेव भ्रष्ट पाठ के अगोग हैं। दे डॉ राम 
सोपाल नान लिजडरी इटरभिटेशन श्रॉफ दि श्रपाला सूक्त थि इ ज० भष हि 
झक १ पृष्ठ ४६ | 

६ भ से शाशाड १६९ का०्स ७३ ६ हझाप भौ ६।१८।३ ७२३।६ 
सा श्रौ० १।६।२१३। (स सं० प्रपथे और भअ्रधिपति के हथान पर 
कसझ पथिषा झोश्भ्रधपा झाप० कऔ सर स॒ के समान प्रूषा माधिपतिः 


पातु भी जोइता है । 


विवाह वर्यात्रा ४७ 


पशुबन्ध यज्ञ में जब श्राहुति के लिये पद्ु के खण्डो का अ्धिश्रपण (पाचन) किया 
जाता है, तो यजमान पुरोहित से तीन बार पूछता है कि श्राहुति का अधिश्रपण हो 
गया है या नही, प्रत्येक वार जब वह यह प्रइन पूछता है तो वह क्रमश इस मन्त्र के 
एक एक अंश का उच्चारण करता हुआ कुछ पद श्रागे बढता है। सम्भवतया इस 
मन्त्र के गह्म विनियोग का आधार आ० श्रौ० का श्रौत विनियोग है क्योकि दोनो 
स्थलों पर मनन से गमन क्रिया ही सम्बद्ध है । 


जलाशय पर पहुँचने के पश्चात्‌ यह विधान है कि ऋ० १०।९।४ के उच्चारण 
से उन सवको अपने सिर पर जल का अ्रभिपिश्चन करना चाहिये और उसका 
आचमन करना चाहिये -- 

शस्नो देवीरभिष्टय क्षापो भवन्तु पीतये। शयोरभिद्रवन्तु न 0७ [३४] 

जल देवता हमारी इच्छा के भ्रनुक्ल हमारी रक्षा के लिये शान्त 
हो । वे हमारे लिये शान्त और सुख पूर्ण होकर प्रवाहित हो । 

इस मन्त्र का विनियोग अन्य गहाससूत्रों मे विभिन्‍न कर्मों में हुआ है। 
भा० गृ० (४॥७।११) के अनुमार इसके द्वारा मासिक श्राद्ध में जल का भ्रभिमन्‍्रण 
किया जाना चाहिये।- कोशिक० १४०४ मे इच्रमहोत्सव मे राजा तथा ब्रह्मा 
पुरोहित के द्वारा जल का झ्राचमन करने के लिये इसका विनियोग किया गया है । 
हि? ?० १॥४७७ में उपनयन सस्कार के श्रत्त्ंत जब आचार्य और शिष्य 
(ले हीरा अपना मार्जन करते हैं उस समय इस मन्त्र के उच्चारण का 
निर्देश है । 


तै० स० ओर मे० स० के भ्रतिरिक्त यह मन्त्र सभी सहिताओों में विद्यमान 
है ।' विशेष वेदो के अ्रध्ययन् के लिये विशेष मन्त्रो के प्रयोग के विपय में विचार 


करते हुए गो० ब्रा० (१२६) ने कहा कि है अथवंवेद के अध्ययन का प्रारम्भ उपरि- 


जल को स्तुति है। इसके भहेत्त का वर्णन करते हुए आगे 
उत्तन्न होते हैं, इसीलिगरे यह सब 
कुछ अन्य ग्रन्थों मे भ्रमत्याधान कर्म 
विनियोग हुआ है ।* 

मन्त्र का उच्चारण 
१ श्रयव० १६११, वा० स० ३६॥१२, 


तै का० स० १३१६, ३०१३ 
र्‌त्तन्बआा० ११२११, भाषाए, ते डाडशड 
१११ र्‌ ? 7० झा० डीडेर।४, झाप० श्रो० ५४४१, 


'इंद गृद्धामस्त्र शौर उनका विनियोग 


फरते हुए द्वोतां जल द्वारा ध्रपना माजन करते हैं। भौर हां० श्रौ७ विभिन्‍न यशों 
में जल द्वारा वक्ष स्थल के सार्जन की क्रिया के लिये इस मत्न के उच्चारण का 
विधान करता है ।* 

इस मन्त्र के इतने झधिक धोर विवि प्रयोगों का आधार भिन्‍न भिन कर्मों 
में जल का प्रयोग है इस मन्त्र का देवता णल है ही । 

जज्लाण्षय पर अ्भिपिज्चन के पश्चात्‌ वे भ्रभीष्ट दिशा की ओर प्रस्थान करते 
हैं भौर उस समय जिस दिशा मे भी उन्हें जाना हो उसके अनुसार निम्नलिखित 


मर्जों मे से किसो एक का उच्चारण करते है' -- 
प्राची विगग्निर्देधतारिन स ऋषच्छतु यो मतत्या दिशोडभिदासत्ति ॥१॥ 
वक्षिणा विगिम्धों देवतेत् हा ॥श्। 
भ्रतीक्री दिक सोमो वेबता सोम ॥ड्डा। 
उदोधों दिकृसिज्नावरुणों देवता मिश्रवरुणों ॥था। 
ऊर्घ्या बिग ब्रहस्पतिदेधता बृहस्पतिम धशा 
इथ दविगवितिदेवतादितिस्‌ ॥६॥ [३५ ४०] 


(मह्‌) भ्राची दिश्या हैं इसको देवता भगिनि है. जो मुझे इस दिशा से 
बाधित करता है वह (विनाश के लिये) अग्नि को प्राप्त हो । (यह) 
दक्षिण दिशा है इसकी देवता इब्द्र है ॥ (यह) पश्चिम दिशा है 
इसकी देवता सोम है ॥ (यह) उत्तर दिशा है इसकी देवता 
मित्रावदुण है !॥ (यह) ऊष्वे दिशा है इसकी देयता बृद्वस्पत्ि 
है ॥ (यह) यही दिशा है इसको देवता अदिति है ] 

सण० सं० प्रौर का स॒० में ये मन्त्र उसी स्थल पर उपजघ होते हैं जहाँ 
बुधा सा प्रपणे इत्यादि मंत्र है। इन मजो का मूल स्रोतये सहिताएँ ही प्रतीत 
दोती हैं। इसके प्रतिरिक्त भय रथल्ो पर इन सहिताओं में क्रेडल दिल्लान्नों प्रौर 
उनके भ्रधिष्ठाता देवताओं के नाम दिये गये हैं।! त ब्रा (३॥११॥४॥१ ३) भे 
नाविकेताध्ति के घ्यन कर्म मे विश्वप्रि झाहुतियाँ प्रदान करते के छिग्रे इनका 





है ही औ७ ४॥११॥/६ <?।१६ पाषाउ 

२ पिले केवल पृथ दिता और प्रथम सम्त्र का उल्लेख करता है (नॉन ऋण सम्त्रज 
इन सरेख पृ ११७-११८) क्वकि सूत्र [का०ग २३॥४) में स्पण्टसया 
वदादिषाम निर्देश है | 

है ० सं० रछा२० राश्वा२१ का» से ३६७ | 


विवाह मधुपक ड६ 


वितियोग हुआ है। झाप० श्रौ० भ्रौर मा० श्रौ० भें प्र्निहोत्र कर्म मे विभिन्‍न 
दिशाप्रो के उपस्थान के लिये इतके उच्चारण का विधान है। भ्राप० श्रौ० में भन्‍य 
स्थलों पर भी ये मनन प्राप्त होते हैं।' 


से बर का स्वागत सधुपके 
908 सधुपर्फ से अभिश्राय दही, मधु भोर घीके मिश्रण से है। यह मिश्रण 
बर तथा अन्य विशिष्ट श्रतिथियो के सम्मान में उपहत किया जाता है। पअर्ध्य 
भर्पात्‌ भ्रतिथि सत्कार कर्म का प्रभुख तत्त्व मधुपर्क उपहत करता ही है। परन्तु 
इसके भ्रपहरण से पूर्व और इसके पढ्चात्‌ भ्रतिधि-संत्कार के लिये आवश्यक प्न्प 
पदार्थ भी उसे उपह्दत किये जाते हैं। सत्कार-कर्ता द्वारा दिये जाने पर और भ्रतिथि 
द्वारा उन पदार्थों के स्वीकार किये जाने पर विद्षेष मन्त्रो का उच्चारण किया जाता 
है जिनका विवेचन भागे किया जा रहा है । 
विष्टर अथवा आतन 
भ्रतिथि को विष्टर प्रदान किये जाने पर उसे निम्नलिखित मनन का उच्चारण 
करते हुए उस पर बैठ जाना चाहिये" -- 
अह चष्म सजाताना. विद्युताभिव सु” । 
हद तमधितिष्ठासि यो सा कश्चाभिदासति | [४१) 
में सभी सहजात व्यक्तियों मे श्रेष्ठ हूँ जिस प्रकार चमकने वाले 


पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है। जो कोई भी मुक्े बाधित करता है, यह में उसको 
दबा देता हूँ । 


मन्त्र का मह पाठ झआा० श० से दिया गया है | दूसरे शह्यो के पाठों मे कुछ 
भेद हैं । यथा मा० १० में विद्युतामु के स्थान पर उद्यतामु, सजातानामृ के स्थान पर 
सहशानाम ओर अधित्तिष्ठामि के स्थान पर भ्रभितिष्ठासि पाठ है। वा० गृ० में पाठ 
सा० गृ० के पाठ के बहुत समान है। केवल भेद उद्यतास्‌ के स्थान पर उद्यतानास्‌ 
भोर प्रभितिष्ठामि के स्थान पर प्रधरम्‌ फरोसि है । इसमे इंदमु भोर तथ्‌ के मध्य 


झ्रहम का समावेश भी किया गया है। पा० ग्० के पाठ मे सा० गृ० के निकट होते 
हुए भी अधिक भेद है। इसमे प्रथम पाद 


वष्म(स्सि समानानाम [४२] 
१ शझ्राप० शलोौ० ६१४३, मा० भौ० १६२१४ । 
२ प्राप० भो० १७३२२, ३४६, २०११४ १ 


है. ऋ० गू० शर४धी८, सा० गु० ११श८, वा 
गृ० थिं० ४ ] 00 00000 4 


भ्रूण पृष्टामस्‍त्न झौर उनका विभियोग 


है और मत के उत्तराधे में इदसु के स्थान पर इमसु भोर कवच के स्थान पर कश्चितु 
पाठ है । 
सम्भवत दस ग्रृह् विनियोग का मु औत विनियोग में है क्योकि 
शा० झौ० (४।२१।२) मे भी आसन पर बठने के लिए इसके उच्चारण का विधान 
है।भा गए कापाठ्शाँ श्रौ० के निक्टतम है । केवल भेद यह है कि शा० जौ० 
से सजातानाम्‌ के स्थान पर सहशानासख भौर मा कदच के स्थान पर पस्मातु पाठ है। 
इस मन्त्र के झ्य से यह प्रकट होता है कि आसन पर बठता भतिथि के शत्रुओं के 
इमन का प्रतीक था । 
का० मृ० (२४७७) मे विष्टर पर अठने से पृव उसको फलाने के लिये निम्न 
लिखित सत्र के उच्चारण का विधान है “- 
विष्टरोषसि मातरि सीद ॥ [४३] 
तुम भ्ासन हो माता (पृथ्वी) पर स्थान भ्रहण करो | 
यहाँ पर ऐसा प्रतीत द्वोता है कि मातरि दाथ्द भूमि के भ्रति मातृत्व की भावना 
की और सकेत करता है । थह गृहयसूत्र विष्टर पर बठने कौ क्रिया के साथ किसी भी 
संत के उच्चारण का विधान नही करता । 
गोमिल झौर सख्तादिर विध्टर के फैलामे के लिये निम्नलिखित मन्त्र के 
उचष्जयारण का विधान करते हैं --- 
था भोषधो सोमराज्ञीबछ्नी धातविषरक्षणा । 
ता मद्दामध्मितासने$च्छिद्रा शम यच्छत।॥ [डिंड] 
जिनका राजा सोम है ऐमी जो सकडो दृष्टि वाली बहुत सी 
झोषधियाँ है वे निर्दोष होकर मुझ इस झासन पर शरण द । 
ये गृहासूत इस प्रकार झस्तृत झासन पर बठने के लिये निम्नलिखित भत्र 
का विनियोंग करते है -- 
या ओषबो सोमराह्नीधिष्ठिता पृथ्ियीमनु। 
ता भद्ममस्मित पादयोरच्छिवा' दाम यच्छत॥ 
जिनका राजा सोम है ऐसी जो ओपधियाँ सम्पूर्ण पृथ्वी पर स्थित 
हैं थे निर्दोष होकर इस (आसन) पर मेरे पाँवो को दरण द । 
इन दोतो सनो के पूर्वाध ऋ धहौर बा स मे विद्यमान है ।' फ्रधव 
१ वो गु हाशशाई (सम बद्रा० शाबाई) का ग्‌ृ हॉोडा£ ॥ 
२ गो गु हां ७६सम पब्राए रा८ाओ) सा यू डाडाइ०। 
३ ऋ १॥६७१८ १६, वा स १राहुर ६३। 


विवाह : सधुपक ५१ 


(६।६६। १) में केयल प्रथम मन्त्र का पूर्वार्त प्राप्त होता है और तै० स० (४।२।६।४-५) 
में केवल द्वितीय मन्त्र का पूर्वव । कौशिक० (३१।२२) के अनुसार मन्नत 
के अथवेवेदीय पाठ का उच्चारण जलोदर रोग के निवारणार्थ क्रिया में किया 
जाता चाहिये । 


परन्तु इन दोनो मन्तो का सीधा ज्लीत ऐल ब्ना० (८२७॥५-६) प्रतीत 
होता है जहाँ इन का पाठ उपरितविसित पाठ के समान हैं ।' इस ब्राह्मण के अनुसार 
इनका उच्चारण राजा हारा पुराहित की नियुक्ति के श्रवमर पर श्रनुष्ठित कर्म में 
होना चाहिये | वहाँ भी पुरोहित इन का उच्चारण राजा द्वारा प्रदत्त भ्रासन पर 
बंठने के समय करता है । 


इन भन्तों में सम्मवतया झ्रोपधियों से प्रार्थना इसलिय की गई है क्योकि 
श्रतिथि के लिय उपहत श्रामन घास हारा निर्मित होता था । 

इस झासन के पब्चातू पाद् (पाँव रखने के लिये श्रासन) भी प्रदान किया 
जाता है, परन्तु उसमे किसी मन्त्र का विनियोग विहिंत नहीं है। 


पादोदक अथवा पाद-प्रवालना4थ जल 


श्रतिथि के लिये पाद-प्रशावनार्थ जल प्रदान किये जाने पर वह निम्नलिखित 
मन्त्र के रा उसका श्रभिमन्त्रण करता है - 


आप पादावनेजनीद्विपन्त नाशयन्तु में । 
प्रस्सनू_ कुले. ब्रह्मवर्चस्थसानि ॥ [४५] 
पाँवो पर बहने वाला जल मेरे णत्रु को नष्ट कर दे, मे इस कुल में 
ब्रह्म-तेज से युक्त हो जाऊँ। 
कौशिक० (६०।११) मे प्रक्षालित चरणों के अभिमनन्‍्त्रण के लिये एक इससे 


मिलते जुतते मन्त्र का विनियोग हुआ है। कौशिक० के मनन में उपरिलिखित मनन का 
पूर्वांध उत्तराप के रूप में है--उससे नाशायन्तु के स्थान पर निदहन्छु पाठ है | उसका 
पूर्गाध निम्नलिखित है --- 


इमी पादाचवनिकती ब्राह्मण यश्सांचताम ॥ (४६) 

__ ये दोनो प्रक्षालित पाँव यण के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा करें। 
१ इसके द्वितीय मन्त्र से प्रथम्त मन्‍ज फे उत्तराध॑ को पुनराधृत्ति है। ग्रच्छिद्रा के 
स्थान पर श्रच्छिद्रम्‌ पाठ है, तदनुमार यह थम का विशेषण हो जायगा । 

३ चो० गृ० ११२०, श्राप० ग्रू० श१३्५ (म० पा० ३६१०), जा० गृ० 


आय बे० गृ० २/६, इससे इसका विभियोग पाद-अक्षालनार्थं किया 
गया है । 


भर गृह्ामत्त् झौर उनका विभिमोय 


मत पी यह पक्ति विसी पूववर्ती ग्राथ मे भ्रप्राप्य है। इसी प्रकार उपरि 
लिखित मम्न का उत्तराघ भी किसी गृहासूज-यूब ग्रभ मे भ्रप्राष्य है। जहाँ तक 
पुर्वाध (भाप पादौ.. श्रादि) का सम्बंध है वह ऐ० ज्ञा (८ार७ा६) से उद्धृत 
है जहाँ उसका विनियोग राजा द्वारा पुरोहित की नियुक्ति के प्रसग में किया गया 
है।ऐ पघा के प्रनुतार भी राजा इसका उच्चारण पुरोहित के पाद भ्रक्षालन क्के 
शमय करता है । कौशिक० मे प्राप्त मल्‍त के इस अश का पाठ आग शष्यो के पाठ से 
प्राधीनत्तर प्रतीत होता है क्योकि ठौक ऐ ब्रा मे अनुसार इसमे भी ग्रन्त मे 
निदहस्तु मे पाठ ग्रहण किया गया है | 


शौघायन और पारस्फ्र अतिथि के पाद-प्रक्षालनाथ अधोलिखित मात्र के 
उच्चारण का विधान फरते है! --- 


विराजों दोहो5सि विराजो धोहमशीय सपि पाद्याय विशाजों दोह ॥ [४७] 
है जल तुम विराट (महत्ता) का दूध (सार) हो। म विराट के 
दूध का मोजन करें पाँच धोने के लिये विराठ का दूध सुझमें (सशक्त 
होकर रहे) । 
हा ग्र० (३॥७४५) ने विधान किया है कि प्रवास से लौट फर शहस्थ को 
पादप्रक्ञालनाथ जलन इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए ग्रःण करना 'घाहिये। इसमे 
पादयाम के स्थान पर पद्याये पाठ है। बै० गृू० (२॥१५) के झनुततार पादश्रक्षालन 
के पश्चात भतिथि इस मात्र का उच्चारण फरते हुए गशहस्थ का हाथ पकद्ता है| 
हिं० थ (१॥१३।१) में भी इसी किया के साथ भन्‍त्र का श्रयोग विहित है परन्तु 
यहाँ विराजो बीहसशौय शब्द नहीं रखे गये भ्रौर अवशिष्ट मत्र को निम्नलिशक्षित 
रूप में दो भंगी मे विमाजित किया गया है -- 
विराजो दोहो४सि |; सयि दोह पद्माप्र विराज ॥ [४८] 
प्योकि उपययत सभी प्रसयो मे किसी न किसी प्रकार इस मज का सम्म्त 
पाँव से है भरत ऐसा प्रतीन होता है कि ग्रह्मसूत॒कारों के भतानुसार पश्चात्ष भ्रथयां 
पाश्याथ का भर्थे पाँच से सल्वद्ध श्धथा पाँव के नििश्त है | 
पर तु कुछ गहासूतो में इस प्र्थ को महत्त्व नहीं दिया गया भौर इसीलिए घहां 
इसे मनन का विनियोग पाँव से प्रसम्वद्ध कर्मों से भी हुप्ता हैं। सम्भवतया उन स्थलों 
पर पशथामर झचवा पाद्याय का भथ पश्च के पादो से युक्त हो । तदनुसार भ्रा७ गू 
(१4२४।१६) ने इस भन्द्र के उच्भारण का बिधान मधुपर्क-मक्षण के साथ किया 
(६७--.--:*--.--. 3  तत--3 ० परम >>» 


१ बो० शु० १ शरद पाछ गु० १४३१२ ॥ 


विवाह मधुपक भरे 


है श्रौर उसी के श्रनुसार मन्त्र को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित 
किया है -- 


विराजो दोहोइसि ॥ विराजो दोहमशीय || मयि दोह' पद्मार्थं विराज ॥ 


वा० ग्ृ० (१२५) के अनुसार इस मन्त्र के उच्चारण के साथ श्रतिथि को 
मधुपकं-मवलोकन करना चाहिये । मा० गृ० (११६।७) मे निर्देश है कि जब अध्ये के 
उपकरण लाये जायें तब अ्रतिथि इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ उनका 
श्रवलोकत करे । इस गृह में आ० श० मे उद्धृत भन्‍न के आगे कल्पतास्‌ जोड़ा गया 
है जिससे स्पष्टता आ गई है । का० गृ० (२४६) के ग्रनुसार श्रतिथि को इसका 


उच्चारण तब करना चाहिये जब वे उपकरण उसके पास लाये जा रहे हों। इसमे 
सच्त्र का निम्नलिखित पाठ है -- 


मपि दोहो४सि विराजो दोहः पाद्ाये विराजो दोहमशीय || [४९] 


परन्तु श्राप० गृु० और भा० गृ० में इस मनन का सम्बन्ध श्र्घोदक ग्रहण 
करने की क्रिया के साथ जोडा गया है।' म० पा० में आ० गृ० के भ्रशीय के 
पदचातू मम पश्चाय विराज का समावेश किया गया है। म० पा० का यह पाठ अष्ट 
प्रतीत होता है। जहाँ जहाँ यह मन्त्र पाँवों से सम्बद्ध कर्मो मे विनियुक्त नहीं किया 
गया, ऐसा ध्रत्तीत होता है कि उन सभी स्थलों पर गृह्मससूनकारों के मस्तिष्क मे 


मे 
विराज का अर्थ उस नाम का उन्‍्द विशेष रहा होगा जो कि पद्म प्रथवा पाथ श्र्थात्‌ 
पादो से युक्त है ।* 


विराज्‌ की व्याख्या के विपय में शतपथ ब्राह्मण का वह अनुच्छेद 
देखना चाहिये जहाँ इसे पृथ्वी का विशेषण बनाया गया है ।) 


ईसे मन्त्र का मूल सम्भवतया श्रौत-कर्मेकाण्ड से है क्योकि ज्ा० श्रौ० 
(४२१॥३) मे भी भ्रध्य के अ्रन्तगंत अ्रतिधि के द्वारा पाथ जल ग्रहण के समय इसके 
उच्चारण का निर्देश है । और इस दृष्ठि से पाँव सम्बन्धी कर्मों मे इस अन्त्र का प्रयोग 
भ्रधिक मोलिक प्रतीत होता है । 


गोभिल ओर खादिर का विधान है कि भ्रतिथि को निम्नलिखित मन्त्रों में से 
प्रथम से भ्रपने वाम-पाद, द्वितीय से दक्षिण-पाद और तृतीय से दोनो पादो का एक 
साथ प्रक्षलन करना चाहिये' -... 
पीकर कप कली 20 5 सके 


ध्राप० गृ० ५११३८, (म० पा० २१६१३) भा० गृ० ३४२४। 
ओल्डन व, से० घु० ई०, स्तण्ड 7€, ४० ६७-६८ (वाद-टिप्पणी) 
बा० ब्रा० १५॥२२०-इय थे विराद 

शौ० गु० ४१०११०, 


न्द्‌्त्ण्ल्ण रन 


११ (स> त्ा० शष्व३-८), खा० गृ० ० ११, १२, १४ 


४ गृहममत्र और उनका विनियोग 


सब्य पादसवनेनिजे5स्सिन्‌ राष्ट क्षिथ दले | [५४०] 
दक्षिण पावसयने निजे ८स्मिन्‌ राष्टे ्िए्मावेद्यायासि ॥ [५१] 
पुब' सयसपरम पयप्तुभो परदाववनेनिजे । 


राष्ट्रस्पद्धया अभयस्पावरद्धम ॥। [५२] 


म वाम पाद धोता हैँ (और) इस राष्ट में लक्ष्मी को स्थापित 
करता हूँ।म दक्षिण पाद घोता हूं (प्रौर) इस्र राप्ट्र मे लक्ष्मी का 
समावेश करता हूँ। पहले दूसरा फिर बूसरा (इस प्रकार) दोनों 
पाद घोता हैं-“->राष्ट्र की समृद्धि के लिये (और) प्रमय के श्रवरोध के 
लिये! 


थे मन्त्र ऐ ब्रा (57२७।५) में से उद्धत विय गये है क्योकि वहाँ से पुरोहित 
फी नियुक्ति के भवसर पर राजा इन मना के उच्चारण से उसके पाँव धोता है ॥ 
राध्ट्र शन्द को ड्राह्मण से “मो का त्यो ग्रहण वरते हुए गृह्यसूनफारों ने प्रसंग को 
भ्रोर उचित घ्यान नही दिया है । ब्राह्मण म तो राजा कसी “यक्ति को राष्ट्र के 
महत्त्वपूर्ण पंद पर नियुक्त कर रहा है श्ञोर इसलिये उसके द्वारा राष्ट्र शा का 
उच्चारण उपयुवत दै। परन्तु दूसरी झर ग्रहासूजो म॑ इन भनो का विनिमोग 
गृहा-कम में टुझा है। इसलिये राष्ट्र का उच्चारण भ्रप्रासम्रिक प्रतीत होता है । 
हा का० गए (२४१ ) ने भ्रवहय इस ओर ध्यान दिया है शौर वहा राष्ट्र के स्थान 
चर कुले पाठ है। उसम मत्र निम्नलिखित रूप म प्राप्त होते है -- 
बक्षिण पावसमवनेनिज इदमहस स्मिन्‌ कुले ब्रह्मनचस वधासि ॥। 
उत्तर पादमयनेनिज इृदमह सथि तेजो घीयस नाछम प्रजा पशुम्‌ 
बग्रह्ममननस वधासि | [५३] 
म दक्षिण पाद धोता हैं यह म इस कुल म ब्रह्मतेज स्थापित 
करता हू । म बाम पाद घोता हैं यह म अपने आप मे तेज वीरता प्नन्‍्न 
खाने को शक्ति संतान पश्ु ब्रद्मतेज स्थापित करता हूँ । 
भपि तेज प्रादि द्ब्दों की तुलना भ्रधोलिश्चित मन से की जा सकती हैं 
जिसका विनियोग भ्रध्िकाश क्ृष्ण-यजुर्वेदीय गृहासूत्रो मे उस प्रसग मे किया गया है 
जब झपवे पाँव घोय जाने पर भतिथि स्वय अपना स्पश करता है । म॒ प्रा मे उस 
अन्त्र का निम्नलिखित पाठ है “- 


है वो ग शरारंदड २५ आप णूं ५१ ६ (म० पा० इह१ृ१) हि गृ 
शाश्द्ार भाणए गृ० २२३ प्राग्नि० गु० राहाई । 


विवाह सधुपक्क ५४ 


सपि महो मयि यशो मयीन्द्रिय बीयेम ।। [५४] 


प्राग्ति० गृ० ने महू और संधि के माय सयि भर्ग वा समावेश किया है। 
हिं० गृ० में मन्त्र का निम्नविसित पाठ प्राप्त होता है -- 


मयि तेज इन्द्रिय वोयेमायु कीर्निवेर्चो यज्ञों बलूम्‌ [५५] 
बै० ग० (२१६) म हिं० ग्ृ० के उप विसित मप्र वे आगे ब्रह्मवर्चसमन्नाधम् 


जोदा गया है श्रोर इसका विनियोग श्रधोंदिक और श्राचमनीय जल वे ग्रहण भे 
किया गया है । 


मयीद्धिय वीर्यम वो छोटरर ओेप मात्र घ० प्रा० (१२३।८६) में उपलत्ध 
होता है जहा यज्ञो भें क्ये जाने वाले सवना के श्रत में 7सवें जाप बा विधान हैं। 
प्रन्य ब्राह्मणो भ्रौर श्रौत सूत्रो मे भी यह प्राप्त होता ह ।' म्याद्रिय बीयम्‌ का म्रोत्त 
सम्भवतया मैं० स० ८६१६ ह। श० ग्रा० १८६४६ में विधान है कि पृतन्रमन्‍्य 


कम में यदि यजमान जल मे अ्रपना प्रतिबिम्ध दलखे ठो उसे मयि तेज इन्द्रियस्‌ या 
उच्चारण करना चाहिये । 


जै० गृ० (१८११५) के श्रनुसार भ्रपने पाँव घोये जाने पर प्रतिधि निम्न- 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करता हुआ अपना स्पण्न करता है. -- 
मपि श्री श्रयता सयि पद्मा विराट ॥ [५६] 
मयि श्री श्रयतास्‌ घब्दो का स्रोत सम्भवतया ऋ० सि० ५८७१० है | 
अध्य जल 
ग़ोभिल श्रौर सादिर ने विधान क्या है कि जब अ्रतिथि को भ्रष्पय जल 
प्रदान किया जाय तो उसे वह (जल) निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
स्वीकार करना चाहिये) - 
प्रन्नस्य राष्ट्रिर्ति राष्ट्रिस्ते भुयासम्‌ ॥ [५७] 
है जल, तुम अन्न के स्वामी हो, मैं तुम्हारा स्वामी हो जाऊँ। 
यह मन्म किसी भी पूर्व॑बर्ती ग्रन्थ मे प्राष्य नही है । 
का० गृ० (२४११) मे अनिशि द्वारा श्रष्य जल के स्वीकार किये जाने के 
प्रसंग मे प्रसिद्ध श्रापोहिप्ठोष मस्तो (ऋ० १०।९६।१-३ ) का विनियोग किया गया है । 
>पज िफिीम ले: अत कि 


१ मगो० ब्रा० १५१५, १७, श्ञा० श्ौ् २।११०, का० क्रौ० १३ ११२ | 
२ भो० गृ० ४१०१२ (स० ब्रा० राष्पा ६), खा० गृ० ४४१५ ॥ 


पद गूहामररत्र श्रौर उसका विनियोग 


इन भज्रो का विस्तृत विवेशन तुतीय भ्रध्याय में किया गया है ।' 


पा यू (१।३॥१३९ के झनुसार भ्रध्य जल ग्रहण करते हुए प्रतिथि को 
निम्नलितब्नित मत्र का उच्चारण करता चाहिये --- 


आप स्थ युष्माभि सर्वोन काम्तानवाप्नवानि॥ [५८] 
तुम जल हो म तुम्हारे द्वारा सभी कामनाएँ पूण कर कू । 
यह मन्त्र गरह्मसूत्र के पूर्ववर्ती किसी ग्नन्‍्य में उपलब्ध नहीं होता । 


प्रापस्तम्थ भौर हिरण्यकेशी ने झतिथि द्वारा जल ग्रहण करने के प्रसग मे 
निम्नलिखित मंज के उचारण का विधान किया है -- 


हा मा गपयशसा ससृज त्तेजलसा बचसा पथसाञल ! 
तमा झुद प्रिय प्रजानामधिपति पशुनाम ॥ ४६ 
है जल भेरे पास झाझो | भुक्के यश्ष से तेज से, वचस से और (पविन्न) 


जल से सयुक्त करो । उस प्रकार के मुक्के प्रजाओो का प्रिय भोर पशुओों का 
स्वामी बना दो । 


भा गृ॒ (१।३॥१५) से पूर्षाध मे तेमसा पय्ता चहद्ाब्द नहीं है 
धोर उत्तराध के भागे अरिष्टि तनुनाम्‌ जोडा गया है । पा शे॑ में इसका विभि 
सोग झ्ाचमनतीय जल का ह्राउमन करने मे किया गया है । बौधाथन और भारद्वाज के 
भ्रनुमार इसफ्रा उच्चारण प्रतिथि के द्वारा पाय जल से झपने पराद धोने के समय 
किया जाता भाद्विए ।' 

प्रकट है कि इसे भन्त्र के विविध पयोग का झाघार अल सम्वन्धी पिभिम्त 


कर्मों में इसका विनियोग है | परन्तु व ग्र॒ (२१६) से इसका विनियोग श्रतिथि 
को भधुपक प्रदाम करने के प्रसंग मे किया गया है | यह मरते भी किसी पूर्यकर्ती भ्रथ 
में उपलब्ध नहीं हैं । 


यजरवेंदीय गृह्मसूत्रों में विधान है कि श्रतिथि को निम्नलिखित मनन का 
उच्चारण करते हुए अश्य जल को प्रवाहित करना चाहिए +- 





है? सनन्‍ज स॑० एृ८६ ऐृ८८। 
झाप० गृ० ५।१३:८ (म० वा राधा१२)! हि भू शा३१ ३ ॥ 
दौन्गु शाभार७ भा गृ० २॥२३। 


बोल्गू शरारध पा पू शहर आप ये प१श१२(म वा २४६१४) 
हि गू शारइड भा ए सारशा 


वा बाएं मा सा 


विवाह मधुप् ३७ 


समुद्र व प्रहिणोमि सवा योनिमपि गच्छत । 
अच्छिद्र प्रजया भूयास मा परासेचि मत्पय ॥ म ० पा० [६०] 
हे जल, मे तुम्हे समुद्र मे भेजता है, तुम अपने ही जन्म स्थान को जागो । 
मैं सन्‍्तान के द्वारा विच्छेदरहित हो जाऊ, मुभसे जीवनरस दूर नहों। 

हि० गृ० श्रौर पा० गरृ० में इस मन्त्र के पाठ में स्वत्प भेद ह | हिं० गृ० में 
प्रहिणीमि शौर 'स्थार्स[ं के मध्य भझक्षिता का समावेश विया गया हैं भौर इस 
प्रकार पूर्वार्च मे भ्रनुप्दुभ्‌ छन्द विकृत हो गया है | पा० ए० मे ऋषिगच्छत के स्थान 
पर श्रिगच्छुत पाठ है और तृतीय पाद श्रच्छिद्र प्रजया भुयासम्‌ फू स्थान पर 
मरिष्ठा भ्रस्माक वोरा हं | इस प्रवार जहा श्रच्छिद्रा इत्यादि म एक अ्रक्षर अधिक 
है वर्ह पारस्कर ने उसे पूण श्रप्टाक्षर पाद वाला अनुप्टुभ्‌ वनावर छन्‍्द मे सुधार 
किया है। अन्यन म० पा० में भी इस पाद का पाठ पारम्कर बाला ही है। बहा 
इसके झ्रागे सन्तु जोडा गया है और मत्पय के स्थात पर में घनम्‌ पाठ है) उस स्थान 
पर इसका विनियोग शाला निमाण कम में जल बुम्भ में से जल प्रवाहित वरन में हुआ 
है ।' यह ध्यान देन योग्य वात ह्‌ कि यहाँ भी मघुपक के समान ही मनन जल प्रवाहित 
करने की किया मे सम्बद्ध है। शा० ए० ६६६१३) मे भी तपण वे अचमर पर जल 
प्रवाहित करने के लिये इस मनन के उच्चारण वा विधान है । बौशिक० (६१७) म 
दशपौणमासेप्टि मे पत्ती के हाथ मे जल प्रवाहित करने के जिये इस मस्त का विति- 
गोग किया गया है। मा० शृ० (२।११।१८) के अनुसार गृह निर्मित हो जाने पर 
उसमे अवेश के अवसर पर इस मनन का उच्चारण करता हुआ ग्रहस्थ पूर्वीत्तर दिशा 
में स्थापित जल-कुम्भ के निकट एक उद-पान स्थापित बरता है । वौध्षिक ० १३६६ मे 
स्पष्टतया जल-स्थापन से सम्बद्ध सभी कर्मो में इस मनन के उच्चा-ण का विधान है ६ 
इस मनन की तुलना अथबच० १०।४॥२३ से की जा सकती है । परन्तु इस 

मन्नत का सीधा ख्रीत श्रोत सूत्र ही प्रतीत होते हैं क्याकि वहा न केवल मस्ने का पाठ 


शेह्म-पाठ के समान ह अपितु विभिन्‍न यज्ञों छ जल गब्रथवा दुग्ध प्रवाहित करने की 
क्रिया से विनियोग भी गृह्य विनियोग जैसा है 


आचमनीय अर्थात्‌ आचमनार्थ जल 
अ्रधिकाश गृह्ममूत्रो में निम्नलिखित मनन्‍्त्रो मे से प्रथम के उच्चारण का विधान 
मधुपक से पूर्व श्राचमनीय का श्राचमन करने के लिये किया गया है श्रौर द्वितीय मन्त्र 
१ जाए० ग्रृ० ७१७१० (म्० पा० २११५११६) १ 
रे न! हु ३१११६, शा थोौ० ४११४६, ६६६, ला० शौ० २१७७ ३।४॥१७, 
७ शा०0 54१४४ 
आफ बा दशा, १३॥१६१, २०१२, भा० श्रौ० ! ।४३।६, 


ध्द गुह्यमस्त्र शोर उनका खिनिषोग 


ऊर्वोरोगों जद्धयोजव' पादयों । 
प्रतिष्ठा क्ररिष्टानि मे सर्वात्मा निमुष्ट ॥ [८५] 
भेरे मुख मे वाणी नासाझ्रों मे प्राण आँखों मे दृष्टि कानों में श्रदण 
शक्ति हो झनपके बाल और शधिर चरण रहित छौत हो. मेरी मुजाओं में 
बहुत बल हो। जाँघों मे ओोज पिण्डलियों मे बेग पाँवो में स्थय हो 
मेरे (सब झग) रोग रहित और मेरा पूण दरीर पूण रूपेण स्वस्थ हो । 
बयोकि इन मं भे अगो को सूचो भे भौर अगो के नाम पा गये हैं 
भरत अथर्वे को यह सूची पभ्रधिक धृण है । 
पो 


झम्त मे प्रतिथि को गौ प्रदान कौ जाती है। उसके वध की अनुमति देना 
प्रयवा उसे मुक्त कर देना झतिथि की इच्छा पर निमर होता है । 


भा गृ (१॥२४११) से विधात है कि थदि भतिथि उसके वध की हल्ला 
करे तो उसे निम्नलिखित वाक्य बोलना चाहिये --- 
हतो से पाप्सा पाप्मा से हत कुरत॥ [८८] 
नष्ट हो गया मेरा पाप पाप भेरा नष्ट हो गया करो। 


कृष्णयजुवेदीय ग़हमसूत्रों मे भी उक्त स्थिति में समान वाक्यों के उच्चारण फा 
विधान है।' भा पृ मे हूतो से पाप्या ज्यो का स्‍यो है तत्परचाध्‌ पाप्मान भे हँत 
कुदत पाठ है ९ 

यौ ए से मनिम्नलिखित वावय दिया गया है*--- 

गोरस्यपहतपाप्माप पाप्मान चुद ससर चासुष्य ल ॥ [८७] 

तुम पाप नष्ट करने बाली गौ हो मेरे श्ौर इस (ग़हस्थ) के पाप 
दुर करो! 

म पा में महाँ चुद के स्थान पर छाहि पाठ है। भरत्य प्रृद्मों मे भी यही 
पाठ है । हि शुू० मयो ग के वाबय के पागे हत से द्विषम्स हतो से व्विषतु जोडा 
गया है १ 

यहा हतमरु भ्रष्ट प्रतीत होता है। भा १ में जहि भौर सम के मध्य भी 


१ यो ग्‌ शारा्््ड मा ग्‌ शाहार आप गम शाश्ाधद (मे वा> 
(१ ६) हि गूं शारबाह झाण्यू शारध का ग्र्‌ रंडाहृंद वा ग् 
१११२१ । 


विवाह मधुपक दर 


त्वा यदासे श्रियेष्न्नाद्याय ब्रह्मवर्चसाय ।। [८२] 


यश के लिये, लक्ष्मी के लिये, श्रन्न-प्राशन-योग्यता के लिये, ब्रह्म-तेज 
के लिये तुम्हारा ( में प्रादन करता हैँ। ) 


यह मन्त्र भी पूर्ववर्ती साहित्य में प्रनुपलब्ध है। पा० ग्रृ० (१।३।२५) में 
विधान है कि मधुपर्क-प्राशन के पश्चात्‌ जल का आचमन करके अतिथि को निम्न- 
लिखित मनन मे प्राप्त सकेतों के अ्रतुमार अपने विभिन्‍न अगो का स्पर्श करना 
चाहिए -- 
वाइम भ्रास्ये नसो प्राणोष्ष्णोइचक्षु कर्णयो श्रोत्र वाह्योरबेल- 
मूर्वोरोज्ञोएरिप्टानि मेडच्भानि तनूस्तन्‍्वा मे सह ॥ [८३] 

मेरे मुख मे वाणी, नासाओ मे प्राण, आँखों से दृष्टि, कानो में श्रवण- 
गक्ति, भुजाओ मे बल, जाघो मे श्लोज हो, मेरे अग क्षति-रहित हो और 
भेरे शरीर के साथ (स्वस्थ) शरीर हो । 


इस मन्त्र का मूल स्रोत तै० स० ५।५॥६॥२ प्रतीत होता है। पा० गृ० में 


अर्वोरोज तक उसका परूण अनुसरण किया गया है, उससे झागे तै० स० मे निम्त- 
लिखित पाठ है -- 


भ्ररिष्टा विद्वान्यद्धानि तनुस्तनुवा मे सह नमस्ते प्रस्तु मा मा हिली ॥॥ 
तें० स० के इस पाठ का पूर्णानुसरण श्राप० श्री० और भा० श्रो० मे हुआ है 
जो कि इसके ग्ृद्य-विनियोग के भी भूल स्रोत प्रतीत होते हैं ।' इन श्रौतसूत्रो में 
निर्देश है कि प्राशित्र प्राशन करके जल का आचमन करने के परचात्‌ ब्रह्मा-पुरोहित 
को इस मनन का उच्चारण करते हुए अज्भू-स्पर्श करना चाहिये। इस विनियोग की 
तुलना तैं० श्रा० १०७७२ के विनियोग से भी की जा सकती है जहाँ भोजन के 
पश्चात्‌ प्रतिदिन इसे मन्त्र के उच्चारण का विघान है । 


स्वल्प पाठान्तर सहित यह मन्त्र श्रथवें० १६।६०१-२ में विद्यमान है । 
कौशिक० (६६१) के अनुसार शतोदनसव कर्म मे इस मन्त्र हारा विभिन्‍न बगो 
का अभिमन्‍तण किया जाना चाहिए । श्रयवं ० मे यह भन्तय निम्नलिखित प्रकार से 
दो भन्‍्त्रों के रूप में श्राया हे -- 

घाइम आासन्नसो प्राण्चक्षरक्ष्णे श्रोत्र कर्णयो । 


अपतलिता केशा भज्ञोणा दन्ता हु बाह्नोबंलस ॥ [८४] 


२१ आप ण ३॥।२०१२-३, सा० ॥२। क् 
० शो के गै० ्ू। ४१२०-२२ 
६. *॥ श॒ ३॥२ ३, मा० श्र १ ११ 


द््ष गृहामत्र और उन्तकां विनियोग 


झोस्‌ इसे मुक्त कर दो घास खाने दी । 

बण०्यग (२१६) में इसमन का प्रयोग भ्तिथि द्वारा गो का स्पझ करते 
के निरित्त किया गया है| इसमे वाक्य का पाठ दि गू जसा है। 

इस घाक्य के समाद भाव वाला एक वाबय का श्रौ (१श/ण६) मे भी 
श्राप्त होता है-पाष्मान तेष्पहम ॥ (हम तुम्हारे पाप को नष्ट करते हैं) | का 
थी के झनुसार राजसूय यज्ञ मे पुरोहितो को यज्ञ-वेत द्वारा यंजमान का ताडन 
करते हुए यह वाक्य बोलना धाहिए । वस्तुत गृह विनियोग का प्राधार ला श्रौ 
(१।२।१२) है जहाँ इसका विनियोग भ्रतिथि के लिये गौ-वघ के प्रसदभ मे हुमा हैं । 

इस प्रसग मे प्रयुक्त वावयो का समालोचन करते हुए यह बात स्पष्टतया 
भ्यान से झाती है कि गोवघ अभीष्ट नही था क्योकि सभी स्थलो पर गो-वध के साथ 
साथ पाप नष्ट करने की बात कही गई है| धब्दा तर मे फह्ठा जा सबता है कि ऐसा 
मात्रा जाता था कि गो-धध से पापभाक होना पडेगा | यह भी ध्यान देने थोग्य 
बात है कि बाहाणों भ्रधवा सहिताभो मे यह वाय्थ उपलब्ध नहीं होता । सम्भन है 
कि पृहासूर काल में किन्ही भय विदेशी जातियो से प्रभावित ट्वोकर गो व्य का 
विधान किया गया हो | 

बौ० प्‌ और आप गण भेविधान है कि निम्नलिखित सत्र का उच्चारण 
करते हुए गृहस्थ को गौ की वपा (चर्बी) की भहुति देवी चाहिये --- 

भध्रग्ति प्राइनातु प्रथम स॒ हि वेद यया हवि' । 
अरिषण्टमस्माक कृष्वन्‌ ब्राह्मणो आहाणेम्य ॥ (ध्र] 

अग्नि पहले प्राशन करे वह वास्तविक आहुति को जानता है। 

कहो में से श्राह्मण वह हमारी नीरोगता सम्पादित करता हुआ प्राक्मन 
] 


इस मत्र का विस्तृत विवेचन द्वादक्ष भ्रष्माय से झाप्रयण के अ्रन्तर्गत किया 
गया है | (दे सत्र क्र० £ ३) 
पा ग्॒ के प्रतिरिक्त लगभग सभी गृहासूनों ने विधान किया है कि यदि 
भ्रतिथि गो को सुक्त करना चाहे तो उसे निम्नोक्त मर का उच्चारण करना 
है यो गृ शाराइ८ ४8 झाव ग्‌ृ शाश्याशरइ (म०पा २६१ ७)। 
दे प्रा०ण्यू शर्ड।र५ वो ग्‌ १२५० माय शाशार० चो०गु 
डा१ २ (स ख्षा रा) ज रे शश्ा४्ड फोचनिक० ६२१४ झाप 
पृ शाशशा! (स्पा २१ ६) हि ग० शार३।१२ का श॑ २४१६ 
वा यू धारर सांण्यू रारए, झाग्निण यू २९६ ॥ 


विवाह मधुपर्क ६७ 


पाप्मानभू का समावेश किया गया है भर वाक्य के श्रागे जहि द्विपन्त हनीथा मम 
हिप, फुस्त जोड़ा गया है । 
का० गृ० मे यह वावय उपस्लिखित मा० ए० के अनुसार है, उसके झारस्म 


में भम चामुष्य व पाप्मान जहि झोर जोडा गया है । कोशिक० (६२१६) ने इस 
प्रसडू' में निम्नलिखित बाबय रखा है -- 


पाप्मानं मे ५प जहि ॥ [८८] 


वा० ग० में भी मा० ग्‌० के अनुसार पाठ है, परन्तु वहाँ उस वायय के साथ 
निम्नलिखित मनन भी जोडा गया है +- 
या त्वा देवा वसवोध्स्वजीविषुरादित्याना स्वसार रुद्रमातरम्‌ । 
देवीं गार्मरदोति जनानामारभन्तामहँतामहँणाय ॥ [८६] 


जिस तुम्हारे झाश्य पर वसु देवता जोबित रहते है, भादित्य की 
भगिनी, रुद्रो की माता, उस दिव्य गो श्रदिति को पूजनीय जनो के पूजन के 
लिये (सव मन मे) धारण करें । 

यद्यपि यह मन्त्र ज्यो का त्यो किसी पूर्ववर्ती भ्रस्थ में भ्रप्राप्य है तथापि यह 
ऋ० (५१०११५) साता यद्ाणाम्‌ प्रादि मन्त्र का रूपान्तर प्रतीत होता है | 

प्रस्तुत वाक्य (मत्त स० ८६ श्रादि) का विनियोग पा० गृ० भौर वै० ए० में 
भिल्‍्न प्रकार से हुमा है। पा० गृ० (१।३।२७) के अनुसार यदि श्रतिथि कौ इच्छा 
गो-बंध की हो तो मात्ता रद्राणाम्‌ श्रादि मन्त्र का उच्चारण करके उसे निम्नलिखित 
चानय बोलना चाहिए +- 

भम चापुष्य च॑ं पाप्मान हनोसि [&०] 

मैं अपने और इस (ग्रहस्थ) के पाप का नाश करता हैँ । 

इसकी तुलना का० श० के पाठ से की जा सकती है । श्रगते सूत्र से परा० शृ० 
में कहा गया है कि यदि वह गौ को मुक्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त वाक्य को 
कप के स्थान पर हत पाठ से बोलकर निम्नलिखित वाक्य भी बोलना 
चाहिये -- 


ओसमुत्सूजत तृणान्यसु ५ [६१] 





१ दे० धातु पाठ पाणिनि--रभ राभस्ये (डोफाकार-- रामस्थमुपक्रम ) उपक्रत्त--- 


अर्थात पास पहुँचना, श्रारमभ्म फरना | श्रारभ्‌ श्रालिगन के श्रर्य मे भी श्राता 
है। जालिगत श्रत्वा पास बहुँचना अनु घारण करता । 


३० शुह्ममन्ज झौर उनका विनियोग 


सलग्म वाक्य सहित इस भज के गृह विनियोग का ख्रोव श्रौत ग्रथों में प्रतौत 
होता है क्योकि वहाँ भी मधुपक के झवसर पर गौ मुक्त करने के प्रसड्धभ में इसके 
उच्चारण का विधान हैं ।' त० भरा (६१११) में भी राजगदो को मुक्त करने के 
प्रसज्ञ में इसे उसुत किया गया है | 
मन्त्र से सनरन वाक्य का खोठ भी ऋ (११६४।४०) में माना जा सकता 
है। का० गूने इसका विनियोग उपत प्रसंदु' में किया है। मन्त्र इस प्रकार हैं| 
सूपवसादू भगवती हि सूथा श्रथों बय भगवन्त स्यास। 
जद्वि घ्लये विध्वदानों पिव शुद्धमुरकभाचर तो ॥ [£८] 
है गौ भच्ची, घास खाने थाली तुम धनवतो प्रर्थात्‌ पयस्वतों हो 
हो जाओ न शेड हम घनवान्‌ हो जाव | है भ्रवध्य गौ तुम संवदा 
सबत्र धूमती हुए घास खाल्लो और शुद्ध जल पिश्लो। 
पूर्वाघ में झ्रथों के स्थान पर झाथ पाठ सहित यह भन्‍्न भ्रथर्व मे मी 
विधवमान है ।' कौशिक० (६२।१५) के भ्रनुसार मुक्त किये जाने के पश्चात्‌ निवर्त 
मान थौ का इस मस्त से धर्भिमतरण करना चाहिए। गृह्या विनियोग के सम्मेघ से 
झद्धि तृभ ऐिब शुद्धमुद 6 मर शब्दों पर विशेष स्यान देना घाहिये। सम्भवतया ग्रह्म 
विनियोग मे ग्राह्मणो भौर ओतसूत्रों का भनुसरण क्रिया गया है क्योकि उनमे यहद्द 
विधान है कि वोहम के समय यदि यज्ञ की थो क्षुघा से रम्माये तो इस मम्त का 
उचत्तारण करते हुए उसे चारा खिलाना चाहिये । 


बौधायन भझ्ापस्सम्ब भौर हि ण्यकेशी ने निर्देश किया है कि यरि यौ को 
मुक्त कर दिया जाता है तो अस्प मारा से तैयार किया गया भोजन' अतिथि के स्िए 
परोसना चाहिये | इस स्थिति में ग्रृहस्थ को चूतसू्‌ (हो गया झ्रथवा बन' गया) कष्ट कर 
झतिथि पे लिये मौजन फा निवेदन करना लाहिए । इसके उत्तर भे भ्रतियथि को 
निम्नलिखित वाक्य कहना शभ्रांहिये" -- 


१ ला को शारा!२,१३१ शा औओ डदारशशधार३ २४। 
२सी प्र में देवपाल ते विश्वदानीमु के स्थान पर विश्वदामी पाठ दिया है ओर 
जबवी दि इस प्रकार की है--सबस्य दात्ी पयोडारेण-दूध के हारा सब कुछ 
] 


है झाम्रप्त उाउयावश११ देश रे | 
४ ऐ पा शारे०।३ छाहाई को जा ८ाजए आ ओ शारदा शो 
भर ।१ का शो रधा११ आप औभ दधाशाड। 


भ्,थो ग रीशा््र आप थश्‌ शाध्शाश्द (से पा 


हि प० शर३ १५। ११ १३ १८) 


विवाह. मधुप्फ ६८ 
चाहिये -- है 
माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानाममृतस्थ नाभि । 
प्र तु बोच खिकितुपे जनाय मा गरामनागामदिति चधिष्ट ॥ [६३) 
यह रुद्दो की माता है, वसुओ की कल्या है, आदित्यों की भगिनी है, 


प्रमृत का कैरद्र है। ज्ञानी पुरुष को में कहता हूँ कि निर्दोप अदिति रूप गौ 
का वव न करो । 


बड़े श्राइवर्य की बात है कि इस गह्ममून परम्परा के विरुद्ध पा० 2० 
(१॥३२७) मे गौ का वध करने की स्थिति में इस मन्त्र का विनियोग किया 
गया है। इस मत्न का स्रोत झ० (६।१०१॥१५) है | उसके पूर्वाघ वी तुलना भ्रथव० 
(६१४) के निम्नलिकित्त पूर्वाध स की जा सकती है -- 


सातादित्याना दृहिता बसुना प्राण प्रजानामप्ठृतत्प नाभि ॥ [६४) 
तै० स० के गृहायूतों गे मन्‍्त्र से पृथ गोधेनुधन्या शब्द जोडे गये हैं । 
कौशिक मे पूर्वाध का पाठ श्रवव० के पाठानुसार है--मात्र भेद प्राण प्रजानाम के 
स्थान पर स्वसा रद्राणायर है। उत्तराघ भें मु के स्थान पर नो पाठ है, यद्यपि 
ब्तूमफील्ड ने बूछू की पाण्डुविपि के श्रभुगार थु॒ पाठ भी दिया है।' विस्सन्देह नो 
श्रष्ट प्रतीत होता है ) 
सभी गद्यों में स्वप पाठ भेद सहित एक लघु वाक्य इस मत्न से सलस्त है । 
श्रा० गृ० में यह ओम उत्सुनत है । तें० स० के गृह्मसूम्रो में इस वाक्य से पूव 
पिबतूदक तृणान्यत्तुत... [छएश] 
शब्द दिये गये हैँ। मा० ग० भें यह बादय निम्नलिखित रप मे प्राप्त होता है । 
भूभु व स्वरोघ्‌ उत्सृजतु तृणान्यत्तु ॥ [६६] 
का० गृ० मे महाव्याद्वतियों का श्रभाव है श्रोर उत्सुजतु के स्थान पर उत्सृजत 
पाठ है। वा० गमृ० पे का० भर० के इस पाठ के थ्रागे उदक पिमतु जोडा गया है 
म० ब्रा० में निम्नलिखित पाठ है -- 
उत्सुज गामत्तु तृणानि पिवतुदकस्‌ ॥ [९७] 
गौ को छोड दो, इसे घास खाने दो, जल पीने दो । 


इस सभी धाक्यों मे गो को मुबत करने का भाव व्यवत किया गया है । 


१ कौशिक, पृ० २४५, पा० टि०-३, थे० फॉनू० में भो उसने घृ० ६१४ पर 
डिप्पकी देकर इसे नु के रूप में शुद्ध किया है। 


७ शृहामसरत्ष शोर घनका विनियौग 


कुछ ग्रह्मसुनों मे इस स्तर का विनियोंग श्रम प्रसद्भी मे भी हुभा है । हमें 
यहू मरत्र सूक्त के अन्त में भ्राता है भ्रत इस वेद से सम्बद्ध एल्यो ने सम्भवतया इसका 
भ्रनुसरण करते हुए इसका विनियोग विवाह सस्कार के प्रन्त मे ही किया है ।' उतके 
प्रतुतार वर के धर मे वधु के अवेश के पदरवात्‌ भ्रन्य मत्रों के साथ इसका भी 
उच्चारण किया जाता चाहिए । शा? शव (धाशह५) में इसका प्रयोग 
मुल्य विवाह सस्कार के पदचाद्‌ वधू को भाँखों मे श्राज्य का प्रण्जन लगाने की क्रिया 
में किया गमा है । 


कुछ अय गह्सूत्रो मे वर के द्वारा वधू का पाणि-प्रहण करने के पश्चात वधु 
का भ्रभिमन्तरण करने के लिये निर्दिष्ट मजन्समूह म इस मन्त्र फा भी समावेद्ता रिया 
गया है ॥ 


वा७० छु* (१४३) मे वर ढ्वारा इशा मन के उच्चारण का उसे समय विधान 
किया गया है जब वह बधु को उठांकर परिणय-सस्वकार के लिग्े निर्धारित हथान पर 
से जाता है| इस थ्रह्मय भे मन का पूर्वाध तो ऋ० म"त् के पूर्वा्ध जसा है, परन्तु 
निभ्नलिखित उत्तराधे झयत्र अप्राप्य है -- 


वीघायुपत्नी प्रजया स्वविदित्धप्रणयोरप मो वस्तुमेहि ॥ [१ १] 


दोर्घायु पति से युक्त सतातान के द्वारा स्वग प्राप्त करने बालो तुम 
हमारे घर इढ्ध की प्रमिकाओ प्र्थात्‌ सुन्दर स्त्रियों के पास झा जाझो । 

झाग्नि श॒ (१।६।२) में भी पाणि-प्रहण के पदचात्‌ तर द्वारा धधु को 
उठाने के प्रसक्भ मे इस सन का विनियोगर किया गया है। परन्तु इस शहा से मत 
की रचना विचित्र प्रकार से दो मिन्‍न मत्रो के झर्धांयों फो मिलाकर की गई है | 
उसका पूर्वाष तो ऋ १ ।5८४।३६ (भगो भ्रयमा इत्यादि) मत का उत्तराध है भौर 
उत्तराघ उपरिलिखित मन्त का पधुर्वाध है। सम्त्रो की ऐसी रचना ग्रह्मसूत्रों भे 
झसाघारण यांत नही है । औौर फिर इस प्रसय मे तो सम्मिलित मत्र के भ्रथ में भी 
कोई विकार नही आया। यह भी सम्भव है कि यह सब्मिलित भनन्‍्व किसी ऐसी 
सहिता में से उद्धृत ड्टो जो प्ब भ्रप्राप्य है | 

यह बात महत्वपुण है कि विवाह-सूकत का मन्त्र होने के कारण ग्रछ्मासूत्रो म 
इसका विनियोग केवज्न विवाह कर्मों में हुआ है । दिवाह सम्बधधी कर्मों मे इस मत 
१ दा ग्‌ शाशदाहधर झा थ॑ शाषाह | 
श है गे रारार समोग दारू योग शोर४, सा शू १।६०६ 

कौशिक ७७४३२ थों यू रारा१६ (स ब्रा० १॥२१७) | 


विवाह च॒ध्मृ का समीक्षण ७१ 


तत्‌ सुभुत विराइस्न तस्प्रा क्षावि तन्ीउशीष तन्‍्म ऊर्जे घास्ततु 


सुमृतम्‌)। [६६] 

वह अच्छा बना विराट, अन्न है, वहं नष्ट न हो, अपने उस (अन्न) 
का मैं प्राशन करूँ, मेरा वह अन्न शक्ति के लिए हो, वह अच्छा वरना है। 

बे० गृ० (२१६) मे भ्न्तिम तत्‌ सुभूतव्‌ का अभाव है। इसके भनुसार 
अ्रतिथि को उपरयक्त वाबय तव कहना चाहिए जब गौ को मुक्त किया जाये मर पा० 
मे उपरिलिखित वौ० श० के बावय से पाठ-भेद है) तदतुसार इसमे दोनो ओर के 
तत्‌ सुभुतम्‌ शब्दों का श्रभाव है । विराद्‌ से पहले सा जोडा गया है, अ््तम्‌ निकल 
गया है और तम्तेष्ीय के स्थान पर तस्य ते $ शीय पाठ है। इन शब्दों की तुलना 
दै० स० भौर आप० श्रौ० के तस्य ते भक्षीय शब्दों से की जा सकती है।' पा० 8० 
(३॥१४।२) ने रथारोहण कर्म मे रथ के चक्ो का स्पन्न करने में सा घिरादू का विनि- 
योग किया है । 
वर द्वारा वधू का तमोक्षण 


उपर्युक्त कम के नि्ित्त कुछ शृ्यसुत्रो ने' निम्नलिखित मन्त्र का' विनियोग 
किया है. -- 

जधोरचक्षुर॒पतिध्प्येघि शिवा पशुम्य सुमना सुंचर्चा । 

चीरसुर्देवकामा स्पोता श्ञ़ नो भव हिपदे दा चतुब्पदे॥ [१००) 

हे वधू, तू पलि मे विरोध नकरने वाली, प्रिय-हृष्टि हो जा, सब 

पशुओं का मज़ल करने वाली, पवित्रान्त करणयुक्त, सुन्दर शुभ कम गुण 
स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित, वीर पुरुषो को उत्पन्न करने वाली, देव 
के गुणो की इच्छुक, सुखयुक्त हो के हमारे दो पाँव वाले (मनुष्यादि) के 
लिए सुख करने वाली हो । और चार पाँच वाले (पशुओं) को भी सुख देने 
चाली हो | सवा० द० 

१ तें० स० १६१२, ३।श३,१,३, जाप० औ० ६२४१० । 

२ झाप० श० राटीउ (स० पा० शशा४), पा? शृ० शा१६, जे० ए० २१७- 
अपरिष्ती के पदचातु से, पशुम्य के स्थान पर पतिभ्य और वौरसू के स्थान 
पर जोवसू पाठ है। 

है. ऋण रैणपशडड, भ्रयवे० ९४२१७-१८-देवकामा और देवृकामा (देवर की 
प्र्यात्‌ नियोग की इच्छा करने चाली) दोनो पाठ हैं। स्वा० द० से देवकामा 
पएठ स्वोकार किया है । दे० स० घि० पु» १८८, प१० छि० १९१ 


॥ शुक्वसाऋ्र क्रौर उनका विनियोग 


झण्जलि मे जल सेचन करके उसे कन्या दान करता है -- 


घमप्रजासम्पत्तपय यज्ञापत्त्यय बरह्मदेवषिंतृप्ट्यथ प्रजातह॒त्वकमम्पो 
ददासि। [६ २] 
घम और सतान की सम्पत्ति के लिये यज्ञ (फल) की प्राप्ति के 
लिये ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा देवताझों ऋषियों झौर पित्तरों के सन्तोष के 
लिये और सन्‍्तान के साथ रहकर किये जाने वाले सभी गृहस्थी-सम्बाधी 
कार्यों के लिये म तुम्हे कया दान करता हूँ । 
यह मन्त्र निस्यन्देह इस प्रसड् में सर्वाधिक उपयुक्त भोर पूण है क्योकि 
इसमे विवाह के सभी उदृदय भौर झादश निहित है | 


प्रजापति स्त्रिय पश [१०३] 


इत्यादि छ. मत्रों के उच्चारण के साथ णल प्रसेचत करता हुआ बर कत्या को 
स्वीकार करता है ४ प्रास्नि ए० (११६।१) ने भी इसी प्रसजभ भे इन मतों का 
घवितियोग किया है । 


मा गृ० और कौशिक मे कन्या प्रवान कर्म से बर द्वारा कया को स्वीकार 
फरने के प्रसज्ू मे निम्नलिखित मत्र का विनियोग किया गया है' --- 


फू इद कस्मसा मदात्‌ काम कासायादातु । 


फामो बाता काम प्रतिप्रहीता काम समुद्रमावियेद्ा 
कामेन त्वा अतिगुह्दामि कासतत्त ।| [१०४ ] 


किसने यह किसको दिया काम ने काम की दिया । काम दाता है 
काम स्वीकार करने वाला है काम समुद्र म प्रविष्ट हो गया | काम से तुम्हें 
स्वीकार करता हैं हे काम यह (सब) तुम्हारा है । 

यह मजत्र केवल झ्रथर्व म॒ स७ श्रौर का से मे प्राप्त होता है ।' भ्रधि 
काश ब्राह्मण भौर श्रोत॒ भ्रन्थो के प्नुसार दक्षिणा प्राप्त करने वाले पुरोहित को 
वक्षिणा-हुृप प्रत्येक पदार्थ की स्वीकृति पर इस सदर का उच्चपारण करना भाहिये। 
इन सब ग्रथी से से केवल झा *ऋौो से उल्लेख है कि विवाह कम मे दधु के स्वौफार 





१ त० भरा २।४६।४-७ (सपृध्यतासु तक) । 
२ मा गू शाषाई कौशिक डशा१७ी॥ 


ह अयब शारधा७ से सण० शाध्ा् (आंशिक) का०स ह€ाहर। 


विवाह कस्या-प्रदान ७३ 


की सामान्य विभियोगाहत्ा होते हुए भी जिन स्थलों पर इसका विनियोग सेत-मम्बन्धी 
किया में किया गया है, वहाँ वितियोग का झ्राधार केवल अधोरचल फब्द रहा 


होगा । अन्यथा मनन में श्रभिव्यक्त प्रन्य कामनाओ का केयन लेगा से सम्बन्ध न 
होकर गारईस्थ्य की सामान्य समृद्धि से है । 


उपर्युक्त समीक्षण क्रिया से ही पा० गु० (१८४१६) ने तीन भर मस्त 
दिये हैं ।' इसी प्रकार जै० गृ० (२१६-१५) में भी तीन श्रौर मनन दिये गये है ।* 
इन सब सन्द्रों का विवेचन उपयुक्त स्थलों पर किया जायेगा । 
कत्या-प्रदान 


इस कम का विस्तृत वर्णन केवल का० शृ०, भा० गृ० भौर बै० १० मे प्राप्त 

होता है।' प्रथम दो गह्मो के भचुतार ब्राहादेया (ब्राह्म विधि के दस विवाह में दी 
जाने वाली) भौर शुल्कदेया (शुल्क लेकर वर फ़ो दी जाने चाली) फर्याओं के लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ कम-विधिं होती है । 

ब्राह्मदेया कन्या के प्रसद्भू मे दोनो पक्षो के सम्बस्धियों के एकत्र हो जाने पर 
कृत्य का पिता बर के पिता को तीन बार कहता है--ददामि (मै कन्या देता हूं) ! 
इस पर बर का पिता उत्तर देता है--प्रतिगह्लामि (मैं स्वीकार करता हूँ) । एतह्ठ 
सत्मम्‌ (तुम्हारा यह कृत्य सत्य हो) शब्दों से श्राक्षीमंचन कहकर पुरोहित दाता 
और भतिग्रहीता की ओर देखता हुआ फुछ मस्नो का उच्चारण करता है ।' 

शुल्वदेया कन्या के प्रसज्ध भें सबप्रथम दोनों पक्षों के सम्बन्धी शुल्क 
निर्धारित करते है । धन-दाता श्रर्यात्‌ वर का पिता कहता है- प्रजाभ्यस्त्वा (मैं 
तुम्हें शन्तान की समृद्धि के लिए घन देता हूँ ) श्रौर धन देता है। भश्राप्तकर्ता श्र्थात्‌ 
कत्पा का पिता कहता है रायस्पोषाय त्वा (मै तुम्हारे धन की पुष्टि के लिये स्वीकार 
करता हूँ) भौर घन स्वीकार कर लेता है। धन को एक जल से भरे कास्य-पात्र मे 
रख कर कन्या के सम्बन्धी मत्ता का उच्चारण करते हुए जल का स्प् करते है ।" 

बै० १० (३१२) से यह कम केवल ब्राह्मदेया कन्या के प्रसद्भ मे बिहित है 
यहाँ यह विधान है कि कन्या का प्रदात्ता निम्नलिखित शब्दों को बोलता हुशा वर की 





घ ० १०१८५१३७, ४०, ४११ 
ऋण ९१०८शा५वरे, १७ और जै० उप० शब्रा० ११४४)६ ) 


का० ए० १५११६, प० गृ० ११८१-१ १, बे० गृ० १०११६। 
ब्े० भरत स॒० १८७, १६ ॥ 


४ दे० सन्‍्न स॒० रए-रृ८ 


बन्द ली 


एप गृहाम श्र झौर उसका विनियीप 


जब सूर्या अपने पत्ति के पास गई तो चित्ति देवता उसकी समृद्धि था 
(उसकी) दृष्टि उसका काजल थी और पृथ्वी तथा भ्राकाश दोनों उसके कोश 
थे। स/० जिस प्रकार यह (शलली) शची की या वायु-पत्मी की ओर जिस 
प्रकार यह शोभन पुत्रो से युक्त प्रदिति की तथा श्रविधवा भपाला की रक्षा 
करती है उसो प्रकार यह यहा तुम्हारी रक्षा करे । प्रत्येक रूप के अनुसार 
रूप बाला (यह दपण) हो जाता है इसका वह रूप प्रतिबिंम्ब देखने के लिगे 
होता है। इद्र अपनो मायाप्नो से बहुत रूपी वाला हौकर चलता है. इसके 
(रथ मे) एक सहस्त घोड़े जुते हुए है (यहाँ सहस्लकिरण सूंय का सकेत है।) 
इनमे से केवल प्रथम मन्त्र ऋ के विवाह सूक्त म से उदृत है।' मन्त्र में 
सेव और भव्जन के प्रति सकेत है, भ्त इसका गह्मविनियोग उपयुक्त प्रतीत 
हाता हू । 
द्वितीय मात किसी भन्य वेद-प्रत्य मे उपलब्ध नहीं। सेम्मवतगा सत्र में 
क्षपाला फा उलेखे ऋ० 5८९१ से सम्बद्ध उस परम्परागत कंयों के झाघार पर 
किया गया है जिसके श्रनुसार दृख ने किस्ो प्रपाला नामक स्त्री को रूपयती बताया 
था। भत्र मे शलली का उल्लेख भी दृष्टब्य है क्योकि ऋ० ८!६६ पर आधारित 
(स्रायण द्वारा उद्धृत) शाटयायन प्लाह्मण की कथा भौर बृहहृवता (६६६ १ ६) की 
कथा के प्रनुरार रथ के छिर में से खीचते पर भपाला की जो त्वधा उत्तरी वह 
शलली बन गई । सम्भवतया कालली के प्रति इस सकेत के भ्राधार पर ही प्रष्टासृत्र मे 
इस मन का विनियोग शलली प्रदान करने म किया गधा है | 
तृतीय मत्र ऋ भौर द० ब्रा में विद्यमान है। ऋ मे जिस सूक्त में यह 
मत्र विद्यमान है वह मुस्य रूप से दृ८ को सम्बोधित है। हा ब्रा० भीर बूृ उप 
मे इस मस्दर की दाशनिक व्यास्या की गई हैं। सम्भवतमा ग्रद्मकार ने केवल 
रूप रुप अतिकष शाब्ठों के भाधार पर इस मन का विनियोग धपेण प्रदान करने मे 
किया है क्योकि दपण मे भी प्रतिविम्व भयवा प्रतिदप देखा जाता है । वर्तुन इस मत्र 
मै दाशनिक तरंव श्रधिक हैं। इससे यही निष्कप निकलता है कि शहासूत्रो मे श्रति 
स्वल्प समानता होने पर भी मस्त्र का विनियोग कर लिया फांती है। वह समानता 
चाहे केवल प्रतीयमान हो क्यों न ही । 
शा ग्र ११९ भे विधान है कि दपण प्रदान करने के पश्चात घघु के 
सम्बनधी निनलिसक्षित मंत्र (ऋण० १ ।८५।२८ अधर्दे १४।१।२६) का उच्चारण 
१ कऋ० है प5४७ भअ्रंथव १४।१॥६। 
२१ ऊऋू० हा्ड्झजाशि८ वा ब्रां० १४।०५॥४।६ यू उप र२॥४॥१९।॥ 


विचाह वधू के लिये उपहार । 


किये जाते पर भी इस मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिये ।' श्रोत और शक्य 
दोनो प्रकार के विनियोगो का आधार (स्वीकरण)क्िया की समानता प्रतीत 
होती है। एक ओर दक्षिणा मे प्राप्त पदार्थों का स्वीकरण है और दूसरी ओर कन्या 
का स्वीकरण । 

कधू के लिये वस्त्रादि का उपहार 


शा० १० (१२३) में विधान है कि वर को निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए वधू को वस्तो का उपहार देना चाहिये -- 


रैभ्यासीदनुदेयी नाराशसी न्योचनी । 
सूर्याया भव्रमिद्वासो गाथयेति परिष्कृतम्‌ ।। [१०५] 


ईभी नाम की ऋचा वधू के साथ विनोदार्थ दी जाने वाली सल्ली 
थी, नाराशमी भर्थात्‌ मनुष्यो की स्तुति उसकी सेवार्थ दासी थी। गायन- 
योग्य गाथा के द्वारा परिष्कृत सूर्या का शुभ वस्त्र (उसके पास) जाता है, 
मर्थात्‌ सूर्या उसे प्राप्त करती है। सा० 
यह मन्त्र ऋगेद के विवाहसूक्त मे से उद्धत है। और उस सूक्त में जिस 
सूर्या के विवाह का वर्णन है, उसके शुभ वस्त्र की शोर भी मन्‍्त्र में सकेत है । श्रत 
मन्त्र के गह्म वितियोग का आधार यही विवाह सूक्त प्रतीत होता है । 
इसके पश्चात्‌ वही गरह्मसूत्र (११२।४-७) भ्रन्य उपहारो को देने के निमित्त 
निम्नलिखित तीन मन्‍्त्रों को उद्धुत करता है। उनमें से प्रथम मन्त्र का उच्चारण उसे 
प्रन्‍्जन कोश देते हुए, छितीय का शलली तथा तीन वल दिये हुए सूत्रो का धागा देते 
हुए भ्रौर तृतीय का भ्रादश (दपंण) देते हुए किया जाता है। 
जचित्तिरा उपबहंण चक्षुरा अ्रस्यत्जनस्‌ । 
द्ौर्भूभ कोश आतोद्‌ यदयात्‌ सूर्या पति ॥ [१०६] 
यथेय शी वा वात्ता सुपुत्रा च यथादितिम्‌ । 
श्रविघवा चापालामेव त्वामिह रक्षतादियम्‌ ॥ [१०७] 
रूप रूप प्रतिरूपो बभूत्र तदस्प रूप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो सायाभि पुरुप ईयते युक्‍ता हास्य हरय छाता दश ॥ [१०७] 





१ छा० बा० डाहाड।३२, प० बरा० १।5१७, तें० ब्रा० शराश५, ते० आ० दे 


१०१,४, भा० औओ० शारा१४।१३, ला० श्रौ० २७। १८, आ० श्रो० ५४१३।१४५ 
आप श्री० १४।११॥२। 


२ ऋ० १०८५६, अथवें० १४।१॥७ । 


छ्८ गृहामन्त्र शौर उमका विनियोग 


भौर का० भौ० मे सदोनिर्माण प्रश्मज्भ मे छठ बनाने के लिए प्रावरण हप में प्रमुक्त 
झदियों के दिवरो को बन्द करने की प्रक्रिपा में इसका विनियोग किया गया है | 
भाग गह्यसूत्र ऋग्वेदीय ग्रस्थो में इसका बिनियोग दो प्रसगों में किया गया है। एक 
स्थल पर तो प्रवग्य याग मे उच्चरित किये जानते वाले मत्रों में सका समावेश है।' 


दूसरे सपल पर सौम-थाग मे दर्भ घास के द्वारा दो हविर्धानों को प्रावृत करने के लिये 
इसके उच्चारण का विधान है ।' 


इसके प्रवग्य-सम्बघों विनियोग को छोडकर यह स्पष्ट है कि भ्रम्य सभी 
ब्राह्मणों भौर श्रौतसूत्रों के विनियोग मे परिमवम्शु विशव्वत (सब भोर से भावृत कर 
लें ) छार्दों ने प्रमुख प्ररणा प्रदान की है क्योंकि उन विनियोगों में भी झ्ावृत करने 
की क्रिया के साथ भंत्र का सम्बन्ध है। इसमे कोई सदेह नहीं कि मस्खत्र में 
स्तोता की वाणी कर्चा के रूप मे वणित की गईं है ॥ ब्राह्मणो भौर श्रौतसूत्रों के समान 
ही ग्रहसूत्रों में भी इस मत्र के विनियोग का भाधार जपयुक्‍त दाब्द हो प्रतीत होते हैं 
क्योकि वस्त्र भी (शरीर को) भावृत करते हैं। (परिभवन्ति) 


कुछ गुह्यसूत्रों से वस्त्र प्रदान के लिये पांठास्तर सद्धित भ्रथव १६॥२४५ का 
विनियोग किया गया है ।* भा० थ और प्राग्ति० थ्रु० मे समज का निम्नलिखित 
पाठ है. +- 
जरा गच्छाति पारिघत्त्थ वातो भवाकृष्टीनामसिशल्तिपावयतों । 
शत से जीव शरद सुवर्चा रापभ्स पोषसुपसव्ययस्थ ॥ [१११] 
तुम वृद्धांवस्था अर्थात्‌ दीर्घादु को प्राप्त हो वस्त्र धारण करो अप 
शापों से मानव-कुलों की रक्षक बनो | और ओजोयुक्त होकर सौ वर्षो तक 
जोवित रहो धन को पुष्टि से अपने श्राप को झ्ावुत करो ।--भोल्डन व ग 
पा० शू७ में पोषस के स्थान पर पुव्रातु पाठ इस प्रसद्भ मे भ्रधिक सगत है 
क्योंकि विवाह का पुत्ोत्पतति से गहन सम्बभ है। प्वथा इस गह्य में प्रन्त से जोड़े 
गये आपुष्मतीद परिषत्त्व घास हाब्दो की श्रनावश्यक पुनरुश्ति तथा छन्दोभऊू का 


दोष है । पाण ग्‌ के अब पाह-भेर झमिशल्विषावतो के स्थान पर झभिद्स्तिपाा 
झौर राय के स्थान पर रयिस्‌ हैं। 


१ ७ भा हाह्शारडेसा औ राशाहार६ का औशो० ८ा६।१र२ | 

३२ पेवब्ा शाश्था£ को भा पार्ट झा मो उाध्ा३ई वहां औ शाशाश्र | 

& है का शजरर३१८ की, का, श्र आ, दस, दाजक, शहे च|े, पा 
बे० झाप भी शृराषाई ॥ 


४ था गुं हाडोहर भा गभ्‌ हाहर बारि गु शाह 


विवाह च॒धू के लिये उपहार ७७ 


करते हुए वधू के कप्ठ में तीन मणियों से युवत लाल श्रीर काला कण्ठसूव पहनाते हैं -- 
मीललोहित भवति छत्यासक्तिव्य॑ज्यते । 
एचन्ते अस्था ज्ञातय. पतिवन्थेपु बध्यते ॥ [१०६] 


कृत्या (नामक विनाआदि अ्भिचार की देवता का रूप) तीला और 
लाल होता है। (वल्चू द्वारा) इसकी आसक्ति का त्याग किया जाता है। (उसके 
चले जाने पर) इस व के स्वजन बृद्धि को प्राप्त हांते है और इसका पति 
सासारिक बन्धतों मे व जाता है । सा० 
ग्राप० गृ० २॥१।२१ (म० पा० १।६७) के श्रनुधार विवाह के पंदचाध्‌ बर- 
गृह के प्रति बर बच्चू के प्रस्थान के यमय रश्र के दोनों चकों के माग पर चर क्रमश 
नीने श्रौर जाल सूत्र रसता हुआ उस मन्त्र का उच्चारण करता है। वयोकि उन 
सूत्रों बी रहा दी है, श्रतः तदनुसार मन्त्र में भी भीललोहित भवति के स्थान पर 
ट्विवचनान्त पाठ मोललोहिते भवत दिया गया है । बी० गृ० (१५११ ) के श्रनुसार 
बर के घर पहुँचने पर वधु को इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए सान्ध्य प्रकाश को 
देसना चाहिय । 
यद्यति विवाह गृक्त में से उद्धृत होने के कारण उस मस्त्र की सामान्य विनि- 
योगाहूवा है, तथापि शा० गृ० श्रौर श्राप" ग्र० प्रमुख रूप से श्राद्य घाव्द नीललोहित 
से प्रभावित प्रतीत होते हैं क्योकि दोनो में मन्‍त का सम्पस्ध सीले श्रौर लाल पदार्थी 
मे है । यह शब्द बौ० गृ० के विनियोग का भी श्रातार कहा जा सकता है क्योकि 
सान्ध्य प्रकाण में भी श्राकाश का नील पर्ण श्लौर सूर्य का लाल वर्ण प्रधान होता है । 
प्रन्य गृह्मगूत्रा में वधु के उपहार के रुप में केवल वस्तोका उल्लेख है । झाप० 
शृ०' में बस्तर प्रदान के जिये निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग है “-- 
परि त्था गिर्वेणो गिर इसा भवन्त विध्वत । 
वृद्धायुमनु चुद्धयों जुष्ठा भवन्तु जुष्दय ॥ [११०] 
है हमारे स्तुति के भोक्‍ता इन्द्र, सभी कर्मों मे प्रयुक्त श्राप आयुष्मान्‌ 
को प्राप्त करके समृद्ध होने वाली ये हमारी स्तुनियाँ श्रापो सब और से 
प्राप्त करे, आपके द्वारा सेवित ये हमारी प्रीति का कारण बने ॥सा० 
ऋण० मे यह मन्त्र शक :न्द्र ग्क्त के भ्रन्‍्त में श्राता दे । श० ब्रा०, मा० श्रौ० 
१ श्राप० शृ० २।४८ (स० पा० १।२६) । 


२ शऋ१ १११०१३, बा० स०५२६, ते? स० ३३११॥१२, ६३॥१०।७, स्रे० स० 
१॥२११, फा० स० २११२ 


घ० पुहासरत्र और उनका विभियोग 


के निकट पहुँच जाता है । प्रथ्ें ० के पाठानुतार उर्वानुक्रणौ में इस मत्र का छत्द 
बृहतीगर्भा भिष्ठुभ बताया गया है क्योकि इसके तृतीय भौर चतुर्थ पाद में क्रमश 
बारद प्रक्षर है । यह सब ध्यान मे रखते हुए म॒ब्ञा० का पाठ सवश्ष्ठ प्रतीत होता 
है क्योकि न केवल वह श्रथवय के पोढ के निकटतम है भ्रपितु उसका ऋद भी 
झधिक सन्‍्तुलित हैं -- 
पां प्रकृतन्‍नवय था अत-वत यादच बेय्यो अस्तानभिततोस्तताथ ॥ 
तास्त्या देग्यो जरसा सब्ययम्तु झ्षायुष्मतोद परिघरथ घास ॥॥ 
उपरिलिखित पाठ सब्पयतु भौर आायुष्मति मे साध विच्छेद करके दिया 
गया है। तदनुसार पूर्वाध भें जगती छवद है भौर उच्तराध मे त्रिध्दुम्‌ । इसी को 
आदश पाठ माला जाना चाहिये । पा० श्‌॒मे दोनों स्थानों पर देव्य के स्थान पर 
देखी पाठ है झौर पूर्वा् मे अग्ठानु के स्थान पर तस्तूनू । उत्तराधे में अथर्म का 
छारते सुरक्षित है परन्तु समब्ययस्तु के स्थान पर सब्पयस्व पाठ है। सब्ययहव (मं पु०) 
सैमतरके पब्र्भ मे बाघा द्ोती है क्योंकि इससे कर्ता [प्र० पु०) और किया 
(म० पु०) मिन्‍न हो जाते हैं ।' ज ग में पूणतया भ० झा जसा पाठ है-एकमात्र 
भेद अततत्थ के स्पान पर भ्रदरत्स है । 
भा यू से मत का विनियोग घधु को वस्त्र भ्रदान फरने के प्रसद्ध मे किया 
गया दै परन्तु पा ग्॒‌ के अनुसार मुख्य परिघान के पद्चात्‌ वर को इस मन्त्र के 
हारा पधु को उत्तरीय भोढ़ने को प्रेरित करना चाहिए | 
इनमे से कुछ एह्मसूतों म तथा कुछ अय मे भी इस मच का वितियोग उप 
भयन सस्कार में भी किया गया है णदाँ उपनीयमान छात्र को वस्त्र प्रदान किये जाते 
हैं। भा ग्‌ में विशेष रूप से वस्त्र के कितारो के स्पश के लिये इसका प्रयोग किया 
गया है । इस प्रयोग का झ्ाधार प्म्भवतया पूर्वार्ष में विश्वमान धाब्द झग्तानु है। 
बयोकि उपनबत भ्रसज्भ से मत्न छात्र को सम्बोधित किया जाता है भरत आयुष्मति फ्े 
स्थान पर प्रायुष्सान्‌ झथवा म्रायुष्मन्‌ पाठ है । 
ऋग्वेदीय प्रृह्सूओ मे इसके विनियोग का श्रमाव झ्राइचसजनक है! 


१ हवा वे सेशन दि [पृ श्छश पे था गरु का पाठ स्वीकार किया है 
2 युवत है सम्मवतया इसका कारण यह था कि वेदयाण०्स के 
भरगुया 


है माय हाई झार्तिभ ((११सा यू शरशा३इ वा गु पाश 
शूं शोर यो यू शराहुह श्राप मर ४)३ १० (म० वाए नर 
वा० गु में पाठ भा भू० के समान है । 


विवाह वधू के लिये उपहार ३ 


कुछ गृद्यमूत्रो में उपनयन भस्कार में उपनेय छात्र को नव-परिघान प्रदान 
करने के प्रसड्ध में इस मन्‍्त्र का वितियोग किया गया है।' तदनुसार स्त्रीलिंग 
अभिशस्तिपाचती शब्द श्रभ्रिदास्तिपावा (१०) में परिवर्तित किया गया है । 
दोनों ही सस्कारो मे श्रभीष्ट परिवर्तनो के साथ मस्त का विनियोग भश्रथनिकूल 
है। परन्तु श्रथवें० मे इस मन्त्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपनयन 
में इसका विनियोग भ्रधिक उपयुक्त है क्योकि इसके आ्रागे पीछे के 
मन्नत आचार्य अथवा छात्र को सम्बोधित हैं । 
इस प्रकार वस्त्र प्रदान किये जाने पर अ्रधिकाश गृह्ययूतों मे विधान है कि 
तिम्नलिखित मस्त (अ्रथवे० १४॥१।४५) का उच्चारण करते हुए वर को वस्त्र- 
परिधापन के लिय वधू को प्रेरित करना चाहिये *-- 
या अक्ृन्तन्तवयन्‌ याइच तत्निरे या देवीरन्ताँ भ्रभित्तोष्ददनन्‍्त । 
तात्त्वा जरसे स्पयन्त्वायुष्मततोद परिधत्त्व बास । [१२] 
जिन देवियो ने इस (वस्त्र) को काता है, जिन्होने बुना है, जिन्होने 
फंलाया है श्रौर जिन्होंने सव श्रोर इसके किनारो को पहुँचाया है वे देविया 
इद्धावस्था भ्र्थात्‌ दीर्घायु के लिये तुम्हे सम्यक, व्याप्त करें, हे आयुष्मत्ती तुम 
पह वस्त्र धारण करो । 
किसी भी गृह्मसूत्र मे मनन का उपरिलिखित पाठ ज्यो का त्योी नहीं प्राप्त 
होता । मा० १० मे भन्‍्त का पूर्वा् निम्नलिखित हैं -- 
या अकृच्तत्या अत्तन्वन्या भ्रावस्या श्रवाहरन्‌ याइचाम्त्या 


देव्योध्न्तानभितोध्ततनन्त ॥ [११२] 
मध्य देव्य का समावेक्ष किया गया है। 
है क्योकि उससे श्रथ मे कोई विशेष परि- 
शभज्भ अवश्य हुआ है। उत्तराध मे देव्य 
के समावेश श्रच्छा है क्योकि उससे छल्द मे सुधार हुआ है अन्यथा त्रिष्टुभू का मन्त्रार्ध 
होने के लिये इसमे तीन भ्रक्षर च्यून थे । यद्यपि वैच्य भे भी दो ही अक्षर हैं परन्तु 
पैव्ययन्तु आयुध्भति उच्चारण से पूण त्रिप्ठुभ्‌ वन जाता है। इस 
पूर्वाद्ध और मा० गृ७० का उत्तराध मिलाकर पूर्ण मन्त्र त्रिप्दुभू पद्च 
९१ आाप० है आप पे जहा छा क्र रासण) हि? गृ० १४)३, चौ० शृ० २४१२ 
भा० शृ० ११४, जार्नि० गृ० ११॥२। 
* भा० गृ० ११३, का० गू० रेशाड, पा० यु० ९४१३, भा० गृ० १११ ०८, भ्रारिनि० 
अं भो० गू० २] १११७ (स्‌० का० ११५, ज० गृ० २०२, कौशिक ०० 


उत्तराध॑ मे त्वा भौर जरसे के 
पूर्वाध में श्रनावश्यक विस्तार किया गया 


वतन नही हुआ । दूमरी और इससे उत्द 


प्रकार श्रथर्व का 


घ्र्‌ धृद्माभात्र और उनका विनियोग 


एश्ासूत्रकारो प्रथवा मन्तसप्रह-कर्त्ताओ ने सहिताशो के पाठ का सुक्ष्माइल्ोकन नही 
किया । 


पिछले भन्‍्त्र के समान इस मन का विनियोग भी उपनयन श्रस्कार में भी 
समान क्रिया मे किया गया है ।' यद्टा भी प्रसद्भानुसार खाससनां शतायुषीसू के 
स्थान पर बाससन शातायुपप्त्‌ पाठ है। वा एृ० ॥॥६ से पृर्वे मत्र तथा झथच० 


१६।२४।६ के मशो को मिलाकर एक विचित रघछना की गई है ॥ वह नय निर्मित 
मंत्र इस प्रकार है -- 


आयुष्मानय परिघत्त वास परिषत्त य्र । शतायुष छऋशुहि दोघसायु" । 
दात घ जीव शरद पुझुूचीवसूनि धाय्यो विभजाय जीयान ॥ [११५] 


यह भायुष्मान्‌ वस्त्र पहनो तेज घारण करो । (अपनी) सो वष को 


आयु को दीर्घ आयु करो । और बहुत सु दर सौ वर्षो तक जीवित रहो और 
ग्राय धन का भोग करने के लिये जीवित रहो ।'* 


विवेरूप मन्त्र परिधत्त धश प्रादि भूल रूप से उपनयन के निभित्त विरचित 
ब्रतीत होता है। भ्रयव ० में इसस्‌ (प०) पाठ भौर बृहस्पति का उल्लेख इस विषय 
मे निर्णायक है ॥ इमस्‌ मे उपनीयमान छात्र के प्रति सकेत है भौर गृहा-परम्परा के 
अनुसार बृहस्पति को विद्या का देवता भाना जाता है । 


भा० गू प्लौर भारिन गृ० में विधान है कि वस्त्र परिधापन के पश्चास्‌ 


प्रयव० १६।२४।६ द्वारा वर को वधू का भ्रभिमतण करता घाहिये ।" इन एह्मसूत्रों मे 
भजत का निम्नलिखित पाठ है --- 


परीद वासो अधिधा स्वल्सये भूरापीनामभिदास्तिपावत्तो 
दांत घ जीव शरद पुरूचीवसूनि चार्या विभजासि झछोवतों ॥ [११६] 
तुम कल्याण के लिए इस वस्त्र को घारण करो और सभो प्रकार की 
झापत्तियों का नाश करके सब बघुओं की रक्षक हो जामो। तुम श्रति 


सुन्दर सो वर्षो तक जोवित रहो भौर जीवित रहतो हुई तुम झार्या धन की 
प्राप्त करो। 


१ झार्ि गु शरार हि गू शाडीर हापणयू ४|१०॥१० (भ०पा राश६ 
भा मर शाभ भो गश॑ राशधारर कोदिकण० शड।७ से चुडाकम के झत्स 
धत्ज-परिधापनाथ धयब० २॥१३॥२ ३ का विनियोग क्या गया है । 

२ ध्रन्तिस तीस वारुद ग्रस्पच्ट हैं सम्भवतथा लिपिकार के प्रतांद-बदा थार अधष्ट 

हो गया है | 
३ मा यू भशाश३ प्रान्‍्ति ग्रु० हृ।हा१ 


विवाह घथ्च्‌ के लिये उपहार घर्‌ 


सम्भवतया इसका कारण यह होगा कि यह मन्त्र ऋ० से सम्बद्ध नहीं है। 
यद्यपि वस्त्रों से सम्बंद्द सभी विनियोग उपयुक्त है तथापि विवाह के भ्रन्तर्गंत वह 
विनियोग शोर अधिक सगत श्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से सम्मत प्रतीत होता है। यह 
बात प्रथवें० के मन्त्र में मूल रूप मे आयुष्मति (स्त्री०) के अस्तित्व से शोर भी स्पष्ट 


हो जाती है । यह शब्द इस बात का प्रमाण है कि मूल रूप भे इस मन्त्र की रचना 
विवाह सस्कार के लिये हुई थी । 


कुछ इने गिले गह्मसूत्रों मे उपर्युक्त बस्त्र परिधापन क्रिया में तिम्नलिखित 
मल्त्र का विनियोग किया गया है',--- 


परिधत घत्त वाससेनाँ शतायुषी कुदुत दोधमायु, । 
बृहस्पति प्रापच्छहास एततु सौभाग्य राज्ञे परिधातवा उ॥ [११३] 


इस सौ वर्षों को भ्रायु वाली को वस्त्र से आबृत करो, इसे स्वस्थ रखो, 


इसकी आयु दी्घ करो। बृहस्पति ने निरचय ही राजा सोम के पहनने के 
लिए यह वस्त्र दिया है। 


यह मस्त श्रथवे० से उद्धृत है ।' यहाँ पूर्वार्ध मे घाससेना शतायुवीस्‌ के स्थान 
पर नो चर्च॑सेम जरामृत्युव्न पाठ है। तदनुसार अथवे० का छन्द गृह्य-पाठ में विकृत 
हो गया है। परन्तु स्पष्टतया प्रसद्धातुसार यह परिवतेन आवश्यक प्रतीत होता है 


मयोकि यहाँ (विवाह में) यह स्त्री को सम्बोधित किया गया है । म»० क्षा० मे 
उत्तराध इस प्रकार है -- 


शत च जीव दारद सुवर्चा वसुनि चायें विभूजासि जोबन्‌ ॥ [११४] 
शोभन तेज वाली तुम सो वर्ष जीवित रहो भौर हे भायें जीवित 
रहती हुईं घन का उपभोग करो । 

,. इस मस्त का ख्तोत स्पप्टतया भ्रथव० १६२४६ है। म० क्वा० के पाठ मे 
प्रथर्व७ के पुरूची के स्थान पर सुचर्चा पाठ है और प्रसद्भानुसार वडी निपुणता से 
चार (पु०) को चार्ये (स्त्री०) मे परिवर्तित किया गया है। परन्तु फिर भी इस 
परिवतेन की भ्रपूणता जोवचू (१०) से प्रकट हो ही जाती है क्योकि भाष्यकार भी 
इसके स्थान पर जीवन्तो रखता है। श्रथर्व ० के विभजासि और म० ब्रा० के 
विमृज्ञात्ति मे अधिक अन्तर नहीं है। इससे यह स्पष्ट हैं कि अनेक स्थलों पर 
१ गो० शभ० २१११८ (पन० श्रा० १११६ 


२ भध्यवें० शश्व२, १६२४४ 
पु० वि० ६] 


), भा० गृ० ११३, मार्नि० गृ० १६१ । 


च्प्ड धृछ्ासरत्र भौर उनका विनियोग 


शा०्य्‌ पीर धा० शमें भी इस मंत्र का विनियोग समावर्तेत सस्कार भें 
स्लातक को यसुतर प्रदान करने के लिये किया गया है । इस मत्र में मित्र-मदण द्वारा 
वल्न धारण करने को बात कही गई है| सम्भवतगा मृहाकारो ते इसी शाघार पर इसके 
उपयुक्त विनिभोग किये हैं । परन्तु ब्राह्मणों तथा श्रौतसृत्रों में यह मन्‍्चर मित्र-वर्ण 
झथवा सविता के पद्ु की बषा की भाहुति के लिए साज्या के रूप में भावा है ।' 
यहा पौवधा (तू एक ) छाक्द बपा का चोतक है। किन्तु ऊपर दिये गये प्रथ भे 
हरदत्त मिश्र पोव' प्रब्द को पीवर-वाचफ मानता है ॥ तदसुत्तार पीवसा प्थमा 
दविभवित का दिववनात्त रूप है 


च० भू ३२ कुछ कर्मकाण्डी ग्राचायों के मतानुसार वधू को विवाहोपद्वार 
देने का कुछ भिन्न वर्णत करता है। ऐसा उल्लेस है कि उन प्रांचार्यों के भ्रनुतार जसे 
संवप्रथम वस्त्र गघ प्लाभूषण भ्रादि एकत्र करने चाहिय और फिर पपने सम्बन्धियों 
के साथ 
कनिक़दत्‌ सूक्त [११८] 

का जाप करते हुए वधु के घर जाना चाहिये ।' इसके परचात्‌ उसे निम्नलिखित मर 
का उच्चारण करते हुए वधू को प्राभूषित करना चाहिए। 

तैज झायु' क्षिय घय सुमज्ुल यश्षस्विनत्‌ । 

दद्पुत्रमविध्नच फामयते । 


इुन्द्रापु्रष्ती लवम्ध तामस्य सबित* घुष॥ [११६] 


तेज भागु, लक्ष्मी भाग्य, कल्याण यशस्वी (पुत्र) दश पुत्रों से युक्त 
झ्रविध्त की कामना करता है। है इद्र हे समिता इसके लिये पुन्नों का नाथ 
न करने वाली लक्ष्मी उत्पत करो । 

इस सनन्‍्त्र का केवल पूर्वार्ड पृथवर्ती प्रृष्मसूत्रों मे उपलब्ध है। यहाँ वर 
झौर बध्त्‌ के प्रथम मिलन के भ्रवसर पर इसके उच्चारण का विधान है । 
१ था एू० रेछाह शो गश शेा१॥६।॥ 


२४ को वा सरदाश३ त बा० र5ा६।६ आओ शौ० हेपार हां झौ० 
च्जाद | 

३ केलेंड--पू० इधपर पा दि ७-थ स्मू झ्ाललब्रनतुवाद ऋ० राध्राह दे 
तथा ४३११ ३ सिसकर कनिप्नदतु सूक्त होता है। ततृपदचात्‌ ते सा 
राडा३६१० [देयी सुष्टतेसु) तत्पदर्धातु ऋ शाषशा१ १ | 

शो प्रृ० १हएड झांप७ग राह (स० या शाहा॥ह) तु थे ग्ृ७ ह॥२। 


विवाह वर के लिये बस्त्रोपह्ठार परे 


झास्ति० गृ० का आया के स्थान पर आर्य (१०) विद्येषण जीवती के माथ 
भैल नहीं खाता । सम्भवतया गृह्यकार ने इस ओर ध्यान नही दिया । 


भरथवं० में मूल रूप में शधिधा के स्थान पर अधियथा , झ्रापीताम्‌ के स्थान 
पर वापीनाम्‌ और अभिशस्तिपावती के स्थान पर अभिशस्तिया उ तथा चार्या विभ- 
जाति जीवतो के स्थान पर घारुविभजाति जीवन पाठ है । श्रथवं०के प्रभिशस्तिपा 5, 


चाद और जोवनू (सभी १०)से प्रकट है कि इस मन्त्र की रचना मूल रूप मे उपनयत 
के लिए हुई थी । 


इसलिए गृहासूत्रो मे जहाँ इस मन्त्र का विनियोग उपनयत ससस्‍्कार में हुआ है 
वहाँ वह प्राचीन परम्परा का पोषक तथा उसे परम्परा द्वारा सम्मत प्रतीत होता 
है ४ इन स्थलों पर मन्त्र से केवल भेद यही है कि प्रसद्भानुसार लिज्रू-परिवर्तन कर 
दिया गया है ।* 


वर के लिये वस्त्रों का उपहार 


इस कर्म का वणन केवल कौ० गृ० (१८३) में किया गया है भौर वहाँ 


इस क्रिया के निमित्त निम्नलिखित ऋ० (११५२१) मन्त्र का विनियोग किया 
गया है -- 


युव वस्त्राणि पीवसा बसाये युवोरच्छिदा मन्तवो हू सर्या । 
अवातिरतसनृतानि विश्व ऋतेन सिन्नावदणा सचेगे ॥[ ११७] 
है मित्र ओर वरुण, स्थूलाकार तुम दोनो वस्त्र धारण करते हो, तुम 
दोनो के ज्ञान और उत्साह अव्यवच्छिन्न है। तुम दोनो सभी असत्यो का 
(सत्यवादियो को मार कर) नाश करते हो और तुम ही वृष्टि-ठदक से 


सम्बद्ध होते हो ॥ (इस प्रकार तुम्हारे समान मैं भी वस्त्र धारण 
करूं |) ह० मि० 


१ ब्राल्नि० गृ० १३२, हि गृ८ 2७०, श्राप, गृ० ४।१०११० (म्० पा० २ 
रा), भा० गृ० १५, बौ० गृ० २५११२, का० गृ७ ४१७ । 

२ यथा अ्रभिशस्तियाबती और जीवती के स्थान पर क़रमशा अ्रभिशस्तिपावा भौर 
जीवन है। हिं० भृ० में चार्या के स्थान पर चाय्य कोर विभजामसि के स्थान पुर 
विभजास--दे० एल० किस्तें पा० हि० मे /“विभजाम के स्थान पर भा० गृ० के 
भनुत्तार विभजासि पाठ होना चाहिये”, बो० भृ० में विभजासुजीवन्‌ पाठ है । 


फा० यृ० में पुरूची के स्थान पर सुवीर , भार्य फे स्थान पर उग्र ओर 
विभजासि के स्थान पर विभजस्त पहठ है। 


धर शृहमरञ्र झौर उसका विनियोग 


इस प्रयोग के विषय मे भाप्टे ने उल्लेख किया है कि यहा भ्रझ्ज (अनुलेपन) घातु के दो 
ह्लिष्ट भ्र्थ सिए गये हैं । एक भ्र्थे सूत्र के झ्राज्यशेपेण अमक्ति मे तथा दूसरा मन्त्र 
के सप्त>जम्तु विश्वेदेवा में निद्धित है। उसने यह निष्कप निकाला है कि मत्र का 
यह प्रयोग ऊपरी है ।' परन्तु मेरे विचार में भज्ज्‌ के दोनों प्र्थों मे बहुत भभिक 
झन्तर प्रतीत नहीं होता--प्तयुक्त करना भर्थ झ्नुलेपन का ही विस्तार हे ॥ इसको 
दुष्टि श्राप श्रू० ३८४१० (म पा० १११॥३) मे इसके समान पभयोग से हो जाती 
है । तदनुसार चतुर्थी कर्म भे पति को इस मम का उच्चारण करते हुए अपने तथा 
पत्नी के हृदय देश का प्रतुलेपन करना चाद्ठिये ॥ 
समसख्लन प्रथवा प्रनुऩ्ेपनत कम के पश्चात्‌ निम्नलिलिस मन्र का उच्चारण 
करते हुए मुख्ज भ्रयवा धास की भेखला वध्ु कौ कटि पर भाघी जानी चाहिये “-- 
आश्ञासाना सोसनस प्रजा सोभाग्य रयिप््‌ । 
अग्नेरनुम्नता मूत्वा सनह्ां सुकृताय कम्‌ ॥ [१२१] 
मन की प्रसन्‍नता सन्तान सौभाग्य ओर धम की श्राद्या करती हुई 
झग्नि का अनुसरण करती हुईं मैं भच्छे काय के लिये सुल्ल को बाँघती हूँ ! 
मत्र में कर्ता सती ७० में होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मेखलाब घत 
के झवसर पर इसका उच्चारण स्वय धधू के द्वारा किया जाता था। परन्तु यूनां 
की भाषा से अ्रनुघणान होता है कि मत का उच्चारण चधू वे द्वारा नहीं भ्रपितु वर क 
द्वारा किया जाता था । आप ग्रू के टीकाकार तथा का ग्र॑ का दीकाकार देवपाल 
इससे सहमत हैं। परन्तु का गृ७ के भय टीकाकारो ने मात्र के श्रथ का प्रतुसरण 
करते हुए पह विधान किया है कि वधू को स्वयं मेखला के द्वारा भीतर की झोर से 
परिधान को बाधना चाहिये।! जिन सहिताओो भ यह मत्र उपलब्ध होता है. उनमे 
इसके विभिन्‍न पाठो के भ्रध्ययन से यह भ्रकट हो जाता है कि इस प्रकार गृझमसून 
पाठ के विपय भ तो अपने वेद झ्र्थाद्‌ कृष्णयजुर्दद का अनुसरण करत है परम्सु 


१ ऋ मम्चजज इन दो झा गू पृ १४५। 


२ शाप यू राडा८प (सम या शाशा७) का य्‌ २४५४ कौशिक ७६।७। 

3 बाह्मणबल ये आदित्यदशन आश्ञासानेति कपित्यस्तेन अध्याति || श्ययभेय क्स्या 
घुझलमपेश दभसयेद या दास्ना बासो5तरतों घध्नाति ॥ (प्रयासाना से लेकर 
कम सक अन्‍्त्र का उच्चारण करतो हुई क"धा स्वथ ही म्रुघ्न अथवा दम के सुत्र 
से परिधान को भीतर स बाबत है ।) 


४ अपथ्ें हृष्शशाडरे स से शाहाध०ाह का० स्॒ ११० | 


विवाह * वधू का समल्‍्जन 4 


वस्त्रोपहार के पदचात्‌ प्रजापति सोभम्र्‌ इत्यादि मन्त्र के द्वारा वर को 
श्राभूषणों द्वारा वधू को भ्रलझकृत करना चाहिये ।' 


वधू का समज्षन और मेखला-बन्धन 


वधू और वर दोनो के समञ्जन के लिए पा० गरृ० ओर शा० गृ० में ऋ० 
१०८४।४७ का विनियोग किया गया है -- 


समझ्जल्तु विदवे देवा समापों हृदयानि नौ। 
स सातरिव्वा स घाता समु देष्ट्री दघातु नौ ॥ [१२०] 


सभी देवता समञ्जन करे, जल हम दोनो के हृदयो का समझ्जन 
करे, मातरिदवा अर्थात्‌ प्राण-वायू, घाता श्र्थात्‌ धारण करने वाला 
परमात्मा और देष्ट्री श्र्थात्‌ उपदेशक हम दानो को समन्वित करे । 


इस मनन की प्रार्थवा उपर्यूकत कर्म के अनुकूल है। इसी प्रकार से गो० श० 
भर खा० गृ० मे भी सप्तपदी के पदचात्‌ वर भौर वधू के जल हारा अभिषिव्चन 
करने के प्रसज्भ मे इसके उच्चारण का विधान श्र्थानुकूल ही है ७ कुछ सीमा तक 
प्रभिपिज्चन और भ्रनुलेपन को समान क्रियाए माना जा सकता है। इसके भ्तिरिकक्‍त 
मत्त्र में आप शब्द से भी जल का सकेत प्राप्त होता है । परन्तु आ०ग्ृ० श८।६ द्वारा 
वर के द्वारा दधि-अक्षण के उपरान्त वधू के द्वारा उसके भक्षण के निमित्त इस मन्त्र 
का विनियोग भ्राश्ययंजनक है। परन्तु जैसा कि आराप्टे ने भी उल्लेख किया है, क्योकि 
दधि-भक्षण हृदयो के सयोग का प्रतीक है अत इस प्रसंग मे भी इस मन्त्र का उच्चा- 
रण उचित ही प्रत्तीत होता है ४ इसी स्थान पर गृह्मसूत्र में यह विकल्प भी दिया 
गया है कि बर इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अवशिष्द भ्राज्य से अपने और वधू 
के हृदय देश का अ्नुलेपन कर सकता है। इस प्रकार से मन्त्रका यह वैकल्पिक प्रयोग 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि यह मन्त्र की प्राथेना के अनुकूल है। परल्तु 
एटा हैे-+ 7 
१ वेण्स्मातें० श्रवु० पृ० ६६, पा० लि० १७, ” यह भम्त्र नहीं है भाप 
ब्राह्मण (प्र्थात्‌ तै० ग्रा० २॥३।१०।१ पता साबित ही 820 
२ पा० मृ० १४१४, शा० गश० १११२५, पा० गृ० के मअधिकाश टीौकाकारो के 
जनुसार यह घर-वध्ू को एक वूसरे के सम्पुखत लाने का कर्म है । गदाघर 
झनुलेपन का समावेश भी फरता है (परस्परानुलेपनमिति केलित्‌) । झोल्डनबर्गं 
के भ्नुसार इसका पुल अभिप्राय भ्रभुलिपन ही होगा । 
हे गो० गृ० २२१४ (स० ब्रा० १ २१५), खा० गृ० १३॥३० । 
४ ऋण मन्त्रज इन दी आ० गृ०, पृ० १५।॥ 


तृतीय भ्रष्याय 


प्रमुख विधाह कम 
विषाह द्वोम का अनुष्ठान 


यजुवेदीय ग्रह्मसूत्रो के भनुसार जय भ्रम्थातान भौर राध्ट्रभूत नामक मत्र 
समूहो के साथ डाली गई भाहुतियो का नाम हो विवाह-होस है ।' पा० गर मे जय 
झौर भ्रम्पातान मन्त्र-समूहों का पूर्ण पाठ दिया गया है । हि श में केवल झाथ मत 
उद्भुत किये गये है परन्तु श्रन्य सभी ग्राह्म केवल उनका नामोल्लेख करना पर्याप्त 
समभते हैं । का० ग २४॥१४ मे भ्रम्मातान मत्रो को आधिपत्य भी कहा गया है । 
जय मजो की स्या १३ है प्रभ्यातानो की १८ भर राष्ट्रभत्‌ मत्रों की सख्या १२ 
है। भाग्न गृ मे राष्ट्रभूव मत्रो की सड्या ६अताई गई हैं। इन तौस भन्‍्त्र-समुही 
के भ्राद्व शब्द निम्नलिखित हैं --- 
चित्त च चित्ति पशाफूतिदच ॥ जया ॥ [१२३] 
झरिनसू हावामचिपात ते से सावतु इ'ड्रो ज्येष्ठानाम्‌ [| 


अम्पाताना ॥ [१२४] 
ऋतापाइतधामाग्निग धवस्तस्पोधधयोष्प्सरस ऊर्जों नाम 


स इंद ब्रह्म दात्र पातु सा इद ब्रह्म वात्र पास्तु तस्म स्वाहा शाम्प स्वाहा ॥ 

राष्ट्रमूत ॥ [१२५] 

मन और विचार शक्ति अभिलपित पदाथ झौर भभिलापा इत्यादि । 

अग्नि सब प्राणियों का स्वामी है वह मेरी रक्षा करे । इद्ध सब बड़ों का 

स्वामी है इत्यादि ॥ झ्ग्नि ऋत का सहायक है ऋत ही उसका स्थान है, 

वह ग धच है भोपषधियाँ उसकी ऊर्जा रूपी भ्रप्मराए है. वह इस ब्राह्म तेज 

झौर क्षातर-तेज की रक्षा करे वे (अप्सराए) इस ब्राह्म-तेज और क्षात्र-सेज 
को रक्षा करें यह आहुति उसको श्रपित है यह भ्राहुति उनको श्रपित है ॥ 





१ यो गृ शाडापर ३४ पाण्यू हाप््ा७छ ८ १ का ग रए7१३ भा० 


ग शाशद्ा१९ भा भर शा१३ हिं० यू १४२ ।८ (१।३॥६ १३ ए्यों होमों 
से सामान्य रुप से) ध्राग्नि पु० शहर झ्राप यु७ हारा | 


विवाह वधू का मेजला-वन्धन मर 


विनियोग के विषय मे वे प्रथर्व० का उल्लझ्भून नही करते । अथवे० में उत्तराध में 


अग्ते के स्थान पर पत्यु और सनह्यं सुकृताय के स्थान पर सनह्स्वामृताय पाठ 
है। इस अथर्व० पाठ के अनुसार मूल रूप मे बच्च को मेखला-बल्धन के लिए प्रेरित 
करता हुआ वर ही मस्त का उच्चारण करता है । 


शध्ौतसूतों के अ्रनुसार दक्ष पूर्णणाम याग में अस्नीक्र के हारा मेखला वन्धन 
किय जाने पर यजमान की पत्नी के दवारा उच्चरित मन्त्रों में मे यह प्रथम मल्त्र है।' 
तै० ब्रा० ३३३३२ के अनुसार यजमान की पत्नी को जब उसके पाछ्वे भें बिठाया 
जाता है तो वह ब्रत के ल्‍प भें इस मत्त्र का उच्चारण करतो है। यद्यपि इन सभी 
प्रयोगों में मन्त्र का सम्बन्ध पत्ती के साथ है तथापि इसका गह्म-विनियोग सीधा 


ग्रयवे० पर आधारित प्रतीत होता है क्योकि बहा यह मन्त्र विवाह सूक्‍त में ही 
आ्राया है । 


कुछ प्रन्य गृह्यसूतरों में मेजला वन्धन के लिए निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग 
हुआ है -- 


से त्वा नह्ताम्रि पय्सा पृथिव्या स त्वा नह्याम्यद्भिरोषधीभि । 

सृत्वा नह्याम्ति प्रजया घनेन सह सन्तद्धा सुनुहि भागषियम्‌ ॥। [१२२) 
. _ में तुम्हें पृथ्वी के जल से बाँचता हैं, मैं तुम्हें जल से और ओपधियों 
मे बाँचता हूँ भ्र्थात्‌ मयुक्त करता हूँ। मैं तुम्हे सन्‍्तान से और घन से वाँघता 
8 ह भव से बंध कर अर्थात्‌ सयुक्त होकर तुम भाग्य को (उज्ज्वल) 


... अ्यव० के अगिरिक्‍्त जिन श्रत्य प्रन्थो में यह मनन प्राप्त होता है उनमे दीक्षा 

हे 8 पर यजमान की पतली के मेखला-वत्धन कर्म मे इसके उच्चारण का विधान 
। भ्रथव० में मह विवाह-सूक्‍त में श्राया ह, भरत यही इसे 

है! इसके गृह्य-विनियोग का 

श्राधार प्रतीत होता है । हो 


>>... 

९१ आप» श्रो० २५२, जरा० क्रौ० १२५१२ । 
7 घधा० गृ० (धर, मा० गृ० ११११६, कौशिक० ७६७ । 
रे चु० त्रय्ं० १८२७० (पा० भे० अद्धिरोपघीमि के स्थान पर पयसोपधीनाम, 
नह के स्थान पर सा, सुनुद्दधि के स्थान पर सनुहि ओर भागधेयम्‌ के स्थान पर 
अं: हैं० म० ३१७६१ (पा० से० पृथिव्या के स्थाल पर घृतेन, श्रद्धि 
कम / पैनल के स्थान पर अरहमय और अन्तिम पाद सा दीक्षिता 

) भा० श्लौ७ २१२७७, भाप० श्रौ० १०॥४।१६ । 


है० गहामअ औौर उनका विनियोग 


बहुत से ग़हासूभो मे निम्नलिज्ित ६ मंत्रों से भ्रन्य ६ भाषतियों का 
विधान है! -- 


अग्निरतु प्रथमोी देवताना सोध्स्प प्रजा छुल्‍्चतु सृत्युपात्ात्‌ । 
तवय राजा वरखो$नुमग्यतां परथेय रुत्नी पौन्रमधन्त रोदातु ॥ 
इमामब्निस्त्रायर्ता गाहपत्प प्रजामस्य नयतु दीघमायु' । 
झहशुमोपस्था जीवतामस्तु साता पौशन्नमाव दमभि विदुष्यतासियस्‌ ।। 
साते गुहे निशि घोष उत्थाद-पत्र त्वव्व॒दत्य स विश-तु । 
भा स्व विकेदयुर आवधिष्दर जीबपरनी पतिलोके विराज पद्रय तो प्रजा 
सुमनस्यमानाम ।। 
चोस्ते पृष्ठ रक्षतु धायुकरू अध्वनों च सतन-घयतस्ते सबिताभिरक्षतु । 
प्रायासस्तः परिधानाद बृहस्पतिविद्वेदेवा प्रभिरक्षन्तु पद्चात्‌ ॥। 
प्प्रजस्‍्तां पौन्नमृत्यु पाप्मानमुत वाघम 
शीष्ण स्तजसियों मुच्प दिघदुम्य प्रतिश्रुज्चामसि पादरम ॥ 
बाह्मण देवकृत कल्पमान तेन हसये निषद विद्याचान्‌ । 
कष्यादो सृत्युरधरान्‌ पासवामि दोघमायुस्तव जीवन्तु पुत्रान्‌ ॥ 
[१२६--१२१॥] 
देवताप्रो मे प्रमुख प्ग्नि यहाँ भाए वह इस (बधू) की संतान को 
मृत्यु के पाश से मुक्त करे। और यह राजा वरुण इस काय का अनुमोदन 
करे जिससे कि यह स्त्री पुत्र सम्ब्धी दु ख से न रोए | गाहँपत्य अग्नि इस 
(बच) की रक्षा करे यह इसकौ सन्‍्तान को दीघच झायु तक ले जाए। भरो 
भोद वाली यह जीवित पुत्रो की माता हो भौर यह सच ओर से पुत्र-सम्ध धी 
प्रान द प्राप्त करे॥ तेरे घर भ रात्रि को छोर न उठे रोतो हुईं स्थ्रिया 
झथवा 290 3005 छोड कर किसी और म त्रथिष्ट हो। केश रहित तू 
अपनी छातो न पोटे जीवित पति से युक्त तू पति के घर में शोभित हो 
मौर झपनी प्रस-न मन वालो सतान को देखती रहे ॥ भाकाश तुम्हारे पृष्ठ- 
भाग की रक्षा करे। वायु और प्रदिवत्‌ तुम्हारी जाघो को रक्षा करें सविता 





है हिंन्यू शधा० आप थे शाशार (सम था १४७ १२) श्राग्निगृ 
शदारे गो य्‌ शाहार३ (स जा शाह टै४) सा ग्र शा३।११ का 
शृ र॒षाएं (झातिम दो छोडफर) ज ग श्धाशश १७२ १ १३, १६ 
(झन्तिम छोड़कर) भा ए श्र पा०ण्यू १४।११ (प्रथम दो मौर दो 
इन्य) व थृ दाइ। 


विवाह प्रमुख होम प्‌ 


मा० गृ० (११०११) भोर वा० ए० (१४१२) में केवल जय मन्‍्त्रो का 
विनियोग किया गया है श्रौर वहा उनका पाठ श्राकृत्य त्वा इत्यादि है। श्राप० ग० 
३॥८।१० (म० पा० १११०६) के अनुसार जय मल्त्रो का उच्चारण चतुर्थी कर्म मे 
श्राहुतियो के साथ किया जाना चाहिये । 
जय मन्त्र तै० स० ३॥४४४ मे, श्रभ्यातान तै० स० ३।४।४ में श्रोर राष्ट्रभृत्‌ 
तै० स० ३१४।७ मे प्राप्त होते है । भ्रन्य सहिताओं मे से मैं० स* में केवल जय श्रौर 
राष्ट्रभुत्‌ तथा बा० स० और का० स० मे केवल राष्ट्रभृद्‌ मन्त्र दिये गये है ।' तै०स० 
में जहाँ मन्नत दिये गये है वहाँ इनके तामो की व्याख्या मे प्राख्यानक कहे गए है । 
जय के विपय में कहा गया है कि प्रजापति ने इन्द्र को जय मन्त्र प्रदान किये, जिनके 
द्वारा देवताओरो ने असुरो पर विजय प्राप्त की । यही कारण है कि इन श्राहुतियों को 
जय नाम दिया गया है। श्रम्यातान मन्त्रो के विषय में तैं०स० ३।४।६ में यह 
आखझ्यानक है कि देवताओं ने अभ्यातानो के द्वारा श्रसुरो को भ्रभिभूत कर लिया 
(प्रभ्यातत्वत) । यही कारण है कि श्रभ्यातानों का उक्त नाम पडा। राष्द्रभूत्‌ 
मन्तो के विषय मे यह कथा है कि उनके द्वारा देवताओं ने राष्ट्र प्राप्त किया श्रत 
उनका नाम राष्ट्रभ्ृुत्‌ हो गया। अभ्रागे चल कर इन शभ्राहुतियो के प्रभाव का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि “जिस मनुष्य के क्षत्रु हो उसे ये श्राहुतिया श्रपित करनी 
चाहिएँ । निष्चय ही श्रम्यातानों के द्वारा वह शत्रुओं फो अभिभूत करता है, जयो के 
द्वारा वहू उन पर विजय श्राप्त करता है श्रौर राष्ट्रभूत्‌ श्राहुतियो के द्वारा वह 
राष्ट्र को जीत लेता है। वह स्वय समृद्ध होता है और उसके शनु पराजित 
होते हैं ।” 
पा० गृ० १॥५।७-८ में यह कह कर इन झाहुतियो को वैकल्पिक बनाया गया 
है कि यजमान को वे तभी डालनी चाहियें जब उसे उनसे प्राप्त होने वाले फल को 
अंभिलापा हो । 
ब्राह्मण और श्रौत ग्रन्थो मे से आप० श्रौ० ५२४११ मे जय मन्‍्त्रो को उद्धत 
किया गया है। श० ब्रा०, श्राप० श्री० और मा० श्रौ० में बेदीनिर्माण के प्रसद्ध मे 
राष्ट्रभृत्‌ मन्त्रो को नाम से भी भर सकलपाठेन भी उद्धृत किया गया है ।' 
१ में० स० श४१४, २१२२, चा० स० १८।३८“४३, वा० स० का० २०१२१, 
का० स० १८।१४॥१ 
राष्ट्रभृत इच्छत्‌ जयास्यातानाइच जाननु ॥ येन कमरोत्सेंदिति बचनातू ए 


श० ब्रा ० ६४१७-१२, श्राप० श्रो० १छा२०१, शष१७/१८-१९, मा० भौ० 
६४२४५३२, थो० श० १४१७-१८ ६ 


र्‌ 
दे 


ह्र्‌ पूष्ठापप्त झोर उसका विनिदयोत 


बूहहुवता (५।६२) मे प्राप्त प्राचीन परम्परा के अनुसार इस सूक्‍त का उच्चा 
रण गर्भाघान से सम्बद्ध कम में किया जाना चाहिए । सत्रो को झ्रधिकाश प्ाषनाएँ 
सन्तान सम्बन्धों होते के कारण यह विनियोग सबसे सद्भत प्रतीत होता है। भौर 
सनन्‍्तान का झ्राघार विवाह होने के कारण विवांह सस्कार में भी उनकी विनिमो--- 
गहेंता प्रस्दिग्ष है । 


उपयक्‍त छ भझाहुतियो के भतिरिक्त कृष्णयजुर्वेदीय गृह्मसूत्रों मे निम्नलिल्षित 
तीन मत्रो के साथ तीन औौर शाह्टियों का निर्देश है| -- 
अग्नये जनिविदे स्वाहा ॥॥ 
सोमाय जनिविदे स्वाहा ॥ 
ग-धर्वाय जनिविदे स्वाहा ॥ [१३२ १३४] 
पत्नी के ध्राप्तकर्ता भ्ग्नि को यह भाहुति अपित है ॥ पस्नो के प्राप्त 
कर्ता सीम को यह आहृति अपित है ॥ पत्नी के प्राप्तकर्ता गधघर्व को यह 
आहुति अपित है ५ 
झग्ति स्रोम तथा गधव के विशेषण पत्नी का प्राप्तकर्ता के भ्राधार पर इन 
मसतो का विनियोग सकूत है । इन छीनो का विवाह से सम्ब“ध ० के विवाह-सुक्त 
में भी लक्षित द्ोता है ।' 
एक प्रन्य प्राहुति के लिये भ्रथव० (५१२९॥१) के निम्नलिखित भरत का 
विनियोग किसा गया है -- 
युवतों वह जातवेव पुरस्तादग्मे विद्धि कम क्रियमाण धयेदम्‌ । 
स्व भिषग्॒‌ भेषजस्यासि कर्ता त्वया गा झ्दवान्‌ पुदवान्‌ समेभि ॥ [१३४] 
है जातबेदा पहले ही उचित प्रकार से (आहुति का) वहन कीजिये 
है भ्रिन जिस प्रकार यह कम किया जा रहा है उसे जान लोजिये। 


१ आप यर रोधार (सपा शाडा१ ३) का गे रशाशधे या गृ 
डा! भाण्गू हाशइ थो ग्‌ शार्टाश४ड १६ सा शू ११ ८)! 

२ हु ३१ ॥८५।४ । सोम प्रषभों विविदे गन्धथर्थों विधिद उत्तर-॥ तततोयो 
झग्निष्टे पति । 


३ भाण्णु शहर भा पु शाधणाई थो ग १३२३ झाग्यि गृ० शाशार। 


झायव० में बल्तुत भारस्म में पुरस्तात्‌ थाठ है कर्म का भ्रमाव है झौर गा झ्रदवाग्‌ 
धुठपान्‌ सनेमि के स्थास पर ग्रामरव पुरुष सनेम पाठ है | 


विवाह ' प्रमुख होम ६१ 


मब ओर से तुम्हारे दूव पीने वाले शिशुओं की रक्षा करे। वस्त्र-परिधान 
से लेकर वृहस्पति और उसके पश्चात्‌ सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें ॥ जिस 
प्रकार से सिर पर से माला उतार दी जाती है उसी प्रकार महज ही मैं 
संतान हीनता, पौन्रों की मृत्यु, पाप अथवा दुखो को उतार कर बह पाश 
शत्रुओ्रो के लिए डालता हूँ॥ हें ब्राह्मण | देवताओं के द्वारा बनाया हुआ 
(जो शस्त्र है) उसके द्वारा मै बेठे हुए पिज्ञाचों को मारता हूँ। मै मृत्यु हूँ 


और कच्चा माँस खाने वाले उनको नीचे गिरात्ता हूँ, तुम्हारे पुत्र दीघे आयु 
तक जीवित रहें ॥ 


आ० मरृ० (११३६) में इस मन्त्र-समूह का नाम जीवपुत्र सूकत दिया 
गया है । बहाँ इसका विनियोग अनवलोभन कम में किया गया है। इस सूक्‍त के स्रोत 
के विषय में बृ० दे० (५६२, प्र० १८६-१६०) के अपन अनुवाद की टिप्पणियों में 
मंक्डॉनल बहता है. कि जीवपुत्र लिल कश्मीरी पा० लिछ में प्रजावत्‌ नामक एक 
श्रन्य सृक्त के ठीक परचातुआता है और उसमे पाँच मन्त्र है। सात्वलेकर 
द्वारा सम्पादित ऋग्वेद मे भी यह पञ्चम मण्डल के अन्त में खिल सूकत के रूप में 
दिया यया है । पिल्‍ले के प्रतुसार इन मल्त्रो का स्रोत ऋ० खि० २१११-५४ है !* 
का० ग्० और गो० गृ० मे वर के धर मे वधु के प्रवेश के श्रवसर पर 
अनुप्ठीयभान कप्त मे इन मस्तों का विनियोग किया गया है ।' चौ० ४० (१।४।३०- 
7३) में बिवाह मे आहुतियों के लिये इनमें से प्रथम तीन और पाँचवे मन्‍्त्रों दा 
प्रयोग किया गया है । मा० गृ० (११०१०) में इस सम्बन्ध मे केवल प्रथम मस्त 
का विधान है। बौ० ग० २१)११ में जातकर्म सस्कार से शिक्षु द्वारा प्रथम बार 
माता के स्तन-पान करने के भ्सद्ध मे केवल चतुर्थ मन्त्र के उच्चारण का निर्देश है। 
६१ ऋ७० में हल्य निषद के स्थान पर हन्मि योनिपद , मृत्यु के स्थान पर प्रत्युम, 
पुनानु के क्‍्थान पर पुत्रा पाठ है । तदनुप्तार ऋ० का पाठ अ्रधिक स्पष्ट श्रौर 
इसीलिए श्रच्छा है । 
नॉन हे मन्त्रज इन मरेज, पृ० १६२-१६७। उसमे शैकेलोनित्स (दि 
प्रपोक्तिफन देस ऋग्ेद, पृ० ५३) को उद्धत किया है । 


का० गु० में इस सस्नों के पाठ मे भेद है-१-न रोदात के स्थान पर निरनन्‍्व्यात, 
२-जथतु दीघमायु के स्थान पर मुज्चतु मृत्युषाशात्‌, भशुन्पापस्था के स्थान पर 
अ्रिवतोपस्था, ३-मा त््व विकेश्युर भ्रा वचिप्ठा वो पहाँ से निकाल कर चतुर्थ 
मन के पूर्वा् थे रखा है, जीवपत्सी के स्थान पर जीवपुत्रा, ४-थौस्ते 
भ्रश्विनी के स्थान पर भा ते कुमार स्तनस्थ प्रमायि मा त्वमू्‌ ) 


ह्‌ड गुहासरक्त और उसका विनियोग 


प्रुन्णामि ते सौभगत्ताय हस्त मया कत्या जरदध्टिययास । 
भगो भ्रयमा सविता पुरन्धिमह्य स्वाडुर्गाहपत्याय देवा ॥ [१३७] 
मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ जिससे कि हम सन्‍्तान से युक्त हों और 
तुम मुझ पति के साथ बृद्धावस्था तक (सुखी) रहौ। भग भयभा सविता 
और पुराधि देवों ने शुहस्थ का स्वामी होने के लिए तुम्हें मुफे दिया है । 
मां भर भें सन्त से पूव निम्नलिखित पक्ति श्ाती है -- 


गयेदों हस्तमग्रहोत्‌ सविता धरुणों भग [१३५] 


जिस प्रकार से इंद्र सबिता वरुण और भग ने हांथ ग्रहण 
किया था । 


चक्त प्रसद्ध में इस मन्त्र का विनियोग न केवल इसलिये उपयुक्त है कि यह 
विषाह-सूक्त में विमान है प्रपितु इसलिए मी कि ऋग्वेदकाल में इस मन्त्र की रचना 
उक्त कर्म के लिये ट्वी को गईं प्रतीत होती है । रोम जाति मे भी हुसी प्रकार का कम 
डक्‍हट्रम जकशों विद्यमान है ।' कुछ कृष्णयजुर्वेदीय गृहासूत्रो मे इस मन्त्र के 
भ्रतिरिक्त भपने ही वेद के एक भ्रत्य मन्त्र का विनियोग फ्िया गया है *-- 


देवस्प ते सवितु प्रसवे5विवनो्ाहुस्पां पृष्णो हस्ताग्यां हस्त गृह्ामि ॥। 
सविता देवता की प्ररणा पर अश्विनों की मुजाझो से पूषा के हाथों 
से मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हू | 
प्पर्यक्त सभी प्रृष्ठासूत्रों मे यह मन्त्र प्रक्णामि ते इत्यादि फा पुरोगामी है। 
घस्तुत विवाह सश्कार मे इसके विष्चिष्ट प्रयोग का स्थुल झाषार मही है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन शृह्यों ते केवल भ्रपने वेद की मुद्दा लगाने के लिये यहाँ इसका 
समाबेद् किया है। क्योकि प्रधिकाश गृहासून्तो मे इसका विनियोग उपनयन संस्कार 
में हुमा है अत इस सस्कार से सम्बद्ध आठवें प्रष्याय से इसका भिस्तुत विवेधन करना 
झधिक उपमुक्त होगा । यहाँ इस भात कौ झोर ध्यान देना चाहिए कि वस्जोपहार कम 
के पदचार्य यह एक झौर ऐसा कर्म है जिसमे विवाह भौर उपनयन दोनो सस्कारों 
के भत् समान हैं | 
पाणिग्रहूण कम के तत्काल पश्चात्‌ कुछ गएृदछ्धासूतों मे निम्तलिक्षिस मस्त्र 


१ चेवर इ हह छ ५ पृ २७७ झ्राल्ट हॉल पु ४६। 
२ श॒ स रादांडारे छाराश्ट्।१ बधाणाइट | 


है सा०्यृ हार झाग्मि गु शधार था ग्‌ रडाहइ भा गू ११ ॥१५ 
काण्यू रेश२१ी)। 


विवाह प्रमुख होम, पाणिप्रहण €३ 


झाप औपध के निर्माता वैद्य है, आपके ढारा मैं गौओ, धोडो और पुरुषो को 
प्राप्त करें ॥ 


हि० गृ० (११२१८) में इसका प्रयोग उपनयन सस्कार में एवं प्राहुति के 
लिये किया गया है । वा० १० (१।२३) के अ्रनुमार पाक यज्ञों में इसके हारा भ्राहुति 
दी णानी चाहिये । यद्यपि अ्रग्नि के प्रार्थना-रूप उस मत की प्रश्नि में प्राहुुति के 
प्रसद्भ में सामान्य विनियोगाहता है, तथापि विवाह सम्कार में इसवे विशिष्ट प्रयोग 
का सम्यक्‌ भाधार नहीं है । 


झाप० गृ० शौर बोौ० ग० में श्राहुति के लिये निम्नलिखित मसल भी प्रयुवत 
हुआ है -- 


उत्तिष्ठातो विश्वावसो 5 भ्यामिच्छ प्रपुर्व्या स जाया पत्या सह ॥ [१३६ ] 


हे विश्वावसु | यहाँ से उठो और किसी दूसरी (पत्नी) की इच्छा 
करो । इस पत्नी को पति के साथ समृद्ध करो । 


विद्वावसु एक गन्घर्वे का नाम होने के कारण इस मन्त्र का विनियोग विवाह- 
सस्कार में उचित ही प्रतीत होता है क्योंकि गन्ध्वों का विवाह-सस्कार में विधेष 
सम्बन्ध है । इसके भ्तिरिवत यू ० उ० में भी पुत्रमन्‍्य प्रथवा गर्भाघान कम में पली 
के भ्रभिपिज्चन के लिये इसका विनियोग किया गया है ॥ सम्भवतया पत्तों के स्ताथ 
मन्त्र के इस सम्वन्ध से हो शह्यसूत्नकारों को भी विवाह संस्कार के प्रन्तगत इसके 
विनियोग की प्रेरणा मिली होगी । 


पाणिग्रहण 


लगभग सभी गृह्यसूत्रों मे यह विधान है कि वधू का पाणिग्रहण करते हुए 


न् 7 


१३ आप० गू० २।४॥२, (स्० पा० १।४४), वो' की हे 
१४२३ १। ), बो० भृू० १४१७, दे० अथचे० 


२ आ० गृ० १५४३, शा० गशे० ११३२, पा० गृ० १३६।३, हि० ए० १(१०॥१, 
हल ग० २४१५ (स० पा० १३३), भार्नि० 7० १।६॥२, चो० गृ० 
११४१०, भा० गृ० १।१५, वा० गृ० १४॥१३, सा० गृ० १५१०।१५, फा० शगृ० 


२५॥२२, वै० गृ० ३२३३, गो० गू० २२१५ (भर 
बा 
शाश३१, जे० प० र्शर । १५ (स० क्षा० १९१६), छा० गृ० 


8६ गुलामन्ज झौर उनका विनियोग॑ 


ज० ग १।२१ में विधान है कि अध्मारोहण कम के परचात्‌ वर को स्वय 
इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। इसमें परथिवों त्वसु तक मच का पाठ 
पा७ ग्र० के पाठ के भनुकूल है । तत्पदचात्‌ निम्नलिखित पाठ है “४ 


तावेहि सम्भवाव सह रेतो बधावहै पुत्ते पुत्राय वेतन । 
भामनुत्रता भव सहध्षाम्था मया भवासों ॥ [१४१] 


भाओो हम दोनों सयुक्त हों ओर पुरुष पुत्र की प्राप्ति के लिए हम 
दोनों बीज स्थापित करें। भ्मुक नाम को तुम भेरी अ्नुगामिनी हो जानो 
और मेरे साथ समान एछाग्या पर शयन करो | 

कौशिक ० (७९।१०) के अनुसार इस मत्र के अथव० पाठ के द्वारा वर-वषु 
को एक दूसरे का स्पश करना चाहिए | 


यह मन्त्र ब्राह्मणों भ्रौर श्रौतसूत्रो मे पाठान्तर सहित उपलब्ध होता है ।' कुछ 
स्थलों पर श्लौतयागों में भी इसका विभनियोग गृह्मविनियोग के समानान्तर है | तै०भ्रो० 
और झाप श्र के प्रनुसार यदि किसी यशजुष्ठान के सध्य यजमान को पत्नी 
रजस्वता हो जाए तो तृत्तीय रात्रि की समाप्ति पर यजमान को इस भन्‍्त्र के द्वारा 
उसे सम्नोधित करना चाहिये ।' दा प्रा १४॥६।४।१९ मे विधान है कि गुणवातन्‌ 
पुत्र की प्राप्दि के निमित्त प्रनुष्ठित किये जाने वाले एक काम्य याग में पति-पत्नी के 
समागम के प्रवसर पर इसका उच्चारण किया जाता चाहिए ।' यह ध्यान देने मोग्य 
बात है कि सस्त्र के उपर्युक्त सभी श्रौद्त और गृह विसियोगो से सत्र मे सकेतित 
दास्पत्य सयोग का किसी न किसी रूप में ध्यान रखा गया है | भौत भौर गृह्मसाहित्य 
सें इसके पाठ-मेंदों की सक्या देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भथर्य और का स० 
में संशहीत होने के परचात्‌ भी इसका लौकिक रूप समाप्त नही हुमा था भोर तब भी 
कम्काण्ियों के द्वारा इसमे बडे वरिवतंन किये जा रहे थे । 
गाथात्रों का उच्चारण 
का गृ० २५॥२३ में विधान है कि पाणिग्रहण के पदचात्‌ बर को एक गाथा 
श्र्पात्‌ स्रस्वति प्रदस्‌ इत्यादि क्‍प्रभुवाक का उच्चारण करना चाहिए । इसके टीका 
कार देवपाल ने इस झभनुवाक के रूप से २१ सत्र उद्धत किये हैं। उक्त प्रनुवाक के 
१ मॉन ऋ० सजज इन मरिज थ्‌ २१३ २१५ ॥ 
२ तस का दाकाशह शाप भौ ६२३। 


वरम्यु ऐ० शाए० दारंआाडे में शाजा के हारा पुरोहित के बरण के प्रसद्ध में 
इसका विनतिथोग किया गया है | गा 52 


४ लो धुल घु रडघनर६० ॥ 


विवाह पाणिग्रहण ६५ 


(अथर्व० १३२७१) के उच्चारण का विधान किया गया है “- 


असो५हसस्सि सा त्व सा त्वमस्पसोष्हस । 
सामाहमस्म ऋक्‍त्व चौरह्‌ पृथिवी त्व ताबेहि विचहावहै | 
सह रेतो वधावहे भजा प्रजनयावहै पुत्नान्‌ विन्दायहै बहुन ते सब्तु जरदष्टण 
सप्रियों रोचिष्णू सुमतस्थमानों । 
पश्येप द्रद शत जीवेम वारद शत श्रुश्ुवाम शरद शतम ॥ | १३६) 
यह मैं हु, वह तुम हो, वह तुम हो, यह मैं हूँ । मैं साम है तुम ऋचा 
हो, मैं पोज जद तुम पृथ्वी हो, आशो हम दोनो विवाह करे, हम दोनो 
समागम करें हम दोनो सन्ताव उत्पन्त करें और बहुत से पुत्रों को प्राप्त 
करें। तुम वृद्धावस्था अर्थात्‌ दीर्घायु को प्राप्त होओ। हम एक के को 
प्रिय हो हमारी एक दूसरे मे आसक्ति हो और हमारा मन प्रसन्‍त रहे। हम 
सौ वर्ष तक देखें सौ बष तक जीवित रहे भर सौ वर्ष तक सुने । 


उपर्युक्त पाठ पा० ग्रु० का है। आ० गृ० मे प्रथम दो पक्तियाँ इसके समान है, 
तृतीय पक्ति से केवल प्रजा प्रजनयावहै लिया गया है, पूर्ण पतुर्थ पक्ति है और पाँचवो 
पक्ति के स्थान पर जोबेब शरद शतस्‌ पाठ है। शा० गृ० में पृथिवी त्वमु के आगे 


सो मामनुत्रता भव जोड़ा गया है। सह रेतो दधावहू का अभाव है और अन्तिम दोनो 
पक्तिया ज्यो की त्यो हैं 


आप शृ० २४१७ (म० पा० १११४) के अनुसार इस मन्त्र का उच्चा- 
रण सम्तपदी कर्म के पश्चात्‌ किया जाना चाहिए । आरिनि० भु० (१६७१३) में 


विधान है कि सप्तपदी से पहले वर को वधू के कान में इस मन्त्र का जाप करना 
चाहिये | बो० गृ० (१५७४२) मे चतुर्थी कमें मे पति हारा पत्नी के आलिड्भून के 
प्रसेज्ध में इसका विनियोग किया गया है | का० घरू० (२१२७) ने ग्राथा के ठीक 


परचात्‌ इसे उद्धुत किया है । स्वभावत हो इस गह्मसूत्र ने अपनी सहिता (का० स० 
३५।८) के निम्बलिखित पाठ को स्वीकार किया है -- 

सा व्वमस्पभो5हमसमो:हमस्मि सा त्व ता एहि विवहावहै । 

पु से पुत्नाय कतंवे रायस्पीषाय सुप्रजास्त्वाय सुवोयोय ॥। [१४०] 


उत्तरा््ध-पुरुष पुत्र की प्राप्ति के लिए, घन की पुष्टि के लिए 
भ्रच्छी सन्‍्तान के लिए और शक्ति के लिए । हे है 


लज्जज+-+_..त088 
है प्राण मु७ ११६१३, आ० गृ० ((७॥६, शा० गृ० शाश्श५, 


चा० गृ० १४११३ 
भा० गु० १२०, हि गु० श२०२, मा० गृ० ११०१५। | 


हद गृह्मामश्त्त झौर उनका विभियोग 


मंत्र की रचना म॒ स॑ ४१२१६ के प्रभाव मे हुई क्योकि उसका तिम्नलिखित 
पूर्ना्ध बहुत कुछ प्रेडसर्व इत्यादि के समान है “-- 
अ्र से सहे सरस्वत्ति सुभगे वाजिनीयति + [१४४] 
अश्या रो हण 
पुरोहित के ढ्वारा भरगिनि के उत्तर की शोर शिला रखे जाने के पए्धांत्‌ घर 
घधू को उठने को कहता है और उससे शिला पर पद क्रमण करवाता हैं इस प्वप्तर 
पर उच्चारणाय सभी ग्रह्मसुत्रो' मे निम्नलिखित मजा का विनियोग किया गया है - 
कारोहेममश्मानभक्भेव त्व स्थिर भव | 
अमभितिष्ठ पृतन्यतोध्यवाघस्व पुततायत ॥। [१४६] 
तुम इस क्षिला पर चढो भोर तुम शिला के समान स्थिर हो जाप्रो | 
जो तुम्हें कष्ट पहुंचाना चाहते है उह्ें नष्ट कर दो और भ्रपने झन्नुओ्रों को 
यद्य से करो [--ओश्डेनवर्गे 
सामवेदीय ग्रुह्मांसूत्रों भे उत्तराध का पांठे यह है --- 
दिषन्तमपवाघस्व सा च स्व द्विततामंध ॥ [१४७] 
शन्नु फो निशुठ करो ओर तुम शज्तुओो के नीचे भर्थात्‌ वह्ञ में न रटो । 
इसी प्रकार काठक प्रोर मैत्रायणी सहिताओों के शुह्मो मे भी पर्याप्त पाठ-मेंद 
है। उनके प्रमुसार भन्‍त का उत्तराध इस प्रकार है -- 
कृष्यन्तु विश्वेदेव! अयुष्टे दरद' इत्तम ॥॥ [१४८] 
सभी दयता तुम्हारी जायु सौ वष को करदें। 
यह पाठ भ्रथव २१३॥४ के बहुत निकट है | इस पाठ-भेद के भतिरिक्त इन 
१ झा गु० १॥७७ था० बुत शाश्याशर॒ पा थम हैीजाह हि पथ शायद 
झाप गृ राशरे छा६ (स था १५१) भाव्यू शाश्द थो ए० 
शडारड झारिस भू श्र बज यू देने सा गु० १११०)९६ का शु 
शेशारफ था शण० शृषा१४ गो गभ्‌ शारा्ट (सम ब्रा हर१) सा>्पु 
शरा१९ ज गृु० २१।६ कौशिक ूेंडौझ | हा गृ०--अ्रथम पाद 
एंड्रश्मानमातिप्ठ भ या क्रौरधो भू मे झारोह के स्थाम पर झातिष्ठ 
और भववाधत्व के स्थान पर सह्स्व हि गृ० मा गृ का यू और 


मास्नि० शु० में उत्तराध--अमृणीहि दुरह्यून्‌ सहस्व पृततायत ।॥| 
| अचछ७छ हिंद) १६४७ *। 


विधाहू गाया-उष्चारण ६७ 


तनिम्तनिफित प्रथम दो मन्नो का विनियोग पा० गृ० १७१ में भी गाथा के रुप में 


फिया गया है। परन्तु बहाँ श्रषमारोहण कर्म के पदचात्‌ एनके उच्चारण का 
विधान है (-- 


सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीचति । 

था त्वा विदवस्य घृतस्य प्रगायाम्यस्याग्रत. ॥ [१४२] 
प्ाग्रें सर्वे समभवद्यस्था विधवमिद जगत । 

तामस चाच गास्पाधि या स्त्रोणामुत्तर मन [१४३] 


हे सर्वेहितकारिणी भ्रोपधियो से युक्त सरस्वती, इस मारे प्राणि- 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले ही स्थित जिस तुम भगवती की में स्तुति करता 
हैं बह तुम इस कर्म की रक्षा फ़रो॥ जो हस्तियों के मन का उत्तम प्रकाशन 
है, जो सर्व प्रथम सृष्टि के श्रारम्भ में सर्वरूपा हुई झोौर जिस पर यह सारा 
ससार ब्राश्चित है भ्राज मैं उस सरस्वती की स्तुति करूँगा ॥ दे० पा० 

प्रत्य कृष्णयजुवेंदीय गृह्ययूत्रों मे ये दोनों मन गाथाओं के रूप में नही श्राण 
श्रपितु फेवल पाणिग्रहण के मन्त्र फे साथ साथ उच्चारणा्थ उद्धृत दिखे गये हैं ।' 
भा७ गृ० और बा० १० भें निम्नलिखित पक्ति भ्रधिक है -- 

पाग्रे (अरध्वो) घाफ्‌ समवदत्‌ (समभचतू) पुरा देवासुरेम्य [१४४] 


, _ जो ऊर्व्वा वाणी ब्र्थात्‌ सरस्वती पहले देवताओं भ्रौर असुरो से भी 
पूवे उत्पस्त हुई । 


बौ० गृ० ९॥४६ के प्रनुतार एन मन्त्रो का उच्चारण बच के दक्षिण कण मे 
किया जाना चाहिये। भाग्ति० गृ० मे फेचल प्रथम मन्त्र दी है श्रोर पाणिग्रःण के पश्चात्‌ 
भदमारोहण के लिए वधू को घटा करते हुए घर के हाश इसके उच्चारण कप 


विधान है | बै० गू० ३।३ के अ्रनुसार पु का पराणिप्रहण करते हुए इसका प्च्चारण 
किया जाना चाहिये ९ 

यधपि उपयु क्त शभी स्थलों पर मन्त्रों को गाया नहीं कहा गया तथापि 

पवन वे बधू को ही सम्बोधित हैं । इससे यहू स्पष्ट है कि गृछासूत्रो थ उसके मूव 

प्रयोग का उत्लद्धून नहीं किया गया । मन्‍्त्रों का खोल श्रशात है । सस्भयवतया प्रथम 

3 असम 3:22 अ जल कमल ट (कद कक 66 


१ पा? ३० मे भ्रगायातरि फे स्थान पर प्रजायामू, याग्रे सचमु फे समान पर यस्पा- 
भूत, वाचम्‌ फे स्थान पर गाधाम्‌ और मन के स्वान पर यश पाठ हूँ । 
२ भा० गृ० ११९०११५, चा० शृ० १४१३, हि गृ० १२०१ भा० गृ ११६, 


आप० गृ० २४१४ (स० पा० १३।४-६) । 
गृ० थि० ७] 


हद गृह्ममस्त भ्रौर उनका विनियोण 


मात्र को रखना म० स थाररा१६ ने प्रभाव भ टृई बयोधि उस्तवा निम्नलिखित 
पुर्वार्ध बहुत कुछ अ्रदभव इत्यादि के समान है -- 
प्र ते महे सरस्वति सुभगे अआजिनीवति । [१४५] 
अष्माराहण 
पुरोद्धित कै द्वारा भ्रग्ति के उत्तर की भोर हिला रखे जाने के पर्चांदु बर 
प्रधु को उठने को कहता है भोर उससे दिक्षा पर पद प्रमण करवाता है इस प्रवसर 
पर उचारणाय सभी प्रह्मसूतो' मे निम्नलिखित म'त्र वा' विनियोग बिया गया है - 
झारोहेसमदसानसइमेव त्थ थ्थिरा भ्रव | 
झंभितिष्ठ पृत्तयत्तोइवयाघस्व पृततायत ॥ [१४६] 
तुम इस शिला पर चढो झोर तुम घिला के समान स्थिर हो जाभो। 
जो तुम्हें कष्ट पहुँचाना चाहते है उहे नप्ट कर दो और अपने कछ्षात्नुओ को 
धष्ठ में करो |--प्रोष्टनबर्गं 
सामचेदीय गृझ्मसूत्रों मे उत्तराध का पांठ यह है -- 
द्िषन्तसप्दाघस्व सा चस्य हिपत्तामय- ।॥ [१४७] 
शन्षु को निरुद्ध करो और तुम शब्ुओं के नीचे भ्र्थात्‌ वश में न रदो । 
इसी प्रकार काठक और मत्रायणी सहिताओं के ग्रूष्तों मे भी पर्याप्त पाठ भेद 
है । उनके भ्रनुसार मन्त्र का उत्तराध इस प्रकार है -- 
क़ष्वन्तु विदवेदेवा आयुष्टे दरद" शतस्‌ ॥ | १४८] 
सभी दवता तुम्हारी आयु सौ वध की करदें। 


यह पाठ प्यर्वे शा१३ै॥४ के बहुत मिकट है | इस पाठ-भेद के भतिरिक्त इन 


है इत गु० १७७ दात० यू७ १११३॥९२ था घू १७७१ हि. भु० शारषा८ 
पभ्राप गृ० रश३ ७६ (सपा शाशा) भा प्‌ शहद थो ग 
शरद प्राग्नि गं हाह्मर अ शृ० शा३ मा पृ ह१ 7१६ का गू 
रेशारंष था यू हृटा१ृ३ गोल्गू राशड़ (सपना १२३१) चसझाण०ग् 
(धरार१६ थज ग्रु० २१।६ कौदिक० ध्ड्ा८५। शा गु०--प्रथम पाद--- 
एट्राइमानमातिष्द मे पा झौरयों पर में प्रारोह के स्थान पर झातिष्य 
और प्रववाषस्थ के स्थाम पर भ्रहस्व हि गृ० सा गृु० का ग्‌ और 


भारिनि० गु० में उत्तराधें - प्रमृणीहि दुरस्पून्‌ सहस्व पृदनायत ॥ 
९. प्रषदें० (४१४४७ 


विवाह अश्मारोहण ६६ 


एद्यसूत्रों में विनियोग में भी स्वत्प भ्र्तर है। तदनुसार का० शृ० में जब पूर्बार्ध मे 
अध्मेव त्व स्थिरी भव [१४६] 


शब्दों से आरव्ध मन्त्र का पाठ पुरोहित करता है, उस सभ्य वर पहले स्वथ अदमा- 
रोहण करता है। इसके पश्चात वह उपयु कत मन्त्र [१४६] के हारा अ्रष्मारोहण 
करवाता है। इस स्थल पर उत्तराघ॑ का पाठ प्रमुणीहि इत्यादि है। दे० पा० दि० है 


भा० १० के असुसार पुरोहित द्वारा वर भौर वधू से एक साथ प्रश्मारोहण 
करवाया जाता है। क्योकि इसके भनुस्तार किया दो व्यक्तियों द्वारा की जा रही है, 
प्रत मन्त्र में कर्ता भौर किया को सी द्विवचनान्त करके पूर्वार्थ का पाठ निम्नलिखित 
कर दिया गया है -- 
एतमइमानमातिष्ठतमइमेव युवा स्थिरो सबत८े 0 [१४०) 
तदनूसार ही उत्तराध॑ में आयुष्टे के स्थान पर भायुर्बाध पाठ है। मा० गृ० 
और का० गृ० का वर वधु दोनो से एक साथ अ्रथवा पृयकू-पृथक्‌ प्श्मारोहण कर- 


वाने का विचार सराहनीय है । इस प्रफार गाहस्थ्य के दोनो सदस्यों को एक समान 
ही स्थिरता की शपथ दिलवाई जाती है । 


उपनयन तथा विवाह दोनो सस्कारो मे बहुत से गृह्मसूत्रो हरा एक ही क्रिया 
में प्रयुक्तब्यह तृतीय मन्त्र है ।' उपनयन मे भी इसका विनियोग सार्थक है क्योकि 
वहा भी भ्रध्ययन में स्थिरता का झ्रादर्श सामने रखा गया है। भ्रथव० २।॥१३ के भ्रन्य 


मन्त्रों की विशेषताओं से प्रतीत होता है कि पूल रूप भे इस मन्त की रचना उपनयन 
के भन्तगेंत अदमारोहण के लिये हुई थी १ 


केवल मा० गृ० १(१०।१७ एक मात्र गृह्य है जहा शिला से प्रवतरण करने 
का भी विधान है। तदयथथ पुरोहित द्वारा वर को निम्नलिखित वाक्य कहा जाता है । 


यथेर्र सहेस्द्राण्य अवारहदुगन्‍्धसादनातु, एवं त्वमस्माददमनोधवरोहस्च । 
[१५१] 


जिस प्रकार इन्द्र ने इन्द्राणी के साथ गन्धमादन पर्चत से अवरोहण 
किया था उसो प्रकार तुम भी (बध्ू के साथ) इस शिला से अवरोहण 
करो। 


इस क्रिया तथा उसमें प्रयुक्त मन्त्र का विवाह से कोई प्रत्ीकात्मक सम्बन्ध 
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१ हि० ० १४११, श्राप० गरृू० ४।१०१९ (म० पा० २१५१२), ज्ञा० शु० १७, 


श्राग्नि० गु० १(११२, बौ० ए० राश१०, मा० गृ० १२२१२, का० गृ० ४१८ 
जुं० एु७ ११७८) 


१०० पृद्ासण धोर उनका विनियोग 


तही है। इतता प्रवइ्य कह्दा जा सवता है कि प्रादरा दस्पती के ढुप भें इश्दर तथा 
इदद्वाणी ते दर वधु की तुलना की गई है ।' 

बर के झवरोहण के पश्चात्‌ जब वधू दूसरी बार घष्मारोहण फरती है. उस 
समय पुरोहित निम्नलिखित मंत्र से उसे सम्बोधित करता हैं -- 


आरोहस्द समे वादों प्रपुर्ष्यायुष्तती फये पुअवतती भव ॥ [१४५२] 
है अनुकुल मन वालो वधू दोतो पाँवों से क्त्मत भारोहण म्षरो हैं 
कन्या तुम भायुध्पतती और पुजवती हो जाओ । 
लाजट्रोम अर्थात्‌ सीलों की भहुति 


वधू का आता उसके हाथो मे स्तौें डालता है भौर वह झज्जसि घना कर 
प्रग्ति मे उनकी झाहुति देसी है। भ्रधिकाश गृहासूत्रों मे वधू की इस किया के साथ 
यर के द्वारा निम्नलिखित मल्त्र के उच्चारण का विधान कियां गया है “- 
झ्रयेघ्रण नु देख कया अग्निमपक्षत । 
स इमां वेबोध्यमा प्रेतो सुझुचातु नाप्ृत स्वाहा ॥[१५३) 
यह कया जिस दानादि भ्ुण से युक्त श्ग्नणी श्रयमा को पूजा करती 
है यह श्रयमा देव इस वधू को माता पिता के पास से मुक्त करादे (परन्तु) 
इसे मुमसे वियुक्त न करे | ह० सि 
यद्यपि भ्ा० एृ० भौर शा ग्‌ दोनों ऋ से सम्बद्ध है तथापि इस सत्र का 
विनियोग घतुर्थी कम से धारम्भिक भ्राहुतियी मे करके शा०य (श१८।१३) ने भा ग 
से भेद प्रकट किया है | परन्तु आ गू वा०ए शोर मा गृ० के समान ही शा ४ 
में भी दो बार भ्र्यभा के स्थान पर वदण भौर धूषा देवो के नामों के साथ मन्त्र की 
प्रावृत्ति की गई है । यो श मे श्र्सा के स्थान पर पृषा के नाम के साथ केवल 
१ आदत पम्पती के रूप में इड् झोर इस्ताभो को करपना के लिए दे० फहु० 
इण८ी४११ ८ 
इस्टाणौमासु नारियु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
म हस्या भ्पर पन जरसा मरते पतिविश्वस्मादिद्ध उत्तर !! 
२ झआी गुंठ हाछाहह मा गु शाध्१्ृ११२ या यू श्ाश्द का गु रहा 
है इृ४ यो० भु राश७ _(म० सा शराद ४) छा गए १६३२३ यो 
शूं रै'डीशुए धाप गु० राशा३२ ८ (म था शाइप ४०७)पा पु एध्दार 


[अपम पक्ति में तु नहीं है द्वितीय पक्ति श्र नो भ्रगमा देव प्रैतों मुझुचतु मा पते 
है) णघ व ररारा 


विवाह भद्मारोहण &्‌६ 


एल्वसूत्रों मे विनियोग में भी स्वल्प भ्रन्तर है। तदनुत्तार का० ग० में जब पूर्वार्ध मे 
अध्मेव त्व स्थिरों भव [१४६] 


शब्दों से भारवूध मन्त्र का पाठ पुरोहित करता है, उसे समय वर पहले स्वय श्ररमा- 
रोहण करता है । इसके पदचात्‌ वह उपयुक्त मल्त [१४६ ] के द्वारा अदर्ममा रोहण 
करवाता है। इस स्थल पर उत्तराध का पाठ प्रमुणीहि इत्यादि है । दे० पा० दि० १ 


मा० गृ० के पनुसार पुरोहित हारा वर भौर वधू से एक साथ भ्रद्मारोहण 
करवाया जाता है। क्योकि इसके भ्रतुसार किया दो व्यक्तियों द्वारा की जा रही है, 
भरत मन्त्र में करता भोर क्रिया को भी द्विवचनान्त करके पूर्वा्े का पाठ निम्नलिखित 
कर दिया गया है “- 
एतमइमानमातिष्ठतमदमेव युवा स्थिरो भवतम्‌ ॥ १४०) 
तदनुसार ही उत्तराध में आयुष्ठे के स्थान पर प्रायुर्बाघु पाठ है । मा० यू० 
ओर का० श० का वर वधु दोनो से एक साथ अथवा (एृथकुदुधक भ्रषमारोहण कर- 


वाने का विचार सराहनीय है । इस प्रकार गाहेस्थ्य के दोनों सदस्यों को एक समान 
ही स्थिरता की शपथ दिलवाई जाती है । 


उपनयन तथा विवाह दोनो ससस्‍्कारों में वहुत से शहासूत्रो द्वारा एक ही क्रिया 
में प्रयुवतन्यह तृतीय मन्त्र है।' उपनयन मे भी इसका विनियोग सार्थक है क्योकि 
बहा भी श्रध्ययन मे स्थिरता का आदर्श सामने रखा गया है। भथव० २।१३ के भ्रन्य 


मन्त्रो की विशेषताओं से प्रतीत होता है कि मूल रूप मे इस मनन की रचना उपनयन 
के भन्तर्गत भ्रष्मारोहण के लिये हुई थी । 


केवल मा० भ० १॥१०।१७ एक मात्र गह् है जहा शिला से भ्रवतरण करने 
का भी विधान है। तदर्थ पुरोहित द्वार चर को निम्नलिखित वाक्य कहा जाता है। 


ययेस््र सहेन्द्राण्या अवारहदगन्धमादनावू, एवं त्वमस्साददइमनोध्वरोहस्व | 

[१५१] 

जिस प्रकार इन्द्र ने इन्द्राणी के साथ गन्बमादन पव॑त से अवरोहण 

किया था उसी प्रकार तुम भी (वच्चू के साथ) इस शिला से अ्रवरोहण 
करो । 


इस क्रिया तथा उसमें प्रयुक्त मन्त्र का विवाह से कोई प्रतीकात्मक सस्बन्ध 


रे हिं० गु० १४१, भ्राप> छू० १४१०६ [मण०्पा० २।२।२), भा० गृ० १८, 


भाग्नि० गृ० ११११२, नो० ग्ृ० २५१०, ञा० गृ० १२२१२, का० गृ० ४१।८ 
जे० गृ० ११४८ । 


रै०र्‌ गुह्दामरञ्त भौर उनका वितियोग 


इय मायु पत्र ते लाजानावपतिका । 
दोर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयों मम ॥ [१५४] 
लाजों की आहुति डालतो हुई यह स्त्री आ्राथना कर रही है कि भेरा 
पति दीर्घायु हो और मेरे सम्बधी समृद्ध हों । 
यहाँ भी शाक्ञायत धोर स्‍्ाधबज्ञायत मे मतभेद है कयाकि भाशवलासन ने 
इसका विनियोग ही नही किया । भ्रयथा न केवल इसके स्नोत (विवाह सूक्त) के 
भ्राधार पर भपितु इसमे भ्रभिन्यक्त भाव के आधार पर भी इस मन्त्र का विनियोग 
इस में अत्यत सझुत है । 


लाजाहुति के लिये निम्नलिखित मंत्र का विनियोग कुछ यजुवेंदीय एस्यो मे 

किया गया है '-- 
इमॉल्लाजानावपास्यग्नों सपृद्धिकरण तथ । 
मम तुम्प च सवनन तंदग्निरनुम यतासियम्‌ ॥ [१५६] 

(प्रमुक नाम वाली) मैं तुम्हारी समृद्धि के साथन रूप इन लाजों की 
अग्नि मे झभाहुति डाल रहो हैं। मेरा भौर तुम्हारा सयोग हो श्रौर अग्नि 
उस समोग का शनुमोदन करे । 

किसी भत्य ग्रथ मे उपलब्ध ने होने के कारण यह समझ शुद्ध रूप से केवल 
गृह्य-परम्परा से सम्बस प्रतोद्द होता है । 
अग्नि परिणयन 

बर वधू के साथ भ्रग्ति को प्रदक्षिणा करता है भर्थात्‌ भर्नि की ओर प्रपना 
दाहिना अगर रखकर उसकी परदिकमा करता है। इस प्रसज्छु मेबी ग्ृ भौर 
प्राप गु० में निम्तलिखित तीन मत्रों कां दिनिधोग किया गया है १. 

तुम्यमग्रे पयथहु-त्सूयाँ वहुतुना सह | 
पुन पतिस्पों ज्ञाया दा अग्ने श्रजया सह ।) [१५७] 
पुन पत्नीमाग्नरदादायुघा सह बचसा । 
दोर्ापुरस्मा य पतिजोवाति दारद इतस्‌ ॥ [ श्श्च८] 
है हिए शर। पा थ॒शाधार भा ए ११६ श्रान्मि यू १६२, 
यंग झाई। 


हर 
६ झापए गृ० श(ए४७ ६,१३१ (स॑ पा० शेर ५) दो तु शाडार७ 
| १३१ ।॥ 


विधाह लाणजहौम १०१ 


एक बार प्रावृत्ति हुई है । का गृ० के भ्रनुसार प्रति बार जब अग्निन्‍्पर्ययण करके 
शिता का स्थापत भौर फिर लाजहोम किया जाता है, तथ उपर्युक्त मन्त्र की श्रावृत्ति 
क्षयंत्रा के स्थान पर गन्धर्व के नाम के शाथ की जाती है। निस्‍्सन्देह विवाह सस्कार 
से वरुण श्रौर पूपा की श्रपेक्षा गरवव का राम्बन्ध श्रधिक है । इस श्रावृत्ति मे का० ग० 
में नु को मिकाल कर गन्धर्व पतिबेदनम पाठ दिया गया है । इसके श्रतिरिक्त दोनों 
स्थलों पर उत्तराध में इमासू के स्थान पर श्रस्मानु श्रौर नामृुत के स्थान पर 
सामुष्य गृहेस्प पाठ है । 


ऐसा प्रतीत होता है क्रि पाठान्तरा सहित इस शह्य-मन्त्र पर श्रथर्वे२ 
१४।१।१७ का पर्याप्त प्रभाव पडा है। श्रथव-मन्त्र निम्नलिखित है --- 


जरेभण पजाभहे सुबन्धु पत्तितेदनस । 
उर्वादकमिव बन्धात्‌ प्रेतो मुझ्चामि नापुत ॥ [१५४] 


हम पति के ज्ञाता, शोभन-बन्धु अर्यंमा की उपासना करते है। जिस 


भकार खरबूजा प्रपने वन्चन से मुक्त होता है उसी प्रकार में (अपने श्राप 
को) यहाँ से मृक्त करानी हूँ, वहाँ (पत्ति के घर) से नही 0 

इस मस्त का भौर ए्यमन्त्र का भाव भी लगभग समान है | इसके श्रत्तिरिक्त 
थ्रा० ए० १॥७१७-१८ भें इसके पर्चात्‌ ऋ० १०८५२४, २५ उद्धुत किये गये हैं 
जो क्रमश अथयत० १८९११६, १८ के समान हैं। भ्रत अ्रथयं० और श्रा० 7० 


दोनो में थे मन्त्र साथ साथ झाने के कारण ऐसा प्रतीत हीता है कि भ्रथव० ने 
श्रा० गृ० को प्रभावित फिया होगा । 


उपयुक्त कुछ गृह्मसूतरो मे' तथा कुछ भ्रन्यो में लाजहोम के लिये निम्नलिखित 
मन्‍्य्र का विधान है -- 


5 परम इन 522: 


| पा० एृ० १॥६॥२ (दीर्घायु के स्थान पर श्रायुष्मान्‌) श्राप० गृ० २५।६ 
(म० पा० १।५॥२), 


फा० गृ० २५१२३, मा० १० ११११२, बा० गृ० १४१८, 
भो० गृ० २२॥६ (स० ब्रा० १२२), खा० १० १॥३ २२, जै० गृ० २१२० 
_लाजानावपत्तिका के स्थान पर प्रमौ लाजाबाबपन्ती) श्ञा० गृ० ११४।१, 


हिंए ग० १२०४, भा० गृ० १११६, फौशिक० ७६१७-१८, (पुर्णतया श्रथव ० 
पाठ), झाग्लि गू० ११५४, छ्ौ० ७ १४१६ ६ 


भथवं० मे लाजानू के स्थान पर पृत्यानि श्रौर एधन्ता ज्ञातयो मम के स्थान पर 
जीवति दारद धातम्‌ पाठ है। पृत्यालि का श्र भो खोलें हैं। और इसी प्र 
बाला पंजाबी दाब्द फुन्लियाँ सीधा पूल्यानि से श्राया प्रतीत होता है। * 


१०४ भृद्टाभरञ झौर उनका विभियोग 


दिसाविभोचन 
था ग्रृ० १७४१७ १८ के भनुसार यदि वश्चु की दोनो वैणियाँ गुथी हुई 
हो तो वर निम्मसिश्चित दो मन्त्रो का उच्चारण करता हुआ 5उहै ख्ोलता है! “८ 


प्र स्व सुख्छामि घदणस्य पाझाद येत स्यावध्वातु सविता सुणेव ! 
ऋतस्प योनो धुक्नतस्थ लोके+रिव्टा त्वा सह पत्पा द्धामि !। [१६० ] 


प्रतो सुण्चामि नामुत सुबद्धामभुतत्करस्‌ | 
यथेपमित्र मोढव सुपुत्रा सुभगासति॥ [१६१ 


मैं तुम्हें वरूण बे उस पाश से मुक्त करता हू जिसके द्वारा सुसमृद्ध 
सबिता ने तुम्हे वाघा था। ऋत के उत्पत्ति स्थान अर्थात्‌ स्‍्वग में और 
सत्कायों के लोक मे पति के साथ मैं तुम्हे स्वस्थ रूप में स्थापित करता हू | 
यहाँ से भ्र्धात्‌ पितृगृह से मै तुम्हे मुक्त करता हैँ इससे झर्थात्‌ वर से नहीं । 
इसके साथ तुम्हे सुसम्बद्ध करता हैं। जिस भ्रकार है दयालू इद्रांयह 
प्रच्छे पुश्नो वाली भर सौभाग्यवती हो जाये ऐसा विधान कीजिये ॥ 

इस कर्म में वधू के केश माता पिता के साथ उसके संम्बाध का प्रतीक है । वर 
उसे उसी सम्बन्ध फे मुक्त कराने का उपक्रम करता है। 


कौशिक ७५३२३ में भी इसी कमर का विधान हैं परन्तु वहाँ केवल प्रथम 
मन का विनियोग किया गया है । 


झाप भ्र॒वा गृ औरमा० ग्रे क अनुसार जो मेखसा-सुत्त आरम्भ में 
यधु कौ कट्टि पर बावा गया था पति-यृह की भोर श्रस्थान के समय उस सूत्र की गाँठ 
खोलते हुए प्रथम मनन का उच्चारण किया जाना चाहिये । प्राप॑ भृ स॑ इसी मन्त्र 
का थजु पाठ ग्रएण क्या गया है । उसमे प्रमुख पाठान्तर प्र त्यां सुकुयासि के स्थान 
पर हम विष्यामि है। शा ग शा१धा१ मे वधू के शभ्रपने माता पिता के धर से 
प्रस्थान के समय उपयुक्त वोनो मनो के छाथ ऋ ह ८५२६ (दे मस २ ३) 
का वितियोग भी किया गया है। मत्रों के भ्रथ के भनुकूल ही उतके पधिभिन्त 
१ का १ पशारंड २४ (तु ऋ दाउंटाड) भ्रयय १४११६ १८ तू स 
हु।ह।११ ९ दे।श।/६।॥१ २ से स॒ शादेा१६ १७॥ 
२ कोशिक छट्धारंई ओआ गू॑ इृंडारंड भा गृ शाशार प्राप ग्रे 
राध्ारर२ (स पा शाशाहु६ १७) या य्‌ में मुज्चामि के स्थान पर 


सुड्चतु कात्तस्थ के स्थाव वर घातुएस प्रारिष्टांस्‌ त्वा के स्थाम पर दुष्टाम सम्‌ 
पाठ है । 


विवाह झग्निपरिणयन १०३ 


चिश्वा उत त्वया बय धारा उदस्या इब। अतिगाहेमहि ६िष ॥ [१५६] 

तुम्हारे लिए (सब देव) सूर्या को रथ के साथ लेकर आये हैं। है 

अग्ने । फिर से तुम पति को सन्तान सहित पत्नी दो ॥ फिर अग्नि ने आयु 

और तेज से युक्त पत्नी को प्रदान किया है। इसका जो पति है वह दीर्घायु 

होकर सी वर्ष तक जीवित रहे ॥ जिस प्रकार से जल की धारायें सभी 

कुछ डुबो देती है उसी प्रकार से हम तुम्हारे साथ शज्लुओ का 
अतिक्रमण करें ॥ 


इनमे से प्रथम दो मन्‍त ऋ० और अरथर्व० दोनो मे विद्यमान हैं! और तीसरा 
केवल ऋ० (२७।३) में उपलब्ध होता है | 


किसी भी ऋश्वेदीय गह्मसूत्र के द्वारा इन भन्‍्त्रों का विनियोग न किया जाना 
श्राइवय जनक है ।* 

मा०गृ० १।११।१२ मे लाजाहुति के लिए प्रथम दो मन्‍त्रो का विनियोग 
किया गया है । इसी गृह्मसूत्र (१।९५।१) में सीमन्तोस्तयन के अस्तगंत पत्नी के 
केशो का उन्ननन करने के प्रसंग मे द्वितीय मन्त्र के उच्चारण का विधान है। 
पा० ग्ृ०, भा० श० श्रौर वा० मृ5 में वर-वधु के द्वारा भ्रग्ति की परिक्रमा करने के 
प्रसंग में केवल प्रथम मन्त्र का प्रयोग किया गया है ।' इसी क्रिया के लिए हिं० ग्रू० 
(१॥२०१५) और आर्लि० ग्ु० (१६२) मे केवल अच्तिस मल्त्र का निर्देश है । 
जै० गृ० (२२-३) मे भी केवल यही मन्त्र आता है परन्तु वहाँ प्रत्येक बार लाजाहुति 
के पश्चात्‌ इसके उच्चारण का विधान है । 

जहाँ तक इन मन्त्रो के विन्ियोग के श्रौचित्य का प्रइन है, प्रस्तुत प्रसंग में 
केवल प्रथम दो मन्त्र सबसे अधिक सगत है। ये दोनो न केवल दोनो वेदो के प्रसिद्ध 
विवाह सूक्तो से उद्छ्ृत किये गये हैं श्रपितु इनमे बर और वधु दोनो की समृद्धि श्रौर 
दीर्घायु की प्रार्थना भी को गई है | तृतीय मन्त्र के विपय मे सम्भवतया घारा छाब्द से 
भ्रग्नि की परिक्रमा मे विनियोग की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी । यू' तो इस मन्त्र का 
देवता प्रर्नि ही है। 


१ ऋ० १०।८श५चे८, २३६, जयबं० १४।२१, २ (प्रथम सन्त्र सें उत्तराध भे पुन 
के स्थान पर सन ) । 

फेवल फो० गृु० १।४२० में प्रथम सन्‍त्र का विनियोग हुआ है । 

सा० ४० १११६, चा० गृ० १४२०, कौशिक० ऊदचा३१ ०, पा० ग्रृ० ९७७।३-प्रथम 
सनन्‍्त्र भें कर्कादि दोकाकारों के श्रनुसार दा भग्ने के स्थान पर दाग्ने पाठ है । 
(स० बि० घृ० २०४, पा० टि० २) । 


र्‌ 
है 


१०६ पृ्ठामन्न और उनका विनियोग 


वावय सम्ुह से सम्बोधित करता है । अथ सोमक्रमणोवियये यहुक्त सृत्रकारेण 
लिष्कम्यमाएेदु पमपसानों 5 नुवतपित्या इति। तत्र संअमाह ) मत 
के बय से यह स्पष्ट है कि यह व्यक्ति की सामाय सुश्-समृद्धि की प्राथना है। जिस 
प्रकार के झन्न ऊर्जा नियम सुस्त पथ्ु और घन की पुष्टि सोमक्रणणी गौ विष्णु के 
माध्यम से यजमान को उपलध कराएगी उस्ती प्रकार के इन पदार्थों को भ्त्यंक 
गृहिणी प्राप्त करना धाद्देगी | सप्तक्यों होत्ाम्य से सम्मवतया शृह-यज्ञों की समृद्धि का 
का प्रभिंत्र।प है। भौर मित्रता के विषम मे होते बे कारण मन का दुसरा भाग और 
भ्रधिक प्रसयानुकूल है । कुछ गृझ्सून्ो मे इस अदा मे प्रशासनीय ढग से अहुतचन के 
स्थान पर द्विवचन का प्रमोग किया गया है | 
त० बा के मत्र के प्रथम माग के जिन वाक्यों का सातो मे से प्रत्येक पद 
के साथ सच्रचारण किया जाता है उनका पाठ बहुत से गृह्मसूतों मे त० ब्रा० के समान 
है।' गो गृ भौरखा शृ में विष्शुस्तवावेतु के स्थान पर विध्णुस्टवा नयतु का 
प्रयोग किया गया है । यद्द प्रयोग तिस्यन्देह अधिक भच्छा है क्योकि हसका प्रभिप्राप 
होगा विष्ण तुम्हे भ्रन्‍्तादि के लिए ले जाम भ्र्थात्‌ प्रनादि प्राप्त करने में यह 
तुम्हारा सहायक हो । जब कि थो हू इत््ादि के द्वारा स्वीकृत त भ्रा० के चाषय 
फा भ्र्थ होता है प्रग्नादि के लिए विष्ण सुम्हारा अगुस्रण करे। सामवेद के ही 
ज मर मेत ब्रा का पाठ ग्रहण किया गया है परन्तु तृतीय पण्चम झौर पष्ठ 
पदों के थाक्यों से मिम्तनलिक्षित परिवत्न किये गये है भौर सातर्वों पद के वाक्य में 
झानुषद्धिक प्राथेना नही रखी गई -- 
चोणि रायस्पोषाय पदञ्च भ्रजाग्य पडऋतुम्थ' सद्धा सप्तपदी मय । 
क्या इससे यह प्रकट नही होता कि सामचेदीय शहासूओ ने इस प्रसझ्भ में 
त॑ स॒के गृहससूत्रो का भ्रनुसरण किया है ओर उनके पाठ को सुधारने का प्रयत्न 
किया है । परन्तु जैसा कि भागे दिलाया णायेगा ज॑ग का साम्य ऋग्वेदीय प्रह्मो 
तथा यजुर्द ऐैय गह्यो के साथ झधिक हैं | प्रय विद्ानु भी ज शकोबौ ग्रु का 
ऋषणी मानते हैं ।" 
का ए २४५४२ जबण्यू के समान है; केचल भत्त में वीर्घायुत्वाण 
सप्ामप्‌ जोडा गया है | मा गृ १११।१८ झौर दा गे १४२३ भी इसके समान 
१ थो गे शार्रू हि गृ० १२१६१ झ्रारिन गे शाहा१र जा थु ११७ 
व गू शाड शाप गे रार्डा१६१७ (स पा शा३।७-१४) पड़राथ- 


सपोषाय के स्थान पर पदुऋतुभ्ण भसो० यु २४२१ [(स हरा शारा१३) 
झाए गृठ १।१रंडे | 


२ में इ यस्‌ कल्प पु० ३े४ड। 


विवाह , सप्तपदी १०५ 


विनियोगो में खोलने का श्रथवा वियोग का भाव प्रमुख है। क्योकि ये मन्त्र ऋ० 
प्रौर भ्रयव॑० के प्रसिद्ध विवाह सूक्‍तो से उद्धृत हैं भ्रत गद्य प्रसज्ञ मे इनका विनियोग 
ऋष० जितना प्राचीन प्रतीत होता है। प्रथम मन्त्र का सभानान्तर श्रौत विनियोग भी 
हुआ है। तै० ब्रा० और श्रौतसूत्रो में दर्शपूर्णणास याग के अन्तर्गत यजमान की पत्त्मी 
की मेखला को शिथिल करने में इतका विनियोग किया गया है ।* 

सप्तपदी 


विवाह सस्कार मे श्रनुष्ठित सभी वैदिक कर्मो में सप्तपदी सर्वाधिक महत्त्व- 
पूण है। प्राय सभी स्मृतिकारो के द्वारा इसका महत्व स्त्रीकार किया गया है। मनु 
के भ्रनुतार जब तक सप्तपदी सम्पादित न हो जाए तब तक विवाह पूर्ण नहीं 
होता 0 दूसरे शब्दों मे सप्तपदी को विवाह की चरम अवस्था कहा जा 
सकता है । 
इस कर्म का यह महत्त्व देखते हुए यह बहुत विचित्र लगता है कि इसमे प्रयुक्त 
मनन सहिताशों से नही लिये गये | एक प्रकार से सप्तपदी के सम्पूर्ण प्रमुख मन्त्र 
का स्रोत तं० ब्रा० (३।७।७१ १-१२) में निम्नलिखित रूप मे है -- 
एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु | है ऊर्जे विष्पुत्तवा । त्रीणि ब्रताय । 
चत्वारि सायोभवाय_। पण्च पशुम्प. । षड़ायस्पोषाय । 
सप्त सप्तस्यो होत्रास्थ ।सखाय सप्तपदा श्रभुम | सख्य ते गभेयम्‌ 
सख्यातते मा योषम्‌ । सख्यान्से सा योष्ठा । [१६२-१७२] 
एक अन्त के लिए, विष्णु तुम्हारा अनुसरण करे। दो ऊर्जा के लिए 
तीन नियम के लिए. _। चार सुख-समृद्धि के लिए पाच पदुओ के 
लिए ।छ घन की पुष्टि के लिए । सात सातो यज्ञों के लिए । हम 
सात पदो के भित्र हो गये है । मैं तेरी मित्रता से पृथक न होऊँ । तू मेरी 
मित्रता मे पृथक्‌ न हो । 
सायणभाष्य के अनुसार सोमयाग की दीक्षा के प्रसग में जब सोमक्रयणी गौ 
ले जाई जा रही हो तो यजमान उसके पदचिहक्लो पर चलता हुआ उसे इस समस्त 





१ त्ैं० क्रा० श३॥१०१, जा० औो० शा! श३, शर० शक्रौ० १६५६, आप» भ० 
३॥१०१६, मा० श्रौ० १३।५१७, का० औ० शाठार । 
२ मनु० २२७ 
पाणिग्रहणिका मस्त्रा नियत दारलक्षणम्‌ । 
तेपा निष्ठा तु विशेया वि्ाड्ध, सप्तमे पदे ॥ 


हैण्प गृहामरत्ष और उतका वितियोग 


व्यक्ति अपनी सप्तपदो की मित्रता की उदुघोषणा कर रहे हैं। इस वग के भ्रवशिष्ट 
एड्रासूओ से इस प्रिवतम को सुरक्षित रखा गया है। भाष० गे भा० ग्र० झौर 
व गु० में सलायों सप्तपवादभूव से पून्न सा सप्तपदा भव भी जोड़ा गया 
है। गो गू शौरखा श॑ मे यद्याप सक्षाय सप्तपदा पश्रभुभ भ्रयवा सफ्ता्ों 
धप्तपद।धधष दोनो का हो श्रभाव है, परन्तु संता सप्तपदी भेय प्रवश्य रखा 
गया है | भ॒ब्रा० में मात्र के हस भाग का पाठ कुछ भिन है +- 
झतय ते गमेपम्‌। सर्व ते मा मोधा सत्य से मां योष्ठया ॥ 
भटटूनारायण ने इसकी रीका दस प्रकार की है--मभन्नीं तथ अह गमेयम्‌ । किझ्च 
सत्य ते सा भोधा सया सह तथ सह्ययरु अन्या योपा स्त्रियों मा छिछन्वन्तु इति 
शेष” । किज्च स्टय ले मायोध्ठमा साथ सुल तस्पोत्यान सायोपष्ठ तज भवा 
मायोष्ठया सुशकारिण्य स्निय. त्ववा सट्ट मम सदय कुवन्तु इति शोव'। 
साराश यह कि धभ्रय स्तियाँ मेरे साथ तुम्हारी भितता भद्भ न कर। 
सुक्षकरी स्तरियाँ तुम्हारे साथ मेरी मित्रता सम्पादित करें। . ग्रुणविष्णु ने भी इसकी 
यही व्याइया की है; परन्तु यह भत्यन्त धुराकृष्ट यादया है भौर इससे यह स्पष्ट है कि 
म ६द्रा का पाठ अष्ट है। फिर भी सायण की व्याह्पा ग्धिक युवितियुकत है --- 
फिर प्राप्त से सल्य सा घोषा । य्रु म्रिश्णासिश्रणयोरिति । भा 
योष्ठा इत्यस्य स्थाने सा योधा इति रछादस । तनापि व्यत्यप्रेनोत्तमस्य स्थाने 
मध्यम" | रुप सदयाद्विपुक्तों मा भुवसित्यथ । प्रापस्तस्वस्तु सल्यात्त भा मोपसितति 
पठति | किड्च ते स्वभित्यथ । ल्वभपि सह्य सदीय भा योष्ठा ॥ सम संदयातला 
विगुक्ता भू । 
जित कृष्णयजुवेंदीय गृहसुत्रों मे सला सप्तपदा भव वाक्य प्रयुक्त हुआ है 
वहाँ यद्‌ भ्रयोग परम्परागत नही प्रतीत होता । पाणिनि के व्याकरण-सम्बधी प्रमाण 
के प्राधार पर भी इन ग्रहमसूतरी का थह मौलिक पाठ न होकर कहाँ से उसृत्त ही 
सिद्ध होता है। जिन गृह्यों का यह मौलिक वाक्य प्रतीत होता है उनम सप्तपदा 
पाठ न होकर स्प्तपदी है ।' पाणिनि के श्रनुसार ईकारान्त रूप शुद्ध है। इसके 
सूत्र ४१।८ (पादोउ्त्यतरस्थाय) के अनुदार यदि पादू दब्द समस्त पद के भन्त से ही 
तो समासान्त नियम से उसका पद दो जाता है धौर फिर स्तीलिफू' भभीष्ट होने पर 





है श्रा०श कथा गृ ,सा ग था एप का ग्रृ पाएं सलाम, 
कौशिक ।था दु में झन्तिम पाद यह है ....0 


सलख्री सप्तपदी भव सक्य ते गमेय सश्याश्त मां र्पिय्‌ । 
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हो हैं। वा० गृ० गोभिल के समान ही विध्णुस्त्वा नयतु का प्रयोग करता है। 


पा» गृ० हैदा१-२ का पाठ जैं० श० के समान ही है। केवल पड्च प्रजास्य के 
स्थान पर पञ्च पशुम्म का भेद है । 


ऋग्वेदीय गृहसूत्री की दौली की यह विशेषता है कि उनमे इंष एकपदी, 
अरे हिपदी भ्रांदि पाठ हैं और विध्य॒स्त्वान्वेतु अथवा विष्ण॒स्त्वा नयतु की नितान्त 
प्रभाव है। जहाँ तक पदोके साथ प्रार्थना का सम्बन्ध है, श्रा० ग्रृ० (१७१६) शोर 
जै० गृ० मे पूर्ण साम्य है, कौ० घृ० (११४) भौर शा० ग्र० (१॥१४॥६) में चतुर्थ 
और पठ्चम पद के लिए क्रमश मायोम्रवाय चतुष्पदी श्रौर पशुम्म पञ्चपदो 
पाठ है, श्रौर इस प्रकार यह पाठ पा० श० के अधिक निकट है। 


क्योकि प्रथम दो पदो के लिये सभी ग्रह्मसूतों मे निविदेष रूप से क्र इप्‌ 
श्रौर अर्ज की प्रार्थना की गई है, अत ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनी शब्दों की 
पृष्ठभूमि में अत्यन्त प्राचीन परम्परा विद्यमान है ओर उसी के आघार १९ सभी 
गृहासूतो ने एकमत होकर इन्हे ग्रहण किया है। आप्टे के अवुसार “ सम्भवतया पदो 
की सात सल्या का घूमिल स्रोत कऋद० ५।७२११६ मे है” -- 
अजुछषात्‌ पिप्पुषोभिषूर्ज सप्तपदीर्भार । सूर्षस््प सप्तरश्षिजि ४१७३) 


. गतिशील तत्त्व ने सूये की सात किरणो के द्वारा समृद्ध होने वाली 
सर्पेणशील चरणो वाली इच्छाशक्ति तथा ऊर्जा का दोहन किया है । 


“इस मस्त्र में न केवल उपयुक्त मन्त्र के इघस्‌ और ऊर्जेघ शब्द भ्राये हैं, 
प्रपितु सप्तपदी ऊर्जा के साथ सूर्य की सात रब्मियो के सम्पर्क का उल्लेख भी हुआ 
है 

इसी प्रकार मन्त्र के द्वितीय भाग के विपय में सभी ग्रह्मयूत्रों के दो प्रमुख 
दग हैं--एक वह जिसमे ठीक तै० ब्रा० जैसा पाठ है और दूसरा वह जिसमे इसका 
अभाव है | वौ० १० मे तै० ब्रा० के पाठ का अक्षरश पालन हुआ है | हिं० ४० और 
आर्लि० शृ० मे भी वही मन्त्र है, परन्तु सखाय सप्तपदा अझभ्रम, को सखायो 
सप्तपदाचणुव (द्वि०) मे परिवर्तित करके प्रस्तुत सप्तपदी कमें के प्रसद्भ के अधिक 
उपयुवत बना दिया गया है' क्योकि इस कमें मे वस्तुत वर और वधू केवल दो ही 


है नॉन ऋग्‌ मननज इन झा० गू०, पू० १२। 

२ म० पा० १।३॥१४ में इन सबके पश्रतिरिक्त और मन्त्र भी हैं परन्तु वहाँ उनके 
असामान्य और एक मात्र अस्तित्व के कारण यहाँ उनका विवेचन नही किया 
गया १ 


श्र ृह्ममग्त झ्ौर उनका विनियांग 


बग्म जै० उप» ब्रा (१३५४६) मे उपलध् होता है।यह मा्शि एक विचित्र 
प्रसक्भ में भाया है। उपदसथ भ्र्थात्‌ उपवास की रात्रि को ऋक शभोर साम का णम 
होता है । जब साम का जन्म होने को होता है तो वह ऋक को कहता है-- ध्मो5 
हमत्सि “* सा भामनुत्रता भुत्या प्रका प्रजनयावहे यहाँ सिर्देश है कि उस 
राधि को घर पर नही सोना चाउ्यि । भत्रायणी और काठक सहिताझ्रों के एह्मासूत्रों 
में इसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य दिया गया है -- 

सुम्ृडीका सरस्थति [तो] मा ते व्योस सहशि (शी-- साण्गु० हो 
का गुृ रा[श्वश] 
इसका स्लोत भ्रधव० ७।६३।३ प्रतीत होता है जहाँ सम्पूर्ण मन्त्र इस प्रकार है -- 
शिवा न ॒धान्तमा भव सुमूडीका सरस्वती । मा ते युयोस सहत्य ॥| [१७६] 

है सरस्वती हमारे लिग्रे कल्याणकर सबसे अच्छी शरणदात्री तथा 
शोभनसुख वाली हो । हम तेरी दृष्टि से पृथक न हों । 

शाहों भे झथर्व के थुणोम के स्थान दर वयोस पाठ से झस्पष्ठता झा गई 
है। यह परिवतन ज्ञानपुर्वेक न होकर भूल प्रतीत होती है क्योकि प्रसज्ञ में पुयोम 
ही भ्रपसझ्भत है। फिर भी टीकाकारों ने ध्योम पाठ मानकर-यधाकथण्चित 
पुराकृष्ट व्याध्या की है सथा सो ग्र मे देवपाल द्वारा निम्नलिखित व्यास्या दीं 
गई है--- 


है सरस्वति मा ते शव ध्योम आकाशस्थ कहद्ितत्‌ सप्तम पव व्राशीत्‌ पवनास्थोसित 
बाससो मग्नं था कंडिचतु च्रदेक्षस्‌ ।॥ 

इसी सात का भ्रयोग त भा डा४्र१ में भ्रवान्तरदोक्षा के भग्तगत 
शान्तिपाठ के लिये किया गया हैं। उस स्थान पर सासण की टीका उपरिलिल्ित 
टीका से भ्रधिक सन्तोषजनक है - 

है सरस्वति "* सुसुड़ोका सुष्ट्र सुलकरी सा भव । ते समहृधि तव कठाण्ष 
झति ब्योम सुझशुप्पत्व सा भूत्‌॥ (हे सरस्वती जम तुम मुझ पर कटाक्ष करो 
उस समय सुस्त का प्रभाव न हीं।) इसका यह अमिप्राय है कि बधु का कटाक्ष 
झथवा छोटे से छोटा कार्य भी सुख से रहित न हो | इस व्याश्या का एक प्रोर 
सौन्दय यहू है कि इसके अनुसार जिन प्रसद्रो मे भी इस भन्‍्त्र का विनियोग हुआ है 
उन सभी में यह उपयुक्त हों सघकता है।त श्रा १॥१॥३ २१ ३ में (साथण के 
झनुसार) यज्ष मे जलरूप इध्टकाशो की स्थापना के काय मे इसका प्रमोग किया गया 
है ।त झा १४३१६ भें वश्षवण याग में वंश्रवश की धृजार्थ प्रयुक्त भन्त्रों मे से यह 
भी एक है । ऐ भा भू १६(ण) मे यह भारण्यक के पारम्भ में शान्ति पा 
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विकल्प से या तो वह अपरिवर्तित रहता है, या उसके ञ्रागे डीप्‌ (६) प्रत्यय लगता 
है। दूसरी ओर उसके अनुसार (पा० ४१॥६-टावृचि) झाकारान्त पद केवल तभी 
सम्भव है जब समस्त्र पद ऋचा का विशेषण हो । परन्तु प्रस्तुत प्रसद्ध मे ऋचा का 
ग्रभ्िप्राय त्तो है नही, यहाँ तो यह छाब्द सात पदों का क्रमण करने वाली वयु का 
विशेषण है । इसी वर्ग के गृह्यों मे (जिनमे सप्तपदी-ईकारान्त पाठ है) दो शह्यसूत्र 
ऐसे है जिनमे न तो लै० ज्रा० का पाठ है और न ही ईकारान्त पाठ | का० गृ० और 
पा० १७ में सप्तपदा पाठ है । वया इससे यह प्रकट नहीं होता कि ये दोनों ग्ह्म इस 
वर्ग में अर्वाचीनतम हैं ? अथवा यह भेद शाखा के कारण भी सम्भव है । 
कौथधुम गृह्य की भूमिका (१० ७१) में डा० सूर्यकान्त लिखते हैं कि ““इस प्रकार 
सप्तम पद के भ्रभाव या उल्लेस और साथ ही साथ उसके द्वारा प्राप्त पदार्थ के 
श्राघार पर सुविधापूवेक गृह्मसूत्रो को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, भ्रौर 
यह बहुत सम्भव है कि इन दो वर्गों मे मन्त्र दो भिन्‍न स्रोतों से उद्धृत किये गये 
हो। इस विभाजन के आधार को आगे चलकर एक मात्र दब्द सप्तपदा के 
मुकाबले सप्तपदी तक सीमित किया जा सकता है । यह ध्यान देने की,वात है कि 
मैत्रायणी वर्ग से स॒प्तपदी पाठ हैजबव कि काठक वर्ग में सप्तपदा भर जितनी 
स्थिरता से इन दोनों वर्गों में शब्दो का प्रयोग किया गया है उसके आधार पर मुझे 
तरक्षण ही पारस्कर के संप्तपदा का सप्तपदी के रूप में श्ौर उसके विपरीत 
कौशिक० के सप्तपरी का सप्तपदा के रूप भे सशोधत कर देना चाहिये ।” 
ऋस्वेदीय गृह्मसूतों में प्रत्येक पद के परचात विष्णस्त्वान्बेतु (नयतु) का 
अभाव व्यानाकपक है।' जिन गृह्मों (भा० गृ०, का० गृ०, वा० गृ०) मे सलायो 
सप्तपदावभुत श्रादि नहीं है उनसे भी इसमे सल्या सप्तपदी भव के पदचात्‌ 
भा ते व्योश्न सहश्षि न होने से भेद उत्पन्न हो गया है। ज्ञा० गृ० और जै० गृ० मे 


जहाँ सप्तपदी भव पर मन्त्र पूर्ण हो जाता है वहाँ श्रा० ग० में इसके पश्चात्‌ 
निम्नलिखित जोडा गया है 


सा साभनुन्ता भव, पुत्नान्‌ विन्दावहै बहू स्ते सन्‍्तु जरदष्टय ।[ र७४] 
.. . उह तुम मेरी श्रनुगामिनो हो जाओ, हम दोनो बहुत से पुत्र प्राप्त 
करें और तुम्हारी श्रायु दीघ हो ; 


पा० गु० में इसमे से केवल सा मामनुब्रता भव लिया गया है। केवल यही 
>> व आल कलर कल अल कल न कक 


१ केवल कौ० १० १८२५८ में इस वाक्य की श्रावृत्ति प्रत्येक पद के साथ हुई है 
श्ौर यह यजुर्वेदीय सूचो का प्रभाव प्रतीत हीता है । 


११२ गुछामस्त झ्रोौर उतफा विनिमोग 


सप्तम पद के साथ लोवातते तथा सुमद्धलि प्रधावति सुसौमे तथा भन्त में स़ला 
सप्तपत्ी भव का उच्चारण करता है । [१७८-१८५.] 


इन वाबयों फी स्थिति से यह स्पष्ट है वि शुमद्भलि प्रजावति सुसीमे को 
प्रावृत्ति प्रत्येक पद के साप्त होती चाहिये। ये दाब्द भन्यत्र भप्राप्य हैं। यध्षपि सन्य 
भ्रष्मो को परम्परा से कौदिक विश्छिस्स है तथापि प्रसग की दृष्टि से इन भन्‍्त्रो का 
लयन बहुत ज्रषासननीय है । ऊर्णे त्वा की तुलता भप्रधर्व० १६।३७॥३ ऊ्ें रदा बलाय 
श्वां पयूं हामि धासशारवाय से को जा सकती है। महू माल अ्रच्नि को 
सम्बोधित है झोर इसीलिए इसे कौदशिक० मज फा सीधा स्रोत नहीं कहां जा सकता । 
रायस्पोषाय त्वा क्रथव १६॥३१॥१३ में रामस्पोषापय प्रतिसुज्चे धह श्वास के रूप 
ये प्राप्त होता है। वहाँ इसका विषय भ्रौदुम्दर मणि है। यह्‌ त० स १।६।१॥३ में 
भी रापस्पोधाय त्वा गुल्लामि के रूप मे विधमान है। वहाँ दशपूणमास्त याग मे 
श्राज्यमाग ग्रहण करते हुए यजमान के टारा इसके उच्चारण का विधान है। परन्तु 
शृह्य प्रसझुु से इस प्रसय का कोई सम्बत नही है । सौसाग्याय तवा भौर साह्राज्याय 
वा प्रयत्र नितास्त झह्रप्राप्म हैं।॥ सम्पदे हया था स॑ १शा८ भें निम्मलिखित रूप 
भे प्राप्त होता है -- 

अ्तिपवसि प्रतियये त्वानुपवस्यनुपदे शवा सम्पदसि सम्पदे त्वा तेजोइसि सेजसे त्या | 

वा» स« का चक्त प्रसगा इस सर्द के गृह्मय घिनियोग का झाधार नहीं प्रतीत 
होता । कोशिक० का यह मन्त्र का० स० ३६।६ और भाष० श्ौ० १६॥३१।१ में भी 
विद्यमान है परन्तु यहाँ भी इसके प्रसंग से शह्यविनियोग का सकेत नही प्राप्त होता । 
वहाँ इसका विनियोग वेदीचयन कम के पअ्न्दर्गंत दृष्टकाध्ान से किया गया हैं। 
जौदातवे त्वा भी भ्रन्यत्र भ्रप्राप्य है4 उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि ये 
कीशिक सत्र श्राशिक झूप में अथवा पूर्ण रूप में कुछ वर्दिक ग्रन्थों मे प्राप्त होते हैं 
तथापि उहें इनका स्रोत नहीं कहा जा सकता । श्रन यह प्रतीत होता है कि इस 
मर्तों का मुलाधार शुद्ध रूप से गद्य है । 
सप्तपदी के उपरान्त यधु के धर में प्रमुष्ठित कम 
मूर्धामिषेक 

कुछ गृहासूचो मे विधान है कि सप्तपदी कौ समाप्ति पर वर झौर वधु को 
मूधां का पवित्र जल से अभिषिव्दन किया जाना श्राहिये भौर इस अवसर पर 
निम्नलिखित सौम मन्‍्तरो (पट १ ॥९।॥१ ३) का उच्चारण किया जाना चाहिए" --- 





१ पा गे ऑशातदाद भा शु० शेर ले गृ० रश१०, व य्‌ शाह मा गृ 
श१श६ हि गर शर१॥५। 


विवाह सप्तपदी १११ 


है। आ० श्रौ० ७१४१८ मे इसी मन्त्र का विनियोग महात्नत से सम्बद्ध स्तोमो में 

हुआ है । इस मन्त्र का गृह्म-विनियोग निस्सन्देह प्रसद्भानुकूल है क्योकि इसके द्वारा 

वधु का उत्कर्ष सरस्वती देवी के रूप मे हो जाता है । 
सप्तपदी के विषय मे कौशिक० ७६२१ की परम्परा पूर्ण रूपेण भिन्‍न है। 


तदनुसार इस कर्म के श्रनुष्ठान से पूर्वे निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
भूमि पर सात रेखाएँ खीचनी चाहियें -- 


सप्त सर्यादा कवयस्ततक्षुस्तासामिदेकामभ्यहुरों गात्‌ । 

श्रायोहं स्कम्भ उपमस्य नीडे पया विस घरुणेषु तस्थी ॥ [१७७] 

कवियों अर्थात्‌ मेघावी ऋषियों ने सात मर्यादाएँ प्रर्थात्‌ चौये, 
गुरुपत्नी-समागम ब्रह्महत्या, भ्र,णह॒त्या, सुरापान, पुन -पुन दुष्कर्म न 
करना, पाप-कममे करके अनृत न बोलना, वनाई हैं। उनमे से एक मे प्रवृत्त 
होने वाला व्यक्ति भी पापी होता है। (दूसरा, इनमे प्रवृत्त त होने वाला) 
इन्द्रियो के विसर्जन काल मे अर्थात्‌ मृत्यु के समय निरन्तर गमन शील सूर्य 


के मण्डल में स्थित सब प्राणियों के सजक नारायण के घर के चिरस्थायी 
स्थानों भे रहता है । --था० सा० 


कऋ० १०॥५।६ में यह मन्त्र श्रग्ति-सूक्त का अग है और वहाँ इसके प्रसग के 
अनुसार सप्तपदी जैसे कम से इसका कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं होता। यह अथवे० 
$१॥६ और नि० ६।२७ में भी विद्यमान है परन्तु कही भी प्रसग से उपर्युक्त कर्म के 
ताथ इसका सम्बन्ध लक्षित नही होता । ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एकमात्र शब्द 
संप्त के आघार पर ही इसका विनियोग उपर्युक्त कर्म मे किया गया है। और इसी 
सूत्र भे एक श्रन्य स्थल पर इसी मन्त्र के विनियोग से यह प्रकट होता है कि कौशिक ० 
के रचयिता ने केवल मनन के श्र्थ को ओर ध्यान न दिया हो ऐसी बात नही है 
भपितु उसकी ब्वति की ओर भी ध्यान नही दिया ।' 


इसके परचात्‌ २२ से २४ सूत्रों मे कहा गया है कि बह बधु को उन रेखाओं 
पर चलाता है शोर प्रथम पद के साथ इणे त्वा सुमद्भूलि प्रजावत्ति सुस्तीमे, द्वितीय 
पद के साथ ऊ्जें त्वा, तृतीय पद के साथ रायस्पोधाय त्वा, चतुर्थ पद के साथ 
सोमास्याय त्वा, पचम पद के साथ साम्राज्याय त्वा, षष्ठ पद के साथ सम्पदे त्वा, 
कप अप ६ पक पक किस ओ 
३१ फोशिक० ७६३ में विधान है-सप्तमर्यादा इति तिखणा प्रातरावपते | 
दबाकर्माणि ब्रह्मवेदोक्तानि नामक पद्धति में शौर झ्थर्वणीय पद्धति से इससे पूरे 
परन्तु सन्‍्त्र के प्रथ 


होता । 


कहा गया है भ्रथ चतुर्थों कम झोर चतुथथिका कर्म उच्यते । 
अथवा ध्वनि से चतुर्यो कर्म के साथ कोई सम्बन्ध प्रकट नहों 


११४ गुह्यामन्त्र झौर उनका विनियोग 


बहति हुए अभिनव औपासन अग्ति की परिक्रमा करते हैं उस समय इस मत्र-समूह 
के उच्चारण का विधान किआ गया है । परमस्तु शां० ग ११६ में सप्तपदों के 
दत्काल पदचात्‌ सप्तपदक्रमण के सुपल पर जलामिपिखन के लिए इन सर्त्रों का 
विनियोग किया गया है। प्राग्नि० गू० १॥६॥३ में सप्तपदी से तत्काल पूथ घिभित्त 
दिल्लाप्रों में दक्ष प्रसैचन की क्रिया मे इन मल्तोका विनिभोग हुआ है। सूर्धोभिपिश्चत 
मे विनियोग के झतिरिक्त पा एप २२१४ मे उपनयन के प्न्तगत छात्र को उसको 
वेशभूषा की गस्तुए प्रदान किये जाने के पश्चात भाचाये द्वारा उच्तकी प्रस्णलि को 
जल से पूर्ण करने के प्रसदू मे भी इस मस्त्रों का विनियोग किया गया है। एक झग्य 
स्थान पर (पा० ४० २१४।२१) श्रवणाकर्म के भ्रन्त मे देहली के प्रक्षालनाथे इन 
मजौ का प्रयोग हुआ है। पा० ए ३।५।४ भे छाला निर्माण परूण होने के पश्चात्‌ 
कुम्मस्थापत कमसे से कुस्म में जल प्रसेचदाय इल सत्रों का विनियोग किया गया है 
मां श्ु २।३।२७ के भनुसार नवाग्याघान की समाप्ति पर स्नान करते हुए भरनुष्ठा 
पाझो को इने मत्रों का उच्चारण करना घाहिए। का श्‌ में विधान है कि मधुपक 
के झन्तगेंत छब अर्तिपि पृहृत्थ से अध्य जल आाप्त करता है उस समय उसे हन भत्रों 
का उच्चारण करना लाहिये ॥ कुछेक य्रह्मसुत्रों भे उत्सगें के भन्‍्तर्गेत स्वान' के लिए 
इन मन्‍्त्रों का विनिभोग किया गया है।' हन सभी विनियोगो के झतिरिक्त इस सत्र 
समूह का विनियोग॑ बहुत से गृहसूतों मे समावत्न सस्कार के झतगत स्नातक के 
स्नान के लिए किया गया है| (सु पभ्रध्याय £) 


उपर्यूक्त सभी विभियोदों मे किसी ते किसों प्रकार से सतो का सध्यम्ध 
जल हारा भनुष्ठित कर्म से है।' हससे जल के पविदर और शोधक तरव का संकेत 


प्राप्द होता है भौर साथ ही जल देवता वाले इन सत्रों के विनियोग का भौचित्य भी 
प्रकट होता है ॥ 


धामास्य नियम के रूप में विभिन्‍न श्रौत कर्मों मे भी इस मनन्‍्त्री का विनियोग 





१ सा०थु शेप हि तु राध्णा६£ झाग्ति ग० १॥२२। 


२ मां पृ १ैश२४ इस नियम का ध्रपषाद है क्योकि उसके अमुसार झारम्मिफ 
होम के धुर्ण होने पर पत्ति को लपने मुख पर भस्मावलेप करते हुए इस मरतों 
का उच्चारण करमा चाहिदे । कौशिक में इस मर्जो का सामूहिक विभतियोग 
नहीं किया गया है। केवल एक स्थान पर (४२३१३) अधथवणोय पद्धति से इनका 
उस्लेश हुप्ा है । [दे ब्यूमफ्रोल्ट कोदिक पृ ११६ वा डि ३) 


घिदाह पूर्षाभिषेक ११३ 


भापो हि ष्ठा मयोशुवस्ता न ऊर्जे दघातन | महे रणाय चक्षते ॥ [१५६] 
यो व शिवतमो रसस्तस्प भाजयतेह न । उशतीरिव मातर ॥ [१८७] 
तस्मा अर गमाम वो यस्‍स्य क्षघाय जिन्वथ | प्रापो जनयथा च न ॥ [१८८] 


है जल क्योकि तू सुख उत्पन्न करने वाला है श्रत उस प्रकार का तू 
हमे भ्रन्न के लिये धारण कर श्र हमे महान्‌ तथा रमणीय दर्शन प्रर्वात्त 
शान के लिये भो धारण कर ॥ या० जिस प्रकार पुत्र की कामना करती 
हुई माताए अपना दूध पिलाती हैं उमी प्रकार हैं जल । तेरा जो करयाणनम 
रस है हमे उसका भागी वना ॥ है जल हम तेरे उस रस को पर्याप्त रूप मे 
प्राप्त करे जिसके सयोग से तू हमे प्रसन्‍न करता है, और तू हमारे (पृन्न- 
पौत्रादि तथा भ्रनाज) उत्पन्त कर ॥। ह० मि० 

सूत साहित्य में प्रथम मन्त्र के भ्ाद्य शब्दा के प्राधार पर यह मन्प-्समूह 
भाषोहिष्ठोय नाम से प्रसिद्ध ै। समस्त वेदिक सहिताओों में इसके भम्तित्व थे 


भ्राधार पर निस्मन्देह ऐसा प्रतीत होता है कि इस मन्प्र-समूह यो बहुत प्रपिएा मएरू। 
प्राप्त था।' 


प्रत्येक यजुर्वेद सहिता म यह दो-तीन बार श्राया है, भौर मै० स० जितने 
भराचीन काल में इसे श्राथ शन्दो के द्वारा उद्धत किया जाता था (तु० २।१३।१-- 
प्रापोहिष्ठेति तिख्र ) । 


ऋग्वेद से सम्बद्ध होने पर भी इन मस्त्रा के रहते हुए श्रा० गृ० (2७४२०) 
दारा बर-वधू के मूर्घाभिपेक क्र के लिए किसी भी मन्त्र का प्रयोग न किया जाना 
श्राथचर्य जनक है । अन्य कर्मो भे इन मस्भोका विनियोग हप्ा ही है । वास्तुपरीक्षा मम 
में (आ० 7० २।८।१२,६।८) जब शृहस्य जल की अविच्छिन्न घारा बढ़ाता हम्ना नव- 
निर्मित शाला की प्रदक्षिणा करता है उस समय उसके द्वारा इन मन्त्रों के उच्चारण 
का विधान किया गया है। झा० गृ० ४६ १४ में थ्वान्तिकर्म के प्रन्तमत जब 
पहम्थ के सम्बन्धी अग्नि, ठप और गोमय साथ लेकर जल की अ्रिच्टिन्त घारा 
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११६ गुहाम तर और उसका विनियोग 


हृदयालस्थन 

यहू दिधान किया गया है कि सूर्धाभिषिज्चन कर्म के पदचातु वर को अपना 
दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कथ पर से ले जावर उसके द्वारा वधु के हृदय देश का 
स्वष् करते हुए निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए “+- 


सम द्वदये हृदय ते भर्तु सस चित्त चित्तेता बेहि । 
सम धाध्रमेकमना जुषस्थ प्रजापतिष्टवा निमुमवतु सहाप्‌ । [१६० | 


भेरे हृदय मे तुम्हारा हृदय हो अपने भन के सांप मेरे मन को 
संयुक्त करो | अनन्यचित्त होकर मेरे वचन का पालन करो प्रजापति तुम्हें 
भरे लिए नियुक्त करे अर्थात्‌ मेरे प्रति तुम्हारों आासक्ति करे | 


मात्र के अर्थ से स्पष्ट है कि हृदयालम्मन कम से केवल एछारीर-सयोग की 
स्थिरता का, भ्रपितु दम्पती के द्ृदयो के सपोग की स्थिरता का भी प्रतीक है | 


सा०ग शा ॥१३ के भनुसार जब वधु वर का प्रवलोकन करे उस समय 
वर को इस मन्ज का उच्चारण करता चाहिये। यहाँ एक दूसरे को देखने को क्रिया फो 
द्ृदम-सयोग का माध्यम माना गया है। बहुत से गृहसूचो मे इस सभ् का विनियोग 


उपनयन के भ्रतगत भ्राचाय हारा छात्र के हृदय देश फा स्पश करने मे भी किया 
गया है। (दे भ्रष्याप ८) 


इस मत्र का स्रोत जृहहवता मे उॉलखित ऋ का एक लिस्त सूकत माना 
गया है भौर शेपतेलौवित्ज प्रारा उद्धृत भी किया गया है परन्तु झौफझस्त भौर 
सबस म्यूज़र के सस्करणो से घहुउपलध नहीं होता॥ इस विषय में मैकटॉनल का 
भत्त भ्रधिक निर्णायक है जता कि उसने इस मंत्र के भ्मुवाद की टिप्पणी में लिखा 
है यह (प्र्धात्‌ भम ब्ते दान्‍्दो से भारम्म खिल सूवत) उन दो खिल सूकतों में अ्रथम 
है जो कए्मीर संस्करण मे ऋ है ।८४ भौर ८५ के भध्य प्राते है । इसमे प्रधानतया 


१ पा यू शाध्ार भा णशु० ३१७ यो वजु शायर हिन्यू शारशा३ 
व यू शादगो गू रार१४ (म० द्रा १२२१) छा गु० १।॥॥३१, 
प्रात मे शाह्ता३ [सप्तपदी से भूवष) था ग्‌ बोर सा श्‌ सेंपूर्वाध-- 
मम भरते ते हृदय दधामि मस चित्तमतु चित्त ते अस्तु । सा ग्‌ में दधामि के 
शथात पर दधातु । दो गृ और सा० ग्‌ हें प्रथम पाद--भम वित्त चित्त- 
शसतु ते जुपरव हे इयान पर ज्यूण झौर इसफे पद॒चारु रो तु ऋषछ तु अपर 
साग्नि यु सेंमामेवानुप्रता भव सद्धचर्या मया भव वाढ है । 


विवाह मूर्धानिषेक ११४५ 


जस से सम्बद्ध क्रियाप्रो मे किया गया है ।' वा० स०, प्राप० श्रौ० (१६४१) 
श्रोर का० श्रौ० (१६२।१७) के अनुसार उत्तरावेदी के निर्माण के क्रम में जब पर्ण 
वृक्ष की गोंद के हारा गरम किया गया जल मिट्टी के लोष्ठ पर प्भिषिक्त किया 
जाता है उस समय इस मन्त्र-समूह का उच्चारण किया जाना चाहिये। तैं० स०, 
श०्न्रा० और मा०श्रो० में भी टखा-निर्माण के श्रन्तगत उसी प्रकार से मृत्तिका-लोप्ट 
पर भ्रभिषिञ्चन के लिए इन भन्‍्त्रो का प्रयोग किया गया है ।" तै० स०, तै० प्रा० 


झोर श्राप० श्रौ० मे भ्रश्वमेघ यज्ञ के प्रन्तगेंत स्त्रियों की शुद्धीकरण-फ्रिया भें इन 
मन्त्रो का विनियोग किया गया है ।' 


इस मन्न-समूह के विविध प्रयोगो का भ्राधार उन सब प्रयोगो मे जल का 
सम्बन्ध होना है । क्रिया का साधन जल होना चाहिए, फिर वह क्रिया चाहे 
अभिषिञ्चन हो श्रथवा स्नान, प्रक्षालन हो श्रथवा जल का स्पर्श हो श्रथवा 


उदकधारा का प्रवाहन हो, उससे कोई अन्तर नहीं पडता। केवल जल की 
उपस्थिति मात्र इल मच्नो के विनियोग के लिए पर्याप्त है । 


पा० गृ० १॥८॥५ में इसी कर्म श्र्यात्‌ मूर्धाभिपिञ्चन के अन्तर्गत इम मन्‍्त्रो 
से पूर्व निम्नलिखित मन्त्र के उच्चारण का भी विधान है -- 


आप शिवा शिवत्तमा शान्ता शास्तनमास्ते फृष्वन्तु भेषजम्‌ ॥॥ [१८६] 
जल कल्याणकर है, सबसे श्रधिक कल्याणकर है, शान्त है, सबसे 
श्रधिक शान्त है, बह (अपने आप को) ओपच (रूप) वनादे । 
इस मन्त्र का भ्र्थ भी भ्रापोहिष्ठीय मन्‍त्रो के समान है। यह मन्त्र भ्रन्यत्न 
प्र्राप्य है । इस प्रसद्भ में यह ध्यान देने की बात है जिस सूक्‍त से झापोहिष्ठीय मन्त्र 


उद्धृत किये गये हैं उसी सूक्‍त (ऋ० १०६।७) भे जल की भैपर्य शबिति का उल्लेख 
किया गया है--श्रापः पृणीत भेषजस्‌ । 





१ प्रा श्रो० ४२०६, ज्ञां० श्रौ० ४॥१ १६, १५२३, २१।५, ८६७, ७॥१२,२०, 
६२८।६, १४५७७, शभ्राप० श्रौ० ७२१६, ६।१८४८, ११।१५।१३, 
१४१८१, ११५११११६, छा० थो० २१०२०, ३६६, ४६ श७, सा० श्रौ० 
डाशरेरे! त्तृ० स० शाह शा और मा० श्रो० ६१६१६ से पे मन्त्र फुम्मेष्ट- 
फाझों को सस्तोधित किये गये हैं । जल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

२ ते स० ४१५१, शा० ब्रा० दाशा११२, सा० क्षौ० ६।१।२॥२ । 


३ तें० स० उड१६४-६, त्ै० ब्रा० ३१६७७॥५, झाप० श्रौ० २०११०॥७ । 


भ्शृद गृद्मासग्त झौर उनका वितियोग 


सुमड्भलीरिय वधूरितां समेत पश्यत | 
सौभाग्यमस्य बस्धाप्राधास्त वि परेतन ॥ [१६२] 


यह वधू कल्याणी है सब यहा एकत्र होइये झौर इसे देखिये | श्से 
शुभ झाशीर्वाद देकर स्वेज्छा से शपने घर लौट जाइये । 


इस विनियोग के प्रतिरिंकत विवाह सस्कार मे हो झन्य प्रसद्धों मे भी कुछ 
पुद्यो द्वारा इसका भ्रथोग किया गया है | का पृ २४।४६ के भनुसार मह वधृ द्वारा 
झवलोकित (वीक्षितान]) झ्व अरुघती शझ्ादि नक्षत्रों को सम्बोधित किया जाता 
है ।' यहाँ यह स्मरणीय है कि इस ग्रृहा में इस मन के उच्चारण से पूथ ही बधघू 
को पितृपह में ये नक्षत्र दिखाने का विधान है॥ मत का यह विनियोग भी 
अय के प्रतिकूल नही है क्योकि यहा नह निवेदन नक्षत्रों के प्रत्ति समझा जा सकता 
है। ने गृ॒ (३॥३) मे जहाँ नव परिधान घारण करने वाली वबधु के साथ वेदी 
पर लौट कर धर द्वारा दशको को इस मजसे सम्बोधित किये जाने का विधान है 
वहाँ भी इसका विनियोग पभ्रर्धानुकूंल है॥ भाप भू २।६११ (म ० पा० १॥६।५) 
के पझनुसार वधू के धर के घर मे प्रवेश करने के पदचात्‌ और उसभी गोद में कोई 
सडका बिठाये जाने के बाद वर को इसका उच्चारण करना भाहिये । यहाँ भी हम 
दर्शकों की इस रूप मे कपता कर सकते है कि वर क सम्बघी भौर प्रतिवेशी वधू 
के स्वागताथ उसकी प्रतीक्षा करते थे ॥ 


परन्तु पा यू (१।८॥६) के भ्रनुसार वर द्वारा इस मत्र का उच्चारण यधू 
का टृदयालम्मन करने के पश्चात्‌ किया जाना चाहिये। हि० ए० (११६।४) के 
भ्रनुसार विवाह-होम से पूव वर इस मज का उच्चारण करता हु्ला वधू का प्रवलोकन 
करता है । इन दोनो स्थलों पर मत्र बधू (एक ) को सम्बोधित किया शया है 
यद्यपि वश्यत किया बहुवचनास्त है । इस विभतियोग का यह मी झ्भिश्नाय होगा कि 
झात्मानम्‌ जैसे दाब्द के प्रयोग के बिता वधू को स्वयथ भपने लिये सम्बोधित किया 
गया है ॥ यह स्थिति बहुत ही प्रस्पष्ट है। भ्रत भिष्कप रूप मे हम कह सकते हैं 
कि जिन स्थानों पर यह मन्त्र भय व्यक्तियों अ्र्थोत्‌ दशकों को किसी रूप से सम्बो 

घित्ता किया गया है, वहाँ इसका विनियोग उपथुक्‍ततम है। 





१ डॉ रासथोपासके झतुसार (इश थे क्‍य श्र २२६) गो प्र के समान हो 
का ग्‌ भे भीसन्‍्त वशेकों को सम्शोधित क्या गया है। परन्तु दे पा० के 
प्रतुतार यह गह्नत्रो को सम्बोधित है। दे पा का झत श्रमाषिक प्रतीत होता है-- 
'वीकितंजु मर बादोनू गुररनुमम्जयते । 


विवाह: नामिस्पदं, सुर्योदीक्षण, प्रेक्षकानुमत्तण ११७ 


प्रनुष्दुभ्‌ छत्द के बत्तीस पद्य हैं ४” परन्तु पिलले के अनुसार इसका स्रोत ऋ० सि० 
३।१५॥१ है ।' 
नामि-सपरशे 


केवल हि० गु० (१२१४४) में हृदयालम्भन के पश्चात्‌ उक्त कम को 
विधान है और तदर्थ निम्नलिखित मनन का वितियोग किया गया है -- 


प्राणाना ग्रन्थिरसि स सा विस्स ॥ [१६१] 
है नाभि, तू प्राणो की ग्रन्थि है, तू अपने स्थान से न हिल । 


इसी मन्त्र का विनियोग उपनयन सस्कार भें भी इसी कर्म से किया गया है ।" 
यह प्रार्थना चस्तुत सामान्य स्वास्थ्य के लिये बहुत उपयुक्त हे बयोंकि नाभि में सभी 
नाडियाँ आकर मिलती है । 
यूयोंदीक्षण अर्थात्‌ वधू को तय दिखाना 


केवल पा० गृ० में विधान हे कि वर तच्चक्षुदेंवहितम्‌ इत्यादि (वा० स० 
३६।२४) का उच्चारण करते हुए वधु को सूर्य-दर्शन कराता है । का० ४० २५४३ 
के भ्रनुसार इस मन्त्र के उच्चारण से वर वध द्वारा सूर्योपस्थान करवाता है । 

स्वस्थ दीघ श्रायु के लिए प्राथना होने के कारण यह मन्त्र प्रसद्भानुकूल है । 
सूद काल का विधान करता है, ऋरत इस प्रार्थना का सूथ से किया जाना भौर भी 
उपयुक्त है। अधिकाश शंह्यो भे इसका विनियोग उपनयन सस्कार में किया गया है, 
अ्रत इसका विस्तृत विवेचन उसके अ्रन्तगेत ही किया जायेगा। [दे० भश्रध्याय ८) 
प्रेक्षकानुमन्त्रण अर्थात्‌ दर्शकों से प्रार्थना 


बहुत से गृह्मो के अनुसार उपसिलिखित कर्मो के पद्चातु निम्तलिखित मन्त्र 
द्वारा” दशेको को सम्बोधित किया जाना चाहिये' -- 


१ हा० ओ० सी०, ख० ६, पु० २५१। 

२ सॉन ऋट० सन्‍्त्रज इन भरेज, पु० २०२। 

३ हिं" गृ० १५१२, विस्तृत विवेचन के लिये दे० प्रध्याय ८ ॥ 

४. पा० गृु० शदञ७ (पा० गृ० १११७६ मे निष्क्रमणिका-कर्म में नवजात शिक्दु 
को प्रथम बार सुयं-दर्योन कराने के लिये इस भन्‍्त्र का विनिधोग क्रिया गया है )) 
५. ऋ० १०८५३३, भ्रथर्द० १४।२।२८ 

६ गो० गू० रारा१३ (स० ब्रा० शरे १४), आा० गृ० १७, जे० गृ० २२११०, 


बो० गु० १४३०, मा० गृ० १११२५१, कोलशिकण० ७७१०, चा० भु० १४२५, 
ख!० गृ० १२७ ॥ 


श्र पृद्ठामप्त्त और उनका विनियोग 


एप में पशुओं को जोतनां 

पधापस्तम्य भोर सालव के झनुसार जब रथ के दोनो ह्लोर घोटे अ्रथवा वृषभ 
जोते जाते है उस समय क्रमश मिम्नलिखित मजो का उच्चारण किया लाता 
आहिये | -- 


युक्ञग्ति ब्रष्ममदथ खरस्ति परि तस्थुष । रोचते रोचना दिथि॥ [१६४] 
गोगेसमोगे तवस्तर वाजेबाजे हुयामहे । सलाय हनद्रसुतये ॥। [१६५] 


आदित्य रूप में हिसा रहित अग्नि के रूप में भौर वायु के रूपम 
सबत्र विचरणशोल इ८्ध के चारो ओर अवस्थित (तीनों लौकों के प्राणी) 
अपने कार्यो मे देवकूप भे उसे सम्बद्ध करते हैं। उसी इद्ध वे मुतिरूष नक्षत्र 
आकाश में प्रकाशित होते है ॥ सा हम सब मित्र दम्पती के प्रत्येक संयुक्त 
काय मे और प्रत्येक भ्रन युक्त ग्राहुति म॒ रक्षा के निमित्त श्रधिक बलशालो 
इस्द्र का आद्धान करते है । दे पा 

उपर्वक्त वोनो ही मन इद्ध की स्तुतिम हैं। प्रथम मन क पीछे विद्यमान 
क्षरि छुज् परस्पर इसके गृह विनियोग का आधार प्रतीत होठी है। समग्र पूजवर्ता 
साद्दित्य मं इस मत का विनियोग झइ्वमेष यज्ञ के भनन्‍तर्गंत भ्रदव को जोतने के लिये 
किया गया है ।' 


शुक्लयजुर्वेदीय परम्परा क॑ झनुसार उपरिलिखित द्वितीय मात के द्वारा 
उछा के लिय मृत्तिका-सलनन करने गे णाने से पूव छाग फा भ्रभिमन्त्रण क्या जाना 
चाहिये ।' परन्तु क्ृष्णमजुर्वेदीय परम्परा भे अरव को जोतने की किया से इस मर 
का सम्बन्ध न होते हुए भी किसी और रूप में भ्क्थ के साथ सम्पश्ध अवश्य है | 
तदनुसार घेदी चयन के झवसर पर जब धोडे को जोत्तकर यजमान उसके साथ मृत्तिका 
खनन के लिये निर्दिष्ट स्थात्र पर जाता है उस समय इस मज का उच्चचारण क्या 
जाना घाहिए। औत यश्ञी मे म'त्र के उपयुक्त विनियोग और 'योगे दाब्द से प्रभा 


१ क्राप मर शाशर (से था शाहार १) सा गू १११६२ 

२ भू शा! इषदव में ९६३४ ४७|१० ६६॥६ बा सण० २१॥४ 
त स० छाडारे  स्स॒ शाशध्राशि्ण ह१६॥३ का से हा ६8 
ते जा राष्टॉर४ड॥१ था बाए १२।२६॥१ भा औ ६।२३११६, कः० ऋ्ये 
२०॥४॥१ माप० शो २ ॥१६।१) 

३ ऋा शाई ७ झाथव १६।२४७ २ २६११ वास ह्ह्श्ड का अं 
१६॥२।६ ॥ 

४ हे स जाशारारश धाटारार २ मे सच राजर 
माप आओ रैधारार भा भरी भाहाशार | 





क्रा०स १६९ 


चतुर्थ अध्याय 
नव-दम्पत्ती का घर को श्रोर प्रस्थान 
गमनाथे रथ का स्थापन 


पालकी में अ्रथवा किसी यान, यथा रथ में वधु का उद्ृहन किया जा सकता 
है । यदि इस कार्य के लिये रथ का प्रयोग किया जाये तो सर्वेश्नथम गन्तव्य दिक्षा की 
और रथ स्थापित किया जाता है। इस क्रिया के लिये आप० गर० २॥५१६ 
मे निम्नलिखित मन्त्र (म० पा० १।६।१) का विनियोग किया गया है -- 


सत्पेनोत्तभिता भूमि सुर्येगोत्तभिता थी । 
ऋतिनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो श्रधि श्रित ॥ [१६३] 


सत्य के हारा पृथ्वी स्थिर की गई है, सूर्य के द्वारा आकाश स्थिर 


किया गया है। ऋत के द्वारा आदित्य स्थिर रहते हैं और (उसी के द्वारा) 
आकाश मे चन्द्रमा सुस्थित है । 


यह ऋ० (१०८५) तथा अ्रथवें० (१४१) के विवाह सूक्तो का प्रथम मन्त्र 
है ! इसके गृह्मयविनियोग की पुष्टि न तो इसके अर्थ से होती है श्लौर न ही उक्त सूक्तो 
भें इसके क्रम से । विवाह सूक्‍तो में इसके भ्रनुगामी मन्त्रो से स्पष्ट है कि उपर्युक्त 
मन्त्र के समेत वे सब सोम कौ स्तुति से है। श्र सोम को सूर्या का प्रथम बर भाना 
ही गया है ।' ऐसा प्रतीत होता है कि रथ-स्थापन «क्रिया मे इसका चिनिमौग 
उत्तभिता, तिष्ठान्त तथा श्रघिक्ित शब्दों से प्रभावित होकर किया गया । कौशिक० 
(७५।६) में इसका प्रयोग विशेषतया ध्यानाकर्पक है क्योकि वहा विवाह-कर्मो के 
प्रारम्भ मे ही एक भ्राहुति के साथ इसके उच्चारण का विधान है । इस चिनियोग का 
सोष्ठव स्पष्ट ही है। एक प्रकार से श्रभिप्राय हो जाता है कि जिस प्रकार मन्त्र में 
परिशणित नक्षत्र भ्रादि सत्य भौर ऋत के द्वारा श्रपने भ्रपने स्थान पर स्थिर है उसी 


प्रकार यह भावी विवाह सम्बन्ध भी सत्य ओर नियमित जीवन पर भ्राघारित होकर 
जिरस्थायी बने ९ 





१ सोमों वधुयुरभवतु--ऋ० १०८५॥६, झ्रथर्द० १४१६ ॥ 


श्र पृद्ममञर और उनका विभियोत 


रथ के अक्षका अमुलेपन 
शा० पृ १॥१४॥१३ मे उपयुक्त क्रिया के साथ निम्नलिखित मंस्त्र (क०१।८२४२ 
भ्रयवें० १८।४।६१) के उच्चारण फा विधान है -- 
झा म्नतोमदस्त छाव प्रिया भ्रधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवों विप्रा सविष्ठया मतो योजा न्विग््र ते हरी ॥ [१६८] 


है इद्व (यजमानों ने झापके द्वारा प्रदत्त अन का)भोग किया से तुप्त हुए 
झ्रौर तृप्ति में उहोने अपने दा रोर हिलाये । स्वय तेजस्वी थे मेधावी भ्रत्य त॑ 
नवीन स्तुति के द्वारा उपासना करने सगे। इसलिये हे इद्व अपने अश्वों 
को शीकघ्र ही रथ में जोत लो ॥ सा 
इस मम्त्र का अ्क्ष से कोई सम्बध नहीं प्रतीत होता । गद्य प्रसग में हसके 
विनियोग के लिये एक भात्र सकेत इंद्र के अश्वों के जोतने फा पर्णन है। या फिर 
घक्मयतया इस विनियोग़ के लिए शा ग० का रचयिता मनत्र के अक्षत्र और रथ के 
शरक्ष की समानता से अमाबित हुप्ता होगा । एद्यकारों के लिये मो के क्म्दो के 
शम्यरध में इस अकार को अऋान्ति होता भ्रसाघारण बात नही है । 
ऐसा अतीत होता है कि समस्त अजुर्वेदीय परम्परा से भी इसके प्रर्थ को 
झोर ध्यान मही दिया गया क्योकि वहाँ साकम्ेध के एक भझजू के रूप मे 
पिछुयज्ञ में भ्राहवनीय भ्रश्ति के उपस्थान के लिये इसका विनियोग किया गया है ।" 
शा गम १॥१४।४ में रथचक़ोंके भो पनुन्तेपन का विधान है | तदथ निम्न 
लिक्षित दो मन्त्रों का विनियोग किया गया है -- 
छुची ते चक्के यात्या ध्यातों अक्ष आहत । 
अनो मनस्मय सूर्यापररोहत प्रयती पतलिम्‌ ४ [१६६] 
धुर्पाया बहु भागात्‌ सविता यमवासुजतु । 
अघासु हयन्‍्ते गायोष्ज प्यो" पयु ह्वाते ४ [१] 
है सूर्य जब तुम (पतिग्रृह को)जा रही थीं तब तुम्हारे दोनो कान 
(रथ के) दो चक्क थे ओर भार सहन करने दाला व्यान-वायु भक्ष था। 
पत्ति (सोम) के पास जाती हुईं सूर्या ने मनरूपों दकट पर भारोहण किया | 


है था से राहरह छत्स शादाहार का न्त (६ सम स १॥३ 7 
श॒ ज्रा० राधाशापद ते द्रा शहाषाह, भाप७ भ्रौ धाश्द!£८ पा को 
शाप रू, का भो ४६॥१६ या भो दाजार सा मो भारा३ ॥ 


विवाह रव मे पशुल फो मोतना १०१ 


वित होकर मम्भवतया गृद्धकारा ने इसका विनियोग रथ में घोंढ जोसस मे प्रस्तुत 
प्रसग में किया है । 

का० गृ०२६॥१ में भी यह द्वितीय मात्र प्सी प्रमग में विमिपुक्त हृषा ऐ । 
का० गृ० २४८ में यह मन्म्र दिवाह सस्दार के प्रारम्भ मे उस समय प्रघुत्त ठुप्चा ऐ 
जब घर के वाहर वेवाहय झ्ग्नि की स्थापना के पश्चात्‌ वर भौर बधू को एफ रथ 
में जोता जाता है । मस्त के उस प्रयोग मे परम्परा से विच्युति हान पर भी इस 
विशेष कम का एक महत्त्व है। मह उस प्रादर्श था प्रतीत ऐ कि गाहस्‍्थ्यमूपीरथध 
का भार वर श्रौर वधु के द्वारा समान रूप से वहन बिया जाना चाहिए । १० 9७ 
८१७ में उपनयन सस्कार के श्न्तगत छात्र के सनव-परिधान धारण पर लने + पर्चात्‌ 
इस मन्त्र के द्वारा उसके भ्रान्िमन्‍्त्रण का विधान है। यहाँ पर नी सम्भयतथा योगे 
घोगे शब्द से (परिधान से) संयुक्त होने का भाव ग्रहण जिया गया २ । परत्तु 
यह दूराकृष्ट प्रतीत होता है। 

शा० गृ० १११५८ मे “थ में पशु जातन की त्षिया मे तिम्नलिखित दा पमम्ता 
(ऋ०१४२।५,६) का विनियोग किया गया है -- 
पुक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत्त सच्य इझात्तक्रतो । 
तेन जायाघुप प्रिया मन्दानों याह्मन्धसों योजा स्विन्द्र ते हरी ॥ [१६६ ] 
युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरो उप प्र याहि दि 


पे गभस्‍्त्मों । 
उतृत्वा सुतातो रभसा श्रम न्दिषु पृष्ण्वान्‌ चज्िन्त्समु पत््यामद ॥ [१६७] 
है वहुकमंशील इन्द्र 


» आपके (रथ में) दाहिनी ओर तथा बायी 
ओर भरव जुत जाये । उस (रथ) के द्वारा सोमझूपी अश्न के पान से मत्त 
होकर आप श्रपनी प्रिय पत्नी के पास जा 


इये । हे इन्द्र (प्रपने रथ में भोष्र 
ही) भ्रइवों को जोतिये। है इन्द्र 


द्र झ्रापके दोनो केशयुक्त अ्रश्वों को इस मन्द्र 
के द्वारा मैं (रथ मे) जोत रहा हैं, (उस रथ पर 


) जाइय्रे, अपनी भुजाओं मे 
(लगामो को) धारण कोजिये । (यज्ञ मे) तंयार किये गये तीतब्र-मादक सोम 
ने आपको अत्यन्त मदयुक्त बनाया है, इसलिये है वज्धधारी, पुष्टियुक्त थ्राप 
अपनो पत्नो के साथ सन्तृष्त हो जाइये ॥ मा» 


दोनों हो मन्‍्त्रो मे इन्द्र के हरि नामक अदवों के जोतने का वणन है। प्रत 
उपयुक्त गृह्य प्रसज्भ मे इनका विनियोग सीधा इनके श्रथ से प्रभावित प्रतीत होता 
है। द्वितीय मन्त्र के विनियोग की पुष्टि तो श्रौत विनियोग से भी होती है बयोकि 
आ० औ० 


६११६ भौर शा० श्रौ० ८ा८३ मे इस मन्नत को हरि-ऐोजन कर्म के 
अन्तगत याज्या के रूप में उद्धृत किया ग्रया है । 


ह२४ गुहामन्च और उनका विनियोग 


भौका गम के धमान ही पूर्वा्थ मे दे अधिक है और धाता भोर अग्रमु का सन्पि 
बिचज्छेद कर दिया गया है जिससे कि पूर्वार्थ मे दो प्रक्षर भ्रिक हो जाते हैं| 
यद्यपि म० पा ९२११७ भै० स० से सम्बद्ध नहीं है तथापि इस मसन्‍्धर के पांड में 
इसमे त॒ से से अधिक मां क्रौ का निकटता से भ्रनुत्तण किया गया है। परन्तु 
पूर्वार्ध मे यहाँ सी वाता और प्रश्निम का सम्धि विच्छेद करके तथा क्रम और 
सज्चरम्ति के मध्यम ये फा समावेश करके छन्दोभज़ किया गया है। जहां तक 
विगियोग का सम्ब'ध है झाप० ग॒ ८।२२।१४ में भी इसका सम्बध चेक्रों का ह्पद 
करने की क्रिया से है परन्तु वह किया विवाह का अग॑ नही है । इस गृह में रथ की 
प्राप्ति पर उसके भारोहण के लिये भनुष्ठित किये जाने वाले विद्षेध कर्म मे इसका 
प्रयोग किया गया है । यद्यपि पा० श० (३१४।६) घुक्लयजुवेंद से सम्बद्ध है तथापि 
उसमे इस भजत्र का पाठ पूर्णझ्पेण त्०स के झनुसार है । यहाँ भी रथारोहण कम 
का वणन विधाह संस्कार से पृथक किया गया है । इस शगुदह्य के अनुसार मत का 
उऊच्चा रण रथ के आसन का स्पर्सा करते हुए किया जाना चाहिए । हि. गृु० ११२२ 
में विधान हैं कि स्तातक को इस मत का उच्चारण करते हुए रप पर भारोहण 
करना घाहिए | 


जहाँ तक प्राग्‌ गृह्ासूत्र साहित्य में इस मन्त्र के विनियोग का सम्बघ है गहाँ 
भी यह विधान है कि वाजपेय यज्ञ मे यजमानं इसका उच्चारण करता हुआ रथ 
के दोनो पाइवों को ्रपथपाये | इस अकार से इस मन्त्र के गृहमविनियोग के झाघार 
में रथ के किसी अग के स्पर्श की क्रिया रही होगी । और इस विनियोग का भूल 
हपथ्टतया भौत कर्मकाण्ड में विद्यमान है । 


रभारोहय 


कुछ गछासूओो मे वर-यधु द्वारा रथारोहण के समय निम्नलिल्लित मन्त्र के 
उद्चारण का विधान किमा गया है।'-- 


१ पन्ना राक्षर ते बा शाहशाड राआ८ा१ १६ आप७ थौ० रेषा्डा६ 
भा० भौ ७१२३० । 

श आप घुं० राशारर (म० पा० शाह४ं। काठ घृ० रहा मा० गु० हशशाई 
बा० पृ० १श३ गो थ राष१ (म० बा० शहा११) क्ञ० भु २०१६ 
तु कौशिक० ७७४१ ॥। का० गभ्‌ सें स्ोकम्‌ के क्थान पर योनिम्‌ पाठ है 


वा०गु में सुचक्रम्‌ु के स्थान पर सुधुरम झौर लोकम्‌ इत्यादि के स्थान पर 
पर्ष्याँस्तिेन यादि ब्रहानु स्वत्ति पाठ है ३ 


विवाह रथचक्रामिमन्त्रण १२१ 
बिता ने (सूर्या के लिये) जिस (कन्यादान के निमित्त पशु आदि घन) को 
सृष्टि की लय के वे गो आदि पदार्थ पहले चले गये । मघानक्षत्रो में तो 


गोएँ (सोम के घर को) हाँकी जाती हैं भौर दोनो फल्गुनी नक्षत्रों में (सूर्या) 
ले जाई जाती है ॥ सा० 


मे दोनो मन्त्र ऋ० (१०८५॥१२-१३) भौर पयवें० (१४११२-१३) के 
विवाह सूक्तो में साथ-साथ विद्यमान है । यद्यपि मनन्‍्नरो में प्रनुलिपन का कोई उल्लेझ 
नही है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह थूक्त में से उद्घृत होने के कारण 
और चक्र, झक्ष भ्रम (शकढ) और वहतु (रथ) शब्दों के भ्राघार पर भ्रस्तुत प्रसुग 
मे इनका विनियोग किया गया है। 


रय-चक्रों का श्रभिमन्त्रण 


कृष्णयजुर्वेंद की मैवायणी भौर काठक शाखाओं से सम्बद्ध गृहामृत्रो मे 
निम्नलिखित मन्त्र द्वारा रथचक्रों के अभिमन्त्रण का विधान है --- 

श्रड्डो न्‍्यद्धावभितो रथ थे ध्वान्ता चातार्निसभिस चरन्ति ७ 

दूरेहेति पतत्नी वा्जिनीदांस्ते नो 5 ग्तय पप्रय पालयन्तु ७ [२०१ ] 


जो काष्ठ आदि इन्चन से उत्पन्न होने वाली है, जो वेद्यूताग्नि में 
सचरण करतो है वे दूर गति वाली वायु आरदि मे स्थित तथा ब्रीहिं भ्रादि 
अन्त मे स्थित हमारा पालन करने वाली अग्नियाँ रथ के सब ओर स्थित 
अक और न्यको का पालन करें। (अक पोर न्यक ऐसे यन्त्र है जिनके द्वारा 
चक्र चलते हैं ।) दे० पा० 
मन्त्र का यह पाठ मा०ण० में दिया गया है और यह ठीक मा०श्नौ० ७।१२।३० 
के समान है। यह ध्यान देने की वात हैं कि जिन सहिताओ से ये गृद्यसूत्र सम्बद्ध हैं, 
उपर्युक्त मन्त्र उममें प्राप्त न होकर तै० स० (१७७२) मे प्राप्त होता है । सैं० स० 
भे इसका पाठ छुछ भिन्‍न है। वहाँ ये के स्थान पर यो पाठ है और उसके पश्चात्‌ 
ध्वान्त वाताप्रमनुसम्चरन्तो लिया गया है । उत्तराबं में पतत्नो वाजिनोबान के स्थान 
पर इच्द्रियाबानू पत्नी और प्रन्त मे पालसन्तु के स्वान पर पारयन्तु पाठ हे । 
का० शृ० और वा० १० मे तुँ० स० के बाताप्र ओर पारयन्तु सुरक्षित हैं । 
परन्तु इन सव में किसी न किसी रूप मे छन्दोभजू हुआ है । उदाहरणार्थ का० णु० 
मे पूर्वाध में बाताप्रमणि ये सम्पततन्ति श्र उत्तरा्घध मे पत्त्रिणी पाठ है भौर इस 
प्रकार मन्त्र के दोनों भागो में एक एक अक्षर भ्रधिक है। इसी प्रकार बा७ शू० मे 


१ भा० यु० र१३४, का० गृु० २६६२, चा० छ० १५१११ 


श्२६ पृद्यामग्त् क्रौर उनका विनियोग 


के उल्लेख के अतिरिक्त भृहान्‌ गच्छ गृहपतनी इत्पादि दाब्दों से यहूं स्पष्ट है कि 
बधु प्रपने नये घर जाने का तवार खड़ी है। कौशिक० (७६१०) में इयका विनि 
योग वधू को विदवाह-शात्ा में से बाहर लाने के प्रसुझु में किया गया है । यहाँ भी 
भाव यही है कि इसके पंथ्चात्‌ बश्ू को पतिशह्‌ जाना है । दश कर्माणि० में प्रथव० 
है४।१॥४५१ के रूप मे इस मच में सगस्ते हस्तमप्रहीत्‌ सशोधन किया गया है ।* 
झाप थधृ भौर का एू में रथारोहण प्रश॒द्ध में निम्नलिक्षित दो झ्लोर मस्ती 
को उच्चारणाथ उद्धत किया गया है «>- 
उदत्तममा शेहन्ती व्यस्यस्ती पृतम्धत ॥ 
सूर्धान पत्युरारोह प्रञया घ्‌ विशाड भय ॥ [२०४] 
सस्‍्नुपाणां दवशुराणां च भ्रमायात् घनस्प च | 
पतोनां देवशर्णा व सजातानां विराद भव ॥ [२०४ ] 
है वधू उत्तम (घर प्रथवा सज्चरित्र) पर मारोहण करतो हुई 
सेना की इच्छा करते वाले दत्रुओं को फेंकती हुई पति के मस्तक पर 
भारोहण करो भर्थात्‌ भ्पने गुणों के द्वारा सम्मानित हो पुन्रपौन्नादि स तान 
से विशेष रूप से शोभित हो। बहुभो दइयसुरों, संतान चन पति देवरों 
पोर स्‍भत्य बघु बाभवों में तुम विधेष रूप से शोभित हो अर्थात्‌ घर का 
सर्वस्व तुम्हारे भभीन हो । दे पा 
क्योकि ये मन्त्र भ्रय किसी पुववर्ती ग्रम्थ मे उपलध नहीं होते प्रत 
ऐसा तश्रतीत होता है कि हनको रचता ऋ० है ॥८५।४६ को झादश समान कर की 
गई है (दे० भरत्र स २७७) । प्रौर का० गु० मे तो वह सत्र इस दो के मध्य भी 
थाया है | 
मा० भु० १॥११४॥५ में नि£्न लिखित मन्त्र द्वारा रघासन के अमित्रण का 
नलिधान है --« 
चनस्पते घोडवड्धो हि भुया प्रस्मत्तत्ता प्रतदरण सुधोर ॥ 
गोसि सम्नद्धों ध्रत्ति वोडयरवास्थाता ते जयसु जेर्वानि॥ [२ ६] 
है वनस्पति विकार रथ दृढ़ अज्ञों वाले हो जाओ तुम हमारे मित्र 
हो हमें पार करने वाले शोभन योद्ाओं से युक्त हो । क्योंकि तुम बलों के 


१ फीजिक शुत्र [सं बसुमफोतल्ड) पृ २०३, पा टि० ३ ॥ 
२ आप ग्‌ राहारर [संण्पा ११६॥७७) का पृ रफ्त४७। 


विवाह रथारोहण 0 


सुकिशुक शर्ट्माल विशवरूप हिरण्यवर्ण चुबृतसुचक्रमू। 
प्ारोह सूरें अमृतस्य लोक स्थोन पत्मे बहुतु कृष्युष्व ॥ [२०२] 

हे मूर्षे (वध) सुन्दर पलाझ्ादि पुष्पी से युक्‍त और गम 
सुन्दर पलाश तथा शात्मली की लकंडी से निर्मित, नाना आका 2234 
उज्ज्वल रूप, फलो फूलों से अ्रावृत श्रथवा सहज गति वाले, शोभन थे 
वाले अप्ृत-लोक (रूप) रथ पर चढो, तुम इस यान को अपने पति के 
लिए सुखद बनाओ । दे० पा० ४ 

यह मत्न ऋ० (१०८४॥२०) श्ौर श्रथव० (१४।१।६१) के बबाह सूक्तो 
में से उद्धृत है । शा" श्रौ० (६।२५।११) मे सूर्या देवी को प्राहुति देने फे लिये इस 
मन्त्र के उच्चारण का विधान है । यह ध्यान देने की वात है कि उसी वेद (ऋ०) 
से सम्बद्ध होने पर शाद्वायन ने श्रौतसुत्र से इस मस्त्र का श्र्थानुकूल विनिमोग 
नही किया है। भ्रत इसके गृह्य विनियोग का मूल स्लोत ऋग्वेद ही प्रतीत होता है 


क्योकि न केवल चहाँ यह विवाह सूकत भें श्राया है, प्रपितु इसमे रघधारोहण का 
सकेत भी है। 


श्रा० गृ० (१।८।१) में रथारोहण के लिये ऋ० १०१८५।२६ का विनियोग 
किया गया है -- 
पूषा स्वेतो नयतु हस्तगृह्माश्विना ध्वा प्रवहता रथेन। 
शृहान्‌ गच्छ गृहपत््तो पथासो चशिनों त्व घिदथमा बदासि ॥ [२०३] 

हे वधू, पूषा तुम्हे पितृगृह से हाथ पकड कर बाहर ले जाये, दोनो 
अद्विन्‌ देव तुम्हे (मेरे घर) पहुँचा दें। रथ पर तुप अपने पति के) घर 
जाओ। (भौर जाकर) जिस प्रकार गृहिणी होती है वैसी ही तुम हो जाओ। 
भात्मवशिनी तुम सबके प्रति श्रनुराग करो। औौर यज्ञ भ्र्थात्‌ श्रौत स्माते 
फर्म करो । हु० मि० 


श्रपव० १४)१।२० में यह मन्त्र पुथा के स्थान पर भथ पाठान्तर से प्राप्त 
हीना हैं। 


कुछ कष्णयजुर्वेदीय गृद्यो के अनुसार विवाह होने से पूर्व जब स्नात भौर 
अलक्षत वधु को बर यज्ञ स्थल्त की श्रोर ले जाता है उस समय वह इस मन्त्र का 
उच्चारण करता है ।* यद्यपि भन्त के प्रथम पाद में ले जाने (नयतु) का भाव अ्रश्नि- 
व्यक्त किया गया है, तथापि आ० शु७ में इसका चिनिधोग उपयुक्ततम है क्योकि रथ 
कर कट शत अयपा 4 अंक 0 (0.0: 
३ भ्राप० ए०श४६ (म० पए० ११३६), चौ० गृ० १५४, का० गृ० २५५ । 


श्र्ठ गृहाम तर भोर उनका विनिधोग 


के ग्रनुसार रथ की गति प्राथसिता के प्रति दवीशित ज्ञान क्षत्रियश्ञक्ति झादि 
की गति की प्रतीक है । 


कुछ पशह्मसूत्रों के भनुतार गदि बर-व्चू की याता का साधन नौका हो तो 
नौकारोहण के भवसर पर निम्नलिखित मत का धच्चारण किया णाना चाहिये -- 

सुत्नाभाण पृथिवों शामनेहस सुशर्माणमविति सुप्रणीतिम्‌ | 

देवों चाव स्थरित्रामसतागसमस्रव तो भा राहेमा स्थस्तये। [२०६] 


स्तोता और याज्िक जनों की रक्षक विश्तीण अथवा विश्यात 
दीप्त भ्रथवा स्वुत्य क्रोध रहित शोभन सुखवाली दीनतारहित देवताओं 
को माता स्तोताओं भ्रोर याज्ञिको की कामनाओों को पूर्ण करने वाली, 
देव सम्ग धिनी सुदर पतवार वाली, निर्दोप तथा नष्ट न होने बाली नाव 
पर हम अपने झविनाश के लिये भ्रारोहण करें। पझ्रभिप्राय यह कि जिम 
प्रकार समुद्र के जल को पार करने के लिए पुरुष लौकिक नाव पर आरोहण 
करते हैं उसी प्रकार ससार की नद्वरता पार करने के लिये हम 
ग्रदितिरख्पी नाव पर झारोहण करें| ह० मि० 


पा० श॒ ३॥१५॥११ के प्रनुतार इस सत्र का उद्चारण नदी पार करते हुए 
करना चाहिये । केवत भारहेम शब्द के आधार पर छा» ग जेश्शारर मे 
अवेणाकर्म के भ्रन्तगंतत शम्याधिरोहण के लिये यह मज्र विनियुक्त हुआ है । 


नौकारोहूण मे मन्त्र का विनियोग करने वाले शूहाकारों को सम्भवतया सत्र 
के भावस्‌ शब्द से आन्ति हुई है परन्तु वास्तव में वह दब” यहाँ प्रदिति-हूपी पूृथिवी 
के लिए भरयुक्त हा है| समस्त पूनवर्ती साहित्य में भी हुस बिनियोग का आधार 
प्राप्त नही द्वीदा क्योकि वहाँ अदिति को झ्राह्ृति प्रदान करते हुए इस सत्र" के 


है वा थ्‌ शाशशार७छ भा गु राधाद भा गु० पैश३।१६ श११॥६ १ 
कोदिक ७११३ ८६१२६ । 

२ ऋ० है इश१ण भषतब छादा३ था से रेरी६ ते स॒ शाशाश्शार 
मे से डीश्याड शृडा्ड का स राद ११॥१३ का स अ हाह ४६ 
ऐ था शाह७ मत झा शाध३र।३ आ मो शादा!श डाहार हा था 
शाशार धाश८ का श्री शश्यएा१६ मा औ धाशाडार५ (ह्ादित्प को 
अाहुति) श्राप औ० १४७।६।४--प्रागनिष्टोम की दीक्षा में यजमसान क्ृथ्णमृत् के 
चम पर झआरोहण करता है । इस विनियोग की घुलना शा गु ४१४१२ के 
विनियोग से को जा सकती है (ऊपर) । बे? मत से ६६१ के पतच्चातु | 
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चर्मादि से सुबद्ध हो, अत अपने आप को हृढ वनाओ। तुम पर आरढ़ 


औ, 


(योद्धा) जय योग्य अन्न सैन्‍्यो पर विजय प्राप्त करे । ह* मि० 


झा० गृ० (२६५) में यह मत्तर विवाह संस्कार के भ्रन्तमत उद्धता न होवर 
पृथक्‌ रूप से वणित रथारोहण कम मे विनियुक्त हुआ है। तदनुसार जब भ्रश्व 
अभीष्ट दिशा की ओर चलना प्रारम्भ करदें तेव इस मन्त्र द्वारा उनका प्रभिमन्त्रण 
किया जाना चाहिये । मन्त्र का वनस्पति शब्द रथ का ही वाचक है क्योकि रथ 
मुख्यतया काष्ठ-निर्मित होता है। इसके श्रतिरिक्त गोमि सन्‍मद्धों असति का प्रथे यदि 
बलों से युक्त लिया जाय तो भी रथ की ही भ्रभिव्यक्ति होती है क्योकि रथ में बेल 
भी जोते णाते थे । 
इस मन्त्र के गृह्यविनियोग का समानान्तर विनियोग सहिताझो तथा श्रौत- 
सूत्ो में हृष्टिगोचर होता है जहा भ्रश्वमेध यज्ञ मे इसके द्वारा रथ को सम्बोधित 
किया जाता है ४ 
मा० गृ० (११३॥७-६) और वा० ?० (१५।२३,४) के झनुसार जब रथ 
प्रभीष्ट दिशा मे चलने लगे तो निम्नलिखित दो मन्‍्त्रो का उच्चारण किया णाना 
चाहिये --- 
बनु भा यम्तु देवता अनु ब्रह्म सुवीर्य म्‌ । 
अनु क्षत च पद्यणभनु भामेतु यद्यशम्‌ ।। [२०७] 
प्रति सा यन्तु देवता प्रति ब्रह्म सुवीर्यम्‌ । 
प्रति क्षत च यद्‌वल प्रति मामतु यदू वलम्‌ ॥ [२०४८] 
देवता भर्थात्‌ देवी शक्तियाँ मेरा श्रनुसरण करें भ्रर्थात्‌ मुझे प्राप्त 
हो । ब्राह्मण की शक्ति मुके प्राप्त हो । और जो यक्ष क्षत्रिय को प्राप्त होता 
है, वह यश मेरे पास आये ॥ देवता अर्थात्‌ देवी शक्तियाँ मेरी श्रोर प्रायें, 
ब्राह्मण शक्ति मेरी ओर आये। जो बल क्षत्रिय की ओर जाता है, वह बल 
मेरे पास आये ॥ 
वा० गु० सें उपरिलिखित मा०गृ० के मन्त्र के सभी स्थलो पर प्रति के स्थान 
पर उप पाठ है। ये मन्त्र पू्ववर्ती साहित्य मे भ्रप्नाप्य हैं। श्रत यह प्रतीत होता है 
कि कु के इछ शो केिएे इसकी रत भी गई । इन को 
१ ऋ"० ६४७२६, अथर्चे० ६१२५१, घा० स० २६५२, ते० स० ४६१६५, 


में० स० ३११६३, का० स० अ० ६३१, नि० २१५,६। 
पर ५,६॥१२, भा० श्री० 
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का प्रमुख प्रभाव है । 


भाप पु झोर थों० थूं में यह विधान है कि यदि माय में नदी पार करनी 
पढ़ तो वर को पहले निम्नलिखित में से प्रथम मत्र द्वारा नौका का अभिमन्त्रण 
करना याहिये और नदी पार फरके द्वितीय मज का उच्चारण करमा चाहिये! -- 


भय नो सहाय पार स्वष्ति नेषहनस्पति | 
सीरा म॒सुतरा भव वोर्घायुत्वाय वचसे॥ [२११] 
झस्प पारे निऋ थस्प जीवा ज्योतिरश्ीमहि | 
महा हृद् स्वस्तये ।॥। [श्र 
यह वनस्पति प्रर्थात्‌ नौका (क्योंकि नौका काष्ठनिर्मित होती है) 
हमें कल्याणपूवक पृथ्वी के पार ले जाये। हे नदी तू दोध भायु शोर तेज 
के निमित्त सरलता से पार होने मोग्य हो जा॥ है इन्द्र पृथ्वी के पार 
जीवनसहित हम इस गतिशीक्ष (सूय) की ज्योति प्राप्त करें ॥ 
प्रथम मन्‍्त्र का प्रधिकाश तथा द्वितीय मंत्र का प्रथम पाद पृथवर्ती प्रन्‍्थों मे 
उपलब्ध नही दै।॥ प्रथम मंत्र का चतुथ पाद पूथवर्ती ग्रल्यो मे बहुत से मस्त्रों का 
घतुथ पाद है। द्वितीभ मन्र का द्वितीय पाद ऋ ७३२२६ से और तृतीय पाद 
का ६॥४७।६ से उद्धृत है। विश्न्त मन्‍त्रों के अझ्ो के मोग से सग्रे भम्त-्सर्जेन की 
परम्परा युहासूत्रों में प्रत्मधिक प्रचलित है। प्रथवा यद्द भी सम्मव है कि इस 
प्रकार के सत्र किसी ऐसी सहिता से उद्धृत हों जो भव उपलब्ध नही । 
यदि षधृ प्रस्थान के समय रोदन करे 
कुछ पृह्मसूत्रो हवरा प्रश्यान के समय वधू के रोदन की झवस्था मे निम्न 
लिखित मम्त्र (कु १॥४ १ अथवे १४।१।४६) के उच्जारण का विधान 
किया गया है -- 
जोव द॒दम्ति थि मयन्ते अष्वरे दोर्धामनु भ्रसिति दौधियुनर | 
वास पितुम्पो य इद समेरिरे सय पसिस्यों जनय परिष्वजे ॥ [२१३६] 
इस सु दर घध्ू को इसके जिन माता पिता भ्राता झादि बधुओों ने 
भावी सन्तान कौ झभिलाषा से पितृरूप मुझ पति को एक साथ प्रदान 
१ झाप घ्‌ राहा१३ (म पा शादार३ १४) दो ग्‌ डाहाहइ का गु 
२६१२ (केवल प्रथम) । 
ए झा ग्‌ शादाई क्ाण्यू शोाश्शार झाप ग राडा६ (स था० शष१६) 
थो गू १।६२६ ४|१।११ कौशिक छहा३ । 
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उच्चारण का विधान किया गया है । 
कुछेक शह्यों भे लदी पार फरते हुए निम्नलिखित मन्ज के उच्चारण का 
निर्देश किया गया है "*--- 
अद्मन्च॒ती रोपते स रक्षध्यमुत्तिष्ठत प्र तरता सवाय । 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवा' शिवान्‌ वयसुत्तरेमाभि चाजान्‌ ॥ [२१०] 


जो तुम विविध खाद्यान्न सम्पन्न हो, वह तुम घर की ओर चलो । 
तुम नाव पर श्रारोहण करो और नदी पार करो । है सद्ति (वधू) इस नदी 
मे जो असूख होते है, उनको हम छोड दें और छोडकर सुखपूर्ण पुजित 
श्र्थातु भवर आदि दोषो से रहित मार्गों से हम नदी पार करें। ह० मि०* 


भा० गृ० १५।२,३ में मन के दोनो भागो को विभाजित करके पृथक 
विनियुक्त किया गया है । पूर्वार्ध के हारा नौकाधिरोहण का और उत्तराधे के द्वारा 
तदी को पार करने का विधान है | 


यद्यपि यह मन्त्र सभी सहिताओ मे विद्यमान है', तथापि इसके विनियोग का 
स्नोत श० ब्रा० १३।५।४।३ प्रतीत होता है । वहाँ यह विधान है कि पितृमेध करे मे 
मृत व्यक्ति का दाह सस्कार करके यजमान तीन क्यारियाँ खोदकर उन्हे जल पौर दूध 
से भरता है, उनमे कुछ पत्थर डालता है भर जब घर लौटता हआ उन्हे लाँधता है 
तो इस मल्त्र का उच्चारण करता है। मन्त्र का ऐसा ही प्रयोग तै० आ० (६३२) 
प्रोर का० श्रो० (२१॥४२१) मे भी किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‍्त्र 
के अदमस्वत्ती शब्द से सद्भुति बिठाने के लिये ही क्यारियों भे पत्थर डालने की क्किया 
का विधान किया गया है। श्रा० गृ० ४॥६।१३ मे इस मम्त्र का विनियोग दाह- 
सस्कार के पदचात्‌ शान्तिकर्मं मे किया गया है श्रौर इस प्रकार वह उपर्युक्त श्रौत्त 
क्र के निकटतर बैठता है । परन्तु श्रा० गु० से इसका सम्बन्ध नयारियाँ पार करने 
से न होकर पत्पर के ह्पणे से है। श्ा० श्रौ० (४१४।५) मे निर्देश है कि घर लौट 


कर यजमान एक पान जल से भरता है, उसे सद्य प्राप्त गोबर पर रखता है ओर 
फिर ईसे मन्त्र का उच्चारण करते हुए भ्रनुलिप्त पत्थर, भ्रश्नि तथा उदपात्र का 
स्पर्श करता है। इस दोनों विनियोगो मे भी ऐसा प्रतीत हीता है कि श्रदमन्वत्ती शब्द 
है शा० गृ० ११५१८, का० गृ० २६११२, कौशिक० ७१२४६ । 

९ इस व्य्य्याः से हरदस पसिश्व ने अत्यधिक व्यत्यय का 

इराह्ष्ट हो गई है त्यय का आश्रय लिया है, भ्रत यह 


हे ऋ० १०५३८, चा० स० २५५१०, तु० अथर्व ० १२१२११६१ 
प्र० चि७ ६] 
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जाता चाहिये। का शृ० (२६४८) के भनुछार दम्पती के रप से आदी हेएने के 
पश्चात्‌ उसके चलने पर इसका उच्चारण किया जाना घाहिये। इसी ग्रद्य में भ्रन्यत्न 
(२४।५) भी इस भरत का विनियोग हुआ है । तदनुप्तार वधु के स्नान और झलहझत 
होने के पश्चात जब उसका पिता या आता यज्ञ स्पल्न पर उसको भाता है उच्त 
समय वह इसका उच्चारण करता है । 


जनिर्याध मार्ग की प्रार्थभारूप यह मंज यात्रा कै विधिष प्रसृद्धो मे विभियुक्त 
किया गया है। का० यूं २५।॥५ के विनियोग के झाधार में भी गमन॑ लिया 
प्रतीत होती है। 
था ६ (११४१५) में विधान है कि जब वे लोग इमशास भूमि के पास 
से निकले हो निम्नन्निक्चित मात (कु १०८५॥३१ अथर्वे हृषाह्ार ) का 
उच्घारण किया जाना चाहिये -- 
ये बध्चइचरद्ग यहुतुं पक्रमा मम्ति जनादनु । 
पुनस्तान्‌ परक्षिया देवा नपन्‍्तु यत अप्गता ५ [२१५] 
जो यकमा आदि रोग वध्चू के च-द्रमा जसे उज्ज्बल रथ का झनुस रण 
करते हैं और उसमे आसीन जनो को (ग्रहण करते है) पुजमीम देवता उद्दे 
फिर वही थे जायें जहाँ से वे भागे थे 
बो यू (१४३) भौर भा श शार्र के पनुसार जब रथ का वाहन किया 
जा पहा हो उस समय इप्तका उच्चारण फिया जाता चाहिये। भाप ग्रे २४१३ 
(मं पा १॥६।६) हसका विनियोग रथारोहण कम में ही करता है। रथ पर झासीन 
व्यक्तियों के लिये सम्भावित यक््मा आदि रोगों के निवारणाय प्राथना होने फे कारण 
यह भत्र विभिन्‍न प्रकार से रथ से सम्बद्ध किया गया है । 


भा हु भौरघा श में विधान है कि सागे से जब गाँव एकान्त वृक्ष दमशांत 
भुभि चतुष्प स्धना सीथ पड़े तो निम्नलिखित पाँच मण्त्रो' में से क्महा एक एक 
ए॑ौ/णथणणाशाााशाननाभाााभा ० या + >> अमल 


(मा गृ० है।१३॥१ १४ था शू॑ १५॥४-६ इससें प्रथम बापय का सभ्य संधि 
तथा पण्चम वाक्य का अभाव है शोर सभान स्रोत वाले विम्नसिद्षित ०3 
तथा सरज का बिनियौग उस प्रसद्ध सें किया गया है क्षत्र याती यात्रा के धध्य 


कुछ पोता है --- 
समो रद्राय पात्नसदे ॥ [२२१] 


ये अन्नेषु विविध्यन्स पाप्रेध पिमतो जनान ॥ |२५५२ 
पात्र में प्रतिष्ठित रुद्र की अमेस्काई । जो पात्रों मे 2 दे जमों को 
अन के प्रिषय में व्मभित करते है । दे था 


विवाह : मार्ग में सन्‍्त्रोच्चारण श्३१ 


किया है जिससे कि यह सुख प्राप्त करे, वे इस सुखजीविनी वच्नू को रुलाएँ 
नही परन्तु सुखी करें। वे बन्घु श्रौत स्माते यज्ञो मे दीर्धे बन्धन अर्थात्‌ दीर्घ 
अनुष्ठान का आनुपूरव्य से वर्धन करें (' ह०मि० 


आप० शृ० में प्रस्थान के अ्रवसर पर इसके उच्चारण का विधान नही है । 
चदनुसार पाणिग्रहण के पदचात्‌ यदि वधु अथवा उसके सम्बन्धियो का रोदन आदि 
कोई भ्रपशकुन घंटे ती इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । तथापि इसका सम्बन्ध 
रोदन से ही है । म० पा० में जोवम के स्थान पर जीचासमु पाठ है और इसी को 
साक्षी मानकर ऋ० भन्‍्त्र मे हरदत्त मिश्र ने लिझुव्यत्यय माना है ।* 


श्रथवें० मे यह मन्त्र विवाह सूक्त में विद्यमान है। यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि ऋ० के मयन्ते के स्थान पर अथर्वे० मे नयन्ति पाठ है। प्रस्थान के प्रसग 
में यह पाठ अधिक संगत है भौर इसी आधार पर यह मस्त्र मूल रूप में श्राथवंण 
रचना प्रतीत होती है भौर ऐसा लगता है कि उक्त गृह्यम-कर्म के लिये ही इसकी 
रचना को गई होगी । 
मार्य में विभिन्र स्थानों पर उच्चारणार्थ मन्त्र 


मार्ग में दुर्भाग्य के निवारणार्थ यह विधान हे कि जब शुभ स्थान, वृक्ष, 
चतुष्पथ श्रायें तो निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिए '-- 
सा विदन्‌ परिपन्यिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेभिडु गमतीतासप द्रान्वरातय” ॥ [२१४] 

, . जो पिशाचादि मागें मे कष्ट देने के लिये आते हैं, वे भागरोधक 
माग्ग मे जाते हुए दम्पती को न जानें झोर सुगम मार्गों से थे दोनो दुर्ग 
स्यान धार करें। हमारे शन्षु मार्ग से पृथक्‌ होकर लडखडा जायें ॥ ह०मि० 

पह भन्‍्च्र ऋण० ओर भ्थर्वे० मे विद्यमान है ( झाप०गस० २४४२४ (म० पा० 

१६१०) के अनुसार नव दम्पती के रथारोहण करते समय इसका उच्चारण किया 
भा + «मदन 
१ भ्रत्यधिक व्यत्ययों को मानने से प्र्थ दूराइृष्ट हो गया है । 
२ जोवध अन्नापि लिझृव्यत्यय ! जीवामित्यर्थ । तया च॑ तेत्तिरीयाणां पाठ 
जीवा रुदन्‍्तीति । सुखजीविनोमिमाम्‌-- 
प्रा० तृ० १४६४६, गो० गृ० रादर (भ० श्रा० ११३१२) फौशिक० ७७३, 
शां० गृ० १११४५१४ (केबल चतुष्पथों पर) । 
है. 


० १०८५१३२, झ्यव० १४२१११,१२११।३२, ब० दे० ७३। 
पाद--बा० स० ४३४ ६ १० द० ७)११९३,त० प्रथम 


ड्ै 


१३४ धृ्टामन्त्र और उनका विनियौग 


प्रदान करने के लिये प्रस्तिम चार मजो का प्रयोग किया गया है। नव-दम्पती की 
यात्रा के प्रसग मे अपनी शासत्रा के पाठ का ग्रनुसरण करते हुए का०णएु० २६७ ६ (९ 
में चतुथ द्वितीय भौर पद्मम मन्‍्तरों का विनियोग किया गया है| 

पाँचों के पाँचों सन्‍्त्र केवल यजुर्वेद सह्दिताओं मे उपलघध होते हैं।' प्रषा 
मस्त ऋ० १११४१ में मीहे। यहाँ इस मज का ऋग्वेदीय पाठ दही द्धृत 
किया गया है बर्योकि उसमें छुल्द की पूर्णता है । दा० स० से सी वही पाठ है । पाप 
सद्दिताओं में उत्तराध मे थया के पदथातु न॑ पाठ है छिससे कि जगती छन्द में 
एक अक्षर का आधषिक्य हो जाता है। चतुर्थ मन्त्र में का० से में यधाश्‌ के स्थान 
पर पधीवास पाठ के कारण भी छल्द मे एक झक्षर का ग्राधिक्य होता है। ऐडसुड 
(पनसमूह को कोमल बनाने वाले) के स्थान पर में स० में ऐसमरुडा (प्रन्नसे 
प्रसन्न होने घाले) पाठ हैं. परतु यह बहुत भ्रच्छा नही है क्योकि मज में ऋषि का 
उद इय रद की शामक शक्तियों का दणन है । इस प्रकार से वा स और त्‌॒प्ञा० 
का ऐलवुद पाठ भी प्रधात्य है क्योकि इसकी व्यास्या ऐल बिश्रत्ति इति ऐलसृत 
(परत घारण करने वाले) है । परत्तु यहाँ बृद को सृत का रूपान्तर स्वीकार 
करने में कठिनाई होती है | 

श्रौत् कमकाण्ड में रट्र को भ्रवदान प्राहृतियाँ देने के प्रसद्भ मे उच्चारण 
की जाने वाली छातरुद्रिय स्तुति मे इन सो का समावेश किया गया है" भत इनके 
शह्य भयोग भे च्रोौठ ज्रभाष लक्षित नहीं होता । प्रस्तुत प्रसज्ञ में ग्राह्ममूत्रों मे इनके 
विनियोग का कारण सम्भवतया बह है कि रुद्र केवल विव्य रक्षक ही नही प्रपितु 
दिव्यभिषक भी माने जाते हैं (९ 

९ प्रचस सान--वा स॑ श्द्वांव त्त से ४४!१ १ भ से राहा€ 

का त १७१६ पशसज--वा सं० शृद्/८६१ त से ४४।१११ 
म०्स॑ २।६।६ का०स॑ १७१६ [दितीय भन्‍त्र--का शत ॒लें पृक्षेपु के ह्थान 
पर वनेपु ओर ते श्व० से धाष्पिज्जदा के स्थान पर सस्पिउ्जरा पाठ है । 


पचस ससत--ते स शौर का सर्से सुगवत्त के हयान पर घुकाषम्त और 
या प्त में स॒ुकाहस्ता पाठ है। चसुयभन्त्र में बा स॑ से यव्युध' के स्थान दर 
प्रायुयुध पाठ है शोर म० स॑ में योगुध ॥ 

है साॉत ऋगु सग्धज इन सरिज पृ ५६५ सत २६४--इसका धह झम भी 
सम्मव है --जो अन्न से हमे सुक्ती करते हैं । 

रैसु द्राप शो शणाटरे।१६ थो थभो १ ॥४८ 
कक की १८७६१ ४३ 


४ हक २।३श४ सिपक्तमसु दवा सिषत्ञा ज्यूणीमि | 





मा माँ दाराड़ 


विवाह « भागे मे सत्त्रोच्चारण १३३ 


का प्रसगानुसार उच्चारण किया जाता चाहिये -- 
नसों उद्राय ग्रामसदे ॥ [२१६] 
तमो रुद्रायेकवृक्षतदे ॥ [२१७] 
नमो रुद्रायथ इमश्ञानसदे ॥ [२१८॥ 
नमो रुद्राय चतुष्पयसदे ॥ [२१६॥ 
नमो उद्राय तीर्थंसदे ॥ [२२० ] 
ग्राम में प्रतिष्ठित रुद्र को नमस्कार ॥ _ एकान्त दक्ष पर प्रतिष्ठित 
रुद्र को नमस्कार ॥ श्मशान मे प्रतिष्ठित रुद्र को नमस्कार॥ चतुष्पथ पर 
प्रतिष्ठित रुद्र को नमस्कार ॥ तीर्थ में प्रतिष्ठित रुद्र को नमस्कार] 
नमस्कार रूप इन वाक्यो के साथ पाच मन्त्र भी सलग्न किये गये हैं । उन्हे 
केवल प्रतीकेन उद्घृत किया गया है। जिस क्रम में उन्हें उपरिलिखित वाक्यो के 
साथ सलग्न किया जाना चाहिये उसी क्रम में नीचे उन्हे उद्धृत किया जाता है -- 
इमा रुद्राय तवसे कर्पादने क्षयद्वी राय प्रभरामहे मती 
यथा धमसद्‌ हिपदे चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्रामे प्रस्मिन्ततातुरम्‌ ॥ [२२२] 
ये वृक्षेषु शष्पिज्जरा नीलप्रोवा विलोहिता । 
तेषा सहस्नयोजने5व धन्वानि तन्मसि ॥ 


[२२४] 
ये भूतानामधघिपत्तयों विशिखास कपदिन । तेषा [२२५] 
ये पया पथिरक्षय ऐडशूदा यव्युघ । तेषा [२२६। 


ये तोर्थानि प्रचरन्ति सुगवन्‍्तो निषद्धिण १ तेषा [२२७] 

वोरो के निवास स्थान, वृद्धि से युक्त, जटाघारी रुद्र के प्रति हम 
इन स्तुतियो का उच्चारण करते हैं! जिससे कि आक्रमण होने की 
अवस्था मे हमारे दो पाँव वालो (मनुष्यो) और चार पाँव वालो (पशुओ) 
के लिए सुख हो, और जिससे कि इस ग्राम मे सभी प्राणी स्वस्थ और दुःख 
रहित हो ॥ शा हु० मि० । बृक्षो मे अवस्थित जो कोमल घास के समान 
भूरे, नीलकण्ठ और अत्यन्त रक्त हैं, उन प्रत्यव्चासहित धनुष वाले रुद्रो के 
घनुषो की हम अति दूर स्थित होकर स्तुति द्वारा शिथिल करते हैं. ॥२॥ 
जो पृथवी, जल, आकाश आदि भूतो के रक्षक, मुण्डित होते हुए भी जठढा- 
धारी हैं ॥३॥जो आदित्य रूप मागे रक्षक, अन्न को कोमल करने वाले 
और सम्राम मे सम्मिलित होने वाले हैं. ॥४॥ जो तपस्या की भ्रतिशय सिद्धि 
के निमित्त, मालाघारी होकर और खज्भू हाथ में लेकर तीर्थों मे सज्चरण 
करते है ॥५॥ दे० पा० 


क्रा० भृू० ८४ मे ब्रतारम्भ के अवसर पर रुद्दो को स्थालीपाकाहुति 


१३६ गुह्लमातव और उसका वितियोध 


मज के देवता भरिवन्‌ है। श्ाथ प्रनुप्रहो के साथ-साथ उनसे तीथ को 
परलंता ते भ्गगाहन योग्य बनाने की प्राथता भी की गई है। यह आराधना ह्ठी 
स्म्भवतया इसके शह्मय विनियोग का भाषार है। 
थात्रा के यध्य जलाशय पार करना 

मा० शृ० १।१३१४ और वा एृ० १५)१० में विधान है कि सदि माग 
मे कोई जलाशय पार करमा हो तो पर्वप्रथम निम्नलिल्चित भन्‍्त्रों का' उचारण 
करते हुए तीन जलाज्जलिया भपित करनी चाहियें! -- 

ससुव्राय बरावे सिघ्यूनाँ पतथे नस ॥ [२११] 
नमो नदीनां सर्वासां पत्ये ॥ [२३२] 

विव्याहा जुषतां विश्वकर्मणासिद हथि सव' स्थाहा ॥ [२३३] 

नदियों के पति दैशु (?) समुद्र को नमस्कार है ॥१॥ सभी नदियों 
के पति को वमस्कार २४ विश्वकर्माओं को यह भाहुति सदा (उनकी) 
सेवा करे ॥३४॥ 

वाय्‌ में प्रथध मंत्र से बणवे के स्थान पर व्ुमाथ पाठ है | द्वितीम 
मन्त्र भे श्रम का अभ्रभाव है, पत्ये के स्थान पर पिल्ले पाठ है भौर सम्भवतयां 
मृतीय भन्‍्ज के सुपता विववकसणास्‌ के प्रभाव से झुहता विद्वष्मरें जोडा 
गया है | इसमे तृतोय मज यह है--विश्यह्दाभ्य हि । यह पाठ क्रष्ट अतीत होदा 
है। ये सत्र पुववर्ती साहिध्य मे प्प्नाप्य हैं । 


हा० गु ४१४२ मे जलाशय पार करने के पृथक कर्म के प्न्तगत उदक 
प्रज्जलि के निमित्त निम्नलिखित तीन मात्र उद्धृत किये गये हैं -- 


समुदाय घणवे नम' ॥ [२३४७] 
बरणाय घमपतथे भम्र ॥ [२३५] 
सम सर्घाभ्पों नवोन्ध ॥ [२३६] 


बणु समुद्र को नम॒स्कार। धर्मेपतति बदण को नभमस्कार। सभी 
नदियों को नमस्कार । 


जलाभिमतणाथ इसमे एक झय भनन्‍्तर का विनियोग किया गया है -- 

सर्वातां पिश्रे विद्वकमणो दत्त हविज्ञुषतास ॥ [२३७] 
सबके पिता बिदय कर्मा को प्रदत्त झ्राहुति का वह झानद ले । 
१ हु का ह्ा० १४१६, साप झो ह४)१६॥१ (धमितन सत्ता) 


बिवाह : मार्ग से मन्त्रोन्चारण १३५ 


का० गृ० २६।८ के अनुसार जब वर श्रादि यात्री इमशान भूमि के पास से 
निकले तो उन्हें निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये-- 


ये इमशानेषु पुण्यजना धावास्तेषु धेरते । 
तन्नेव ते रसनता सा वधूरन्ववेक्षत ॥ [२२८] 


जो पृण्य जन, यक्ष श्रोर जो प्रेत उन इ्मशानों में निवास करते है, 
वे वही रमण करें । वे वधू को न देखें [दे० पा० 


इस मनन का ख्ोत श्रज्ञात है। सम्भवतया यह केवल ग्रह्म-परम्परा का 
मन्त्र है। 


का० गृ० २६११२ में विधान है कि तीथ के निकट पहुँचने पर उपयुक्त 


मे तीर्थानि इत्यादि मन्त्र के श्रतिरिक्त निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण भी किया 
जाना चाहिये - 


ता मन्दमाना सनुषों वुरोण श्रधत्त रयि सहवीर वचस्यवें । 

छत तीर्थ॑म्‌ सुप्रपाण शुभस्पतो स्थामु परथेष्ठामप दुर्मेत हतम्‌ ॥ [२२] 
है भ्रश्विनो, हमारे द्वारा स्तृयमान श्राप दोनो मनुष्य के घर मे पुत्र 

सहित घन स्थापित कौजिए और शोभन वाणी की श्रभिलापा करने वाले के 

लिए तीर्थ को सरलता से अवगाहन-योग्य तथा स्थिर सम्पत्ति वाला 

बनाइए । हे शुभ पालक देवो, इस मनुष्य को सुरूढ़ दुर्बृद्धि का नाश 

कीजिए ॥।. दे० पा० हे 


बो० गृ० श्रोर श्राप० गृ० के अनुसार तीथों के श्रतिरिक्त स्तम्भो भर चतु- 

प्यधो के पास से निकलते हुए भी इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये ।' 

६ स्वल्प परिवत्तनो सहित यह ऋ० (१०।४०१३) से उद्धत किया गया 
शह्मसून्रों मे ऋ० के भन्दसाना के स्थान पर मन्दमाना तथा श्रा धत्तम्रु के 

जखियार के पाठ है। परवर्ती पाठ से श्र्थ मे कठिनाई उत्पन्न होती है । यह्‌ 
# देवेपाल द्वारा भी अनुभव की गई क्योंकि नह श्र 

बठएता है (छान्दस हस्वत्वमू) । 20503 

काःसस स  ्न्ं््ितफडििललल..3................... 


१ चो० ४० १॥५।६, झ्राप० गृ० २५॥२५ (म० पा० १६१२) 
२ तु० मिम्नलिखित प्रयर्ये० १४३२६ --- 
सा ४३००४ मनसा शिवेन रथि घेहि सर्ववीर पचस्यम्‌ (९ 
छुग तोथ सुप्रषाण शुभस्पत्ती स्थाहु पथिष्ठासप दुर्मेति हतम्‌ 0 [२३०] 


१६६ वृह्यमगत्त और उनेका विनिमेग 


मद के देवता भरश्विन्‌ है । प्रश्य धनुप्रहों के साथ-साथ उनसे तोथ को 
हरलता ते झबगाहन योग्य बनाने को प्राथना भी की गई हैं। यंह प्रार्थना दी 
पत्मवतया इसके पद्म विनियोग का भाषार है। 
यात्रा के मष्य जलाशय पार करना 

भा० पृू७ ११३१४ भोर दा एृ० १४।१० में विधान है कि यदि मांग 
मे कोई जलाधय पार करना हो तो धंवथम मिम्नलिखित मल्लों का उफ्चारण 
करते हुए तीन लतोह्ूणलियां ध्रपित करनी भाहिये -- 


सपरुवाय बरावे सिन्‍्धुनां पतमे नम ॥ [२३१] 
नमो भदौदा सर्वात्ता पत्ये ॥ [२३२] 
विदयाह जुषर्ता विश्वकर्मणामिद हुथि स्व स्वाहा ॥ [२३३] 
नदियों के पति बस्यु (?) समुद्र को नमस्कार है ॥१॥ सभी नदियों 


के पति को नमस्कार ध२॥ विश्वकर्माओं की मह भाहति सदा (उनकी) 
सेवा करे ॥३॥ 


बाय मे प्रधम भस्त्र मे बणे के स्थाद पर वुमायं पाठ है दिदीस 
मस्त से लग का भ्रभाव है, पत्ये के स्थान पर पित्वे पाठ है घोट स्स्मदतयो 
मृतीय मज के जुपतां विधवकसणाय्र के प्रभाव से छुट्ठता विदवक्भणे जोड़ी 
गया है। इसमे तृतीय मत्र यह है--विश्वहाराभ्य हि । यह पाठ अध्द प्रतौतत होती 
है। ये मर्द पूर्वदर्ती साहित्य में धरप्राप्य हैं | 
शा यू ४१४२ में जताशय पार करने के पृषक् कम के प्रन्तगत उर्दक 
प्रहजलि के निित्त निम्नलिक्षित तीन मम्त्र उद्धुत किये गये है - 
समुशय धणवे नस ॥ [२३४] 
उसणाय धमपतपे उस ४ [२३४] 
नम सर्वाच्यों नदीम्य ॥ [२२६] 
वरणु समुद्र को नमस्कार। धमपति मदण को नमस्कार । प्तभी 
सदियों को लमस्कार । 
जलामिमतरणार्थ इसमे एक भेज मस्त्र का विनियोग किया गया है. ““ 
सर्वासां पित्रे विश्वकमरणी वत्त हविज्ञु घताछ ॥ [२३७। 
___ सबके पिता जिदव मर्मा को प्रदत्त प्राहुति का वह भानाद ले । 
१ हु को० घ० रेडा१६ लाप औ १४१६३ (भतिम भव) 


वियाह ललादाय पार करना १३७ 


इस मन्‍्त्र मे उपरिलिखित मा० 7० के द्वितीय. और सृतीय मन्त्रो का 
सम्मिश्रण प्रतीत होता है । विश्वकर्मा अखिल विश्व का ख़ृष्ठा है, इसलिये सम्भव- 
तया जल के साथ भी उसका सम्बन्ध यहाँ स्वीकार किया गया है । 

भा० ४० १।१३॥१६ के झ्नुसार जलाशय पार करते समय कर्ता को निम्त- 
लिखित भन्त्र का उच्चारण करते हुए तीन वार आचमन करना चाहिपे -- 
प्रमृत वा आ्रास्ये जुहोस्यायु प्राणेः्प्यमृत ब्रह्मणा सह सृत्युत्त तरति। 
प्रासहादिति रिष्टिरिति मुक्तिरिति मुक्षीयमाण सर्व भय चुदस्व स्वाहा ॥| 

[२३८] 

मैं (अपने) मुख में अ्रमृत की आहुति देता हूँ, प्राण मे भी आयु ओर 
अमृत की आहुति देता हैं, (मनुष्य) ब्रह्म-(विद्या) के द्वारा मृत्यु को पार 
करता है। शक्ति, रोग, मुक्ति, मुक्त किया जाता हुआ तू सारे भय को दूर 
कर ॥ 


परन्तु वा० गृ० १५१११ मे भी इसी मन्त्र को इस प्रकार तीन भागों में 
विभाजित किया गया है -+- 
अमृतमास्थे जुहोस्यायु प्रासे प्रतिरधामि ॥ [२३६] 
असृत ब्रह्मणा सह सृत्यु त्रेम 0 [२४०] 
प्रासहादितीष्टिरस्पदितिरेव मृत्युन्धपम्‌ ॥ [२४१] 
यह रूप श्रधिक स्पष्ट है। सम्मवतया तीन बार आचमन को ध्यान में रखते 
हुए ही इस मनन का यह तीन भागों में विभाजन किया गया है। “यह मन्त्र केवलमात्र 
मानव शाख।! में है” ऐसा निणय करते हुए किसी प्रकार डा० पिल्ले का ध्यान 
वाराह के इस प्रयोग की ओर नहीं गया ।' तथापि पूववर्ती साहित्य में यह 
श्रप्नाप्य है। 
यदि रथ भरन हो जाये 


यदि यात्रा के मध्य रथ भग्न हो जाये तो होम करके रथ कौ मरम्मत की 
जानी घाहिये। यह भी विधान है कि इस अ्रवसर पर वैवाह्म भ्रग्ति का पुनराधान 
किया जाना चाहिये । बच्ू वर का स्पर्श करती है और वह श्राहुति भ्रपित करता है 
इन भ्राहुतियों के साथ उच्चारणार्थ विभिन्‍न गह्मसूत्री में विभिन्‍न मन्त्र दिये गये है। 





२ मान ऋ० सन्प्रतु इन सेरिज, पृष्ठ २६७, स० २६६ 


१४० गृह्मसात्न और उसका विनियोग 


यहाँ सुख है यहाँ रमण करो यहाँ स्थिरता है यहाँ अपनों 
स्थिरता है । 

पूवचर्ती साहित्य मे इसके अनेक पाठ-मेद हैं। म० स मे इसका प्रधोलिखित॑ 
पाठ उपलब्ध होता है “- 

इह घृतिरिह स्वधृतिरिह रम इह रस ताथ ॥ [२४५] 

यहाँ स्थिरता है यहा अपनी स्थिरता है यहाँ सुख है यहाँ सब॑ 
रमण करें। 

ते स में मिम्नलिखित पाठ है -- 

इह धृति स्वाहेह विधृति स्वाहेह रात स्वाहेह रमति स्थाहा ॥ [२४६] 

वा स० में इह रतिरिह रमध्वत्‌ (२४४) के स्थान पर इह रन्तिरिहु रम 
ताघु पाठ है । ऐ ब्रा मेपाठवा०स के भनुरूष है केवल राब्ति के स्थात पर 
इम का भेद है। जहाँ तक्न इसके विनियोग का सम्ब-ध है समस्त श्रौत साद्वित्य को 
दो वर्गों में विभाजित किया भा सकता है| एक वर्ग मे भ्रववमेष यज्ञ के प्रस्तगत 
यजमान और भध्वमु द्वारा भश्व के कान मे इसके उच्चारण का विधान है। 
द्वितीय यग में द्वादशाह अथवा गवामयन याग के दसवें दिन सत्रोस्थान के अवसर पर 
गाईपत्य भग्नि में एक श्रान्‍्डुति डालते समय इसके उच्चारण का विर्देश किया गया 
है ।" गृहासूत्रों मे भी विविध पाठों सहित विविध प्रसद्री मे इस सत्र का विनियोग 
किया गया है | गो ग्‌ के अनुसार वर-वघु के पति-गृह पहुँचने पर जब उसकी भोद 
मे बिठाया गया बालक उठ जाता है तो यह इसका उच्चारण करती हुईं श्राठवी धृति 
द्ाहुति का भ्रनुष्ठान करती है ।! जे ए १।२२ के झनुधार इस झाहुति का भनुष्ठान वर 
करता है। हि गु० भोर प्राग्ति श दोनो से द्वी इस सत्र को समावतनके पन्तगत रथ 


१ मा से शशाश६£ं ते से ७११२१ का से भर ११ से स० 
व।१३१॥४ हा मा श्हाशादार का थाों २ ।२६ आप शो २ ।॥४६। 

२ वा स छउाश्ह हा भश्ा डीदाह।८ ऐ गा ५२२१ का मा 
पृ२।जह झाए ७ २१।६।९३ ला ओ रेाष्ाश्र ऊँ श्रा ४३ ४। 

३ थो घृठ राटारई (स ठ्रा १३२१४)--४८ धृतिरिह स्वधृतिरिह रन्तिरिह 
रमह्द मयि धूछिमेंयि स्वधृतिरिद्द रयो मयि रमस्व ॥। 

४ हैं यू ११२२--इह ध्ृत्तिरिह विध्रत्तिरिद रमो रमताभु ॥ क्राग्नि गम 
है।ह।१ | 
प्रमि धूर्ति सयि विधुर्ति सपि स्वधुति समि रन्ति भयि रमति सपि पुरिट 
पुष्टिपतिदधातु । [२४७] 


विवाह जलाह्ाय पार करना १३७ 


इस मन्त्र में उपरिलिखित मा० ग्ृ० के द्वितीय और तृतीय सा का 
सम्मिश्रण प्रतीत होता है। विश्वकर्मा अखिल विश्व का स्रष्ठा है, इसलिये सम्भव- 
तया जल के साथ भी उसका सम्बन्ध यहाँ स्वीकार किया गया है । 


मा० गृ० १॥११३।१६ के अनुसार जलाशय पार करते समय कर्ता को निम्न- 
लिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए तीन वार आचमन करना चाहिये -- 
श्रमृत वा श्रास्ये जुहोम्यायु प्रारेष्प्पम्ृत श्रह्मणा सह सृत्युम्‌ तरति । 
प्रासहादिति रिष्टिरिति मुक्तिरिति मुक्षीयमाण सर्व भय नुदस्व गा 
र३८ 
मैं (अपने) मुख में अ्रमृत की आहुति देता हैँ, प्राण में भी आयु ओर 
श्रमृत की आहुत्ति देता हूँ, (मनुष्य) ब्रह्म-(विद्या) के द्वारा मृत्यु को पार 


करता है। शक्ति, रोग, मुक्ति, मुक्त किया जाता हुआ तू सारे भय को दूर 
कर ॥ 


परन्तु वा० ग्र० १५११ में भी इसी मन्च को इस प्रकार तीन भागों में 
विभाजित किया गया है -- 


अमृतमास्थे जुहोम्पायु प्रारगे प्रतिदधामि ॥ [२३६] 
भमृत ब्रह्मणा सह मृत्यु तरेम ॥ [२४०] 
प्रासहादितीष्टिरस्यदितिरेव भृत्युन्थयस्‌ ५ [२४१] 


यह रूप अधिक स्पष्ट है । सम्भवतया तीन बार आचमन को ध्यान में रखते 
हुए ही इस मन्त्र का यह तीन भागों में विभाजन किया गया है । “यह मन्त्र केवलमान्न 
मानत्र शासत में है” ऐसा निर्णय करते हुए किसी प्रकार डा० पिल्‍ले का ध्यान 
वाराह्‌ हे इस अ्रयोग की शोर नहीं गया ।' तथापि पूर्ववर्ती साहित्य मे यह्‌ 
प्रध्राप्य है। 


यदि रथ भरन हो जाये 


यदि यात्रा के मध्य रथ भग्न हो जाये तो होम करके रथ को मरम्मत की 
जानी चाहिये। यह भी विधान है कि इस अवसर पर वैवाह्म भ्रग्नि का पुनराघान 
किया जाना चाहिये | वच्च बर का स्पर्श करती है और वह झाहुति अ्रपित करता है । 
बन भाहुतियो के साथ उच्चारणाथ विभिन्‍न गृह्मसूभ्ो भे विभिन्‍न मन्त्र दि 


देये गये हैं । 
833... 43:3७) ७५»७०७५७७७७००७५०७०७० 


१ सॉन ऋ० मम्तज इन भेरिज, पृष्ठ २६७, स० २६६ ॥ 


श्डर२ शह्ममरत्र शोर उनका विनियोग 


उप सुशन्‌ धयण भात्रे घरणों भातर घयन । 
रापस्पोषमस्मासु दोधरत स्वाहा ॥।| [२५८] 


मैंने बछड़ को ऋपनी माता के पास जाने के लिये छोड दिया है । 


माता का सर्तनन्‍्य-पान करता हुआ यह बछडा हमारे लिये धन की पुष्टि 
घारण करे | झो ब 


यह मस्त भी उपमूक्त सत (स २४६) के विवेचन मे उद्धृत पूर्वेनर्ती 
साहित्य के द्वितीय वर्ग के सभी भ्रथों में उसके साथ ही प्रयुक्त किया गग्या है| 
स्वाभाविक रूप से इससे सम्बदद कम भी उतने स्थलों पर ध्न्रोत्यान ही है। जिस 
प्रकार गुद्यसुत्रो मे पूर्वनिदिष्ट इहु रति आदि म-त्र का विविध प्रयोग हमला है. उत्त 
प्रकार इसका नहीं हुआ। तथाएि पा शु० (३।४।७ ६।४) मे उसी के समान इसका 
भी अन्य दोनो कर्मों मे विनियोग किया गया है। शा ग्र० ३॥११॥४ मे भी बृषोत्सग के 
झन्तग्रत पूर्वोक्त मंत्र के साथ साथ इसका विनियोग हुआ है । वहाँ केवल उपसुणन्‌ 
के स्थान पर उपसूलस्‌ एक मात्र पाठात्तर है! वस्तुत उपसलुजस्‌॒॒भ्ान्तिजनित 
वाठ प्रतीत होता है क्योकि दोतो अकार से समियुक्त पाठ उधूलम्पदणस्‌ ही होगा ।' 
था ग्र० (११४॥१ ) मे रथ के नवंयोग के समय निम्नलिखित ऋऋ 
३॥४३।१६ के उच्तवारण का विधान है -- 
अभि व्ययस्व खब्रित्य सारमोजो घेहि स्प बने दिवपायात्र । 
भक्ष धीड़ो घोडित घीडयस्व मा यामादस्मावव जीहिपो न ॥ [२५१६] 
है इंद्र खदिर की सार ( भूत आणि) को उपयुक्त स्थानों पर स्था 
पित कीजिये (रथ के) गमनन के समय शिक्षपा (की लकड़ी द्वारा निर्मित 
रथ के फलक) मे शक्ति या हठता स्थापित कीजिए | हे दृढोकृत भ्रक्ष हमें 
इढ बनाओ, इस गतिशील रथ से हमें न गिराना । 


अर्थे फी दृष्टि से उपयुक्त कर्म मे इस मन्त्र के विनियोग का भ्रौधित्म प्रसदिश् 
है क्योंकि इसमे भक्ष को सम्बोधत किया गया है। 

रथ का मवयोग दो जाने पर वर और वश्चू उस पर घठते हैं। पा गृ्‌ के 
अनुसार रथारोहण की किया के साथ था से २॥१ झौर १२।११ मतों का 
उच्चारण किया जाता चाहिये । इसमे से प्रयम [प्रति क्षत्र इस्यादि) का विवेचन 
अतुवेधा श्रध्याय मे प्रश्यवरोहण के भ्रन्तगेंत किया जायेगा क्‍योंकि ग्रधिकादा एह्मसुत्रो 
मे दसी कम में उसका विनियोग छिया गया है्े मश्तर्ू ११६) | द्वितीय सत 


१था ८ शारव मोश्तुस्वार ॥झोर पा० ८।४ड।भर अनुस्वारस्य थसि परप्तवर्ण || 
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से सम्बद्ध किया गया है। हिं० शृ० के अनुसार जिस रथ पर स्नातक गाव को जाता 
है, उस पर भ्रारोहण करते हुए उसे इसका उच्चारण करना चाहिए। आश्नि० १० 
के अनुसार इसका उच्चारण उस स्थिति मे किया जाना चाहिये यदि रथ चलते हुए 
शब्द करे । मा० ग्ृ० (१११।२२) और वा० गृ० (५३७) ते में० स० के पाठ का 
भ्रनुसरण करते हुए उपनयन के अन्तर्गत सन्ध्या के समय श्रग्ति का उपस्थान करने के 


पदचात्‌ दात्र हारा अपने हृदय देश, स्करच भ्रथवा ग्रीवा का स्पर्ण करने की क्रिया में 
इसका विनियोग किया है । 


इसके पश्चात्‌ इस मन्त्र का सर्वाधिक प्रयोग वृषोत्स्ग कर्म मे गौझों के मध्य 
प्रज्वलित श्रग्नि में श्राज्याहुति डालने के लिये किया गया है । इस प्रसद्भ मे शा० एछ० 
३।११।४ में मन्त्र को तिम्नलिखित दो भागों मे विभाजित किया गया है 


इह *तिरिह रमण्च स्वाहा ॥ इह शतिरिह स्वष्टति स्वाहा ॥ 
पा० गृ० ३।ध।४ ने इसे और भी अधिक चार भागी में विभाणित किया है 
इह्‌ रति ॥ इह रमध्वम््‌ ॥ इह्‌ रति ॥ इह स्वष्टति ॥ 


का० गृ० ५६३ में इसके श्रधिकाधिक सम्भव भेद दस वाकक्‍्याशों के रूप में 
प्रकट होते हैं, श्रौर दस भ्राहुतियो में उनका विनियोग किया गया है --- 


इह रडि स्वाहा ॥ इह रति स्वाहा ॥ इह घृति स्वाहा ४ इह विधृति 
स्वाहा ॥। इह स्वधुति स्वाहा ॥ इह्‌ रन्ति स्वाहा ॥ इह रस स्वाहा १ 
इंह रसता स्वाहा ॥ अग्ने वेट ॥ स्वाहा वेद ॥ [२४८-२५७] 


पा० शृ० में एक अन्य स्थल (३॥४७) पर नव-गृह प्रवेश के तत्काल 

पश्चात्‌ श्राज्याहुति के लिये इस मनन का विनियोग किया गया है । आप»गृ० ७१९६।९ 

[म० 2 १८६, ७) के अनुसार प्रत्यवरोहण कर्म के अन्तर्गत तृणास्तरण 
रे शयन के समय उच्चारणीय मन्‍्त्रों मे इह्‌ रतिरिह स्वष्टति इह रन्तिरिह 

न्तरिह रमति 

का समावेद भी किया जाना चाहिये। न 


इस मन्त्र के इन विविध विनियोगो का भ्राधार इसकी समर 
हँता ही है। इसमें इ पन्य विनियोगा- 


हू (यहाँ) शब्द द्वारा निदिष्ट स्थान अथवा पदायथे मे से प्राप्त 
होने चाले आनन्द श्रौर स्थेये के लिये प्रार्थना है । 


रथ-भग्न होने पर द्वितीय श्राह्ृति के लिये पा० श 
लिलित मन्त्र के उच्चारण का विधान किया गया है --- 08732 


श४४ पृहामज झोौर उतका दिभियोग 


खोलता है -- 


आा यामगन्त्सुमतिर्वाजिमी यसुन्पद्यिता हुत्सु कार्मों मयसत | 
अभूत गोपा भिथुना शुभस्पती प्रिया प्रयस्णों दुर्पा अधीसहि ॥ [२६१] 


है अभनरूपी घन वाले जल के स्वामी साथ साथ रहने वाले 
प्रश्विनों भ्राप दोनों को शोभनचुद्धि हमें प्राप्त हो । हमारे हृदया में झ्रभि 
लाधायें नियात्रित रहें। भाप भेरे रक्षक हो जायें। प्रिय (होती हुई) दम 
पति का घर प्राप्त कर लें । सा 


प्रथवेदेद मे यह म्र विवाह सूक्त (१४॥२५) का अग है। सम्मवत 
यही इसके गृह्य थिनियोग का स्रोत है। मन्त्र भस्विन्‌ देवों (भरह्यों के स्वामी) फो 
सम्बोधित है। प्राय इनकी स्तुति दिव्य रक्षकों के रूप मे मी की जाती है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस सज के एह्मविनियोग का प्राधार प्रश्विन्‌ देवों का भरवों से 
सम्बन्ध ही है । 

थाम पाएवें के प्मु को खोलने के सिये विनियुक्त मंत्र का पोठ 
निम्नलिधित है (.... 
अप नो देवस्सविता घृहस्पति इस्तार्नी सिश्रावरणा स्वत्तसे । 
ह्वष्टा विध्यु' प्रञगा सरराण" फाम प्रायात कासाय त्वा विम्रुष््तु ] 

२६२ 

यह सविता देव बृहस्पति इंद्र और अरिन मित्र और घरुण स्वष्टा 
विध्छु सन्तान से समृद्ध कामना (इस रथ में) आये हुए तुम्हें हमारे 
कल्याणाथ हमारी कामना (कौ पूर्ति) के लिये भुक्त कर दें । 

इस कर्म मे इस सज का विनियोग करते हुए प्रापस्तम्थ ने विमुझुचतु हड़त 
पर बस दिया है। इस मन्त्र का ठीक स्रोत ज्ञात नही है । इस फा तृतीय पाद 
समान भाव बाले एक झत्य यअजुर्वेदीय भन्‍त्र के तृतीय पाद जैसा है। 


१ नॉन आऋ मम्त्रम (पृष्ठ २७१ स है ८) मेंडा पिलले ने इसे प्रथम सत्र के 
कप में उद्धत किया है जब शिम॑ वा के कम के प्रतुसार (ऊपर) यह दितोम 
मज है | 

२ बा०स उ८ा३७छ त से शादाडशर सेल्स शाश३इ८ काण्स ४१२ 
१२॥६८ का भोौ० है ६१२ आप भी श्श॥१८ा४, वो सो ८ा१ 
भा भो० र/शा४ी१६। 
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श्रधोलिखित है -- 
जा त्वाहार्षमन्तरभूध्‌ूवस्तिष्ठाविचाचलि । 
विद्ास्त्वा सर्वा वाउछन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिश्नश॒त्‌ ॥ [२६०] 
है रथ । मैं तुम्हे अन्दर लाया हू, तुम स्थिर हो गये हो । तुम अवि- 
चल ठहरो। सभी प्रजा तुम्हारी श्रभिलापा करे, तुमसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो। 
यजुर्वेदीय ग्रन्थों में वेदी चयन के अवसर पर आसन्‍्दी पर रखे जाने से व 
उखा को हाथ में लेने के लिये इस भन्‍्त्र का प्रयोग किया गया है ।' उपयुक्त प्रयुद्धु में 
मन्त्र का विनियोग दूराशुष्ठ-सा प्रतीत होता है क्योंकि उस दक्षा में उन्बट श्रौर महीघर 
के प्रनुतार विज्ञ का श्रर्थ अन्त और राष्ट्रयु का श्रर्थ यश करना होगा ।' ऋ० और 
अथवे०में उचित रूप मे मन्त्र राजा के प्रति सम्बोधित किया गया है भौर तदनुसार चिश 
का सीधा भ्रथ प्रजा भौर राष्ट्रमू का राज्य प्रसगानुकूल बैठता है ।' पारस्कर ने राजा 
के रथारोहण प्रसज्भ में भी इस मन्त्र का विनियोग किया है झौर यह विनियोग पूर्ण 
रुप से श्र्थानुकूल है । गो० ग्र० २।४॥४ में रथारोहण से पूर्व वामदेव्य साम के गायन 
फा विधान है। था० १० ११५४।१२ के श्रनुत्तार ऋ० ५।५१११-१५ के पांच 
स्वस्ति सन्‍्तो का उच्चारण ठीक किए गये रथ पर बधू के आरोहरण से पुर्द किया 
जाता चाहिये। इन सभी भन्‍्त्रों भें सामान्य कल्याण की प्रार्थना की गई है । 
प्रा० श्रो० ६११।२३ में भी वैश्वदेव यज्ञ के पष्ठ दिवस के माध्यन्दिन सवस में ये 
मन्त्र विनियुक्त हैं। 
गृह-प्रवेश पशुओं का खोला जाना 


शृहप्रवेश् से धूर्वे वर रथ में जुते हुऐ दोनो पशुझ्रो को बन्धनमुक्त करता है ।* 
पहले वह ऋ० १०।४०।१२ का उच्चारण करते हुए दक्षिण पाववें के पशु को 
हज: व) ॑-+न्‍| 


१ त्तै० स० ४ाशशा४ (प्रन्तिस पाद--प्रस्मिन्‌ राष्ट्रमघिाश्रय ), मुँ० स० २७८ 
(प्रविचाजलि के स्थान पर अवधिचाचलत्‌, प्रन्तिम पाद-- अस्मे राष्ट्राणि 
घारय), का० स० १६८ (अ्रविचाचलत्‌, अन्तिस पाद- भ्रस्मे राष्ट्रमभिश्वय) 
पा ० ब्रा० ३७३७, ते० ब्रा० २४२८, का० श्रौ० १६।५।१६, श्राप० श्रौ० 
१६।१०।१४, मा० श्रौ० ६१।४११३ ६ 

९ वा० स० १२११ पर उब्दट भोर महोघर भाष्य मे यह अथ दान्न्रा० को प्रभाण 

३ का का का ! परन्तु चहाँ भो उन अर्थों का आधार नहीं प्रतीत होता । 

* “६० १०११७३११ (प्रथम वक्ति-- 
(अविचाचलि के स्थान पर बपिवासक पा 0७७०५ ४ 

४ ल्ाप० गु० २६७ (स० पा्‌० ११७११ १,१ २) ॥ 


श्ड्द गुह्ममन्‍्व और धनका विनियोप 


का० ग॒ (२७१३) के भनुसार अपना नया घर देखते पर वधू को निम्न 
लिखित सत्र का उच्चारण वरना चाहिये --- 


ऊन बिश्वती बसुबनि सुमेघा गरहानागा सोदसाना सुधर्चा । 
प्रधोरेण चक्षुषाह सत्रेण गुहाणां पद्य ती चमर उत्तिरामि ॥ 
गृहाणामायु श्र बय तिरास गृहा झस्माक प्र तिर ध्यायु ॥ [२६४] 


भ्रन को घारण तथा उसका पोषण करती हुई घन दान करती हुई 
प्रसन्‍न होती हुईं सुन्दर सुबुद्धि दीप्ति मुक्त मे घर पर झा गई हैं। सोम्य 
तथा द्वितपी दृष्टि मे घर को देखती हुई मैं (परिजनों को)धन दान देती हैं। 
हम घर को झायु (उपलेपादि के द्वारा)वढायें घर अर्थात्‌ घर की श्रधिष्ठात्री 
देवता हमारी झायु बढाये । दे पा 

इस मस्त भौर पूर्व मज़ के झधोरेण चक्षया भन्रण वाब्द समान हैं। 
तृतीय पक्ति केवल प्रसनें श्रौर का से में विद्यमान हैं।' झयव मल्त्र 
की पूर्ण समानता के वल प्रथम पराद से है। उसके पएचात्‌ निम्नलिश्चित पाठ है “- 

झधोरेण चदावा मित्रियेशभ । गृहानम्ति सुमता भवसानों रमध्यं मा बिमौसत सत्‌ ॥| 


इन छाब्दों का भाव भी लगभग उपरिलिखित मत्र जया है॥ घा०्स ३।४१ 
का निम्नलिखित पाठ इससे भी कम्म समान है *+ 


गृहा सा बिमोत सा वेपध्यमूर्ज वि्रत एमसि ऊूम लिज्ञद् सुमना” सुसेभा 
गुहासलि सनसा सोदसान ॥। 


का ओऔ श्राप श्रौ भौर कुछ ग़्रह्ससूत्रों मे नगण्य परिवतनों सहित 
वा० स॒का यही पाठ अपनाया गया है ।' भाप० श्रौ० को छोड़कर झन्य सभी ग्रन्थों 
के झ्रगुतार भवास से सौटकर गृहस्थ को इसका उच्चारण करना चाहिये ॥ झा श्ौ० 
(४।२७॥३) के निर्देशानुसार भ्रग्न्याघान के स्थान से घर लौट कर पस्निहोत्रो को 
इसका उच्चारण करना भाहिये। इस श्ौतसूत्र मे एक प्न्य स्थान पर (१६॥१६।४) 
मन्त्र का जो पाठ दिया गया है घह का य्‌ के पाठ के बहुत समान है। इस स्थान 
पर झग्निचिति कम में राक्षसों का भपसारण फरके जब यजमान भ्रपने घर लौटता है 


१ भअंभचंय० ७६ ॥१ का स॒ पे८।] १३ (विज्वलती के स्थान पर बिश्वत 
शृहानागासु के स्थान पर गृहाणाम्‌ मैत्रण के स्थान पर छिवेन्) । 

३२ का को डशाश्शरर ज्ां गृ राणार हि गु रारशा! भा ग॒शार७ 
को ग्‌ २।४॥४--विभीत से धागे मा में विम्यतोज भिम्यतैपमूर्जो चसुमता 
सुवर्चा पाठ है । 


विवाह वधू को गृह-प्रदर्शन रैट५ 


यजुरवेदीय ग्रस्थोमे पशुयज्ञ के अन्त मे नो समिष्ट्यजु आहुतियो में से प्रथम 
के अ्रपण के साथ इस मन्त्र के उच्चारण का विधान है! 


वधू को ग्रह-परदर्शन 
ग्राप० घृ० २।६।६ (स० पा० १/७।१०) के अनुसार निम्नलिखित मन्त्र 
(श्रथव ० १४२१२) का उच्चारण करते हुए बर वधू को श्रपना घर दिखाता है -- 


सकाहयामि वहतु ब्रह्मणा प्रहैरघोरेण चक्षुषा मेत्र ण। 
पर्याणद्ध विश्वरूप यदस्था स्थोन पतिभ्य सविता कृणोतु तत्‌ ॥ [२६३] 


ब्रह्म और मित्रतापूर्ण तथा भयहोन दृष्टि के द्वारा मैं अपने घर के 
माथ साथ वधू के पितृकुल से प्राप्त घन को दिखाता हूँ। इस (वर्धू) द्वारा 
भारण किया गया जो विश्वरूप नामक आभूषण है, सविता देव उसे मुझ 
पति के लिये सुखद बनाये | --हँ० मि० 


यह मन्त्र न तो घर को सम्बोधित है श्रोर न ही वध्चू को, वस्तुत इसमे बहु 
(स्थ)' को प्रधान रूप से प्रदर्शित करने की बात कही गई है । भ्रत यह प्रसद्भानुकूल 
नही प्रतीत होता । यहाँ तक कि भाष्यकार हरदत्त मिश्र ने भी इस भन्‍त्र को उपर्युक्त 
प्रसद्भ से जोडने में कठिनाई अनुभव की है। उसके शब्दों मे--/“इस मन्त्र को इस 
प्रसद्भ से जैसे तैसे सम्बद्ध करना चाहिये ।”' कोशिक० (७७१४) मे वध की डोली 
बर-एह के निकट पहुँचते पर इस मन्त्र के उच्चारण का विधान है । एक श्रन्य स्थान 
पर कौशिक० और का० १० में निर्देश है कि वधू की यात्रा के मध्य यदि कोई 
नवोढा मिले तो इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये ।' इन विनियोगों मे प्रमुख 
रूप से रथ ही सम्बोध्य पदाथ है, श्रत वे श्रथ॑सद्भत हैं । 


१ हमि० ने वहतु फा श्रथ पितृगृह से श्राप्त धनादि श्रर्थात्‌ दहेज किया है । परन्तु 
अ्रन्य विद्वानों हारा इसका पश्रर्थ यान भी किया गया है-चह (वहन करना) से--- 


जो वहन फरता है । फौशिक० और का०गु० के विनियोग भी इसी सर्थ की पुष्टि 
फरते हैं । सजे हुए घर के साथ साथ चर उस सजे हुए यान को भी दिखाना 
घाहता है जिसने उत्तकी नवोढा पत्नी फा चहन किया है । 

२ दे० झआप० गृ० २५६७६ पर अनाकुला -- मन्नइचास्मिन्नथें सथाकश्ब््चिद 
गोजनीय । 

३ पौधशिफ० ७७४, का० गृ० २६६ (सकाशयामि के स्थान पर सकाशय, 


हे 5283 ह स्थान पर चिवहतम्‌ झोर अ्रस्याम्‌ फे स्थान पर भरस्या )ी 
० यबण० १० 


श्ड८ गृह्ममत्र भोर उनका विनियोग 


ऊजस्व"त पपस्व"त इराब तो हताघुदा । 
अनदया अतृष्या गृहा सास्सद बिभीतन ॥ [२६८] 
शक्तिसे युक्त दुग्ध समृद्ध भानयुक्त हास्य प्रमोद से परिषूण 
अनश्वर तथा पिपासा रहिंत घर | तू हमसे न डर | 


शा गृ० में शाला निर्माण कम में (३३॥१) तथा प्रवास से लौटकर 
उष्चारण के लिए (३१७६२) केवल द्वितीय मर उस्धुत किया गया है । 


इस सभी भन्‍त्रों मे घर द्वी प्रापना का विषय है भरत श्ोतसूत्रों तथा गृहा 


सूत्रो मे जिन कर्मों मे थे विनियुक्त हुए हैं मूल रूप में इनकी रचना उतके जद एय से 
ही की गई प्रतौत होती है । 


मा० पु १।१४४ के भनुसार जसे ही वर नव-वधू के साथ अपने घर के पास 
पहुँचता है बसे ही उसे निम्नलिखित मत्र का हच्चारण करना चाहिये -- 
प्रेष्यध्येति प्रवसन्येघु सौमनस मह॒त्‌ । 
तैनोपह्नगामहे ते नो जानन्त्वागतम्‌ | [२६६] 
प्रदासी जिसमे लौटकर शभ्राता है, जिसमे महान सौहाद है उस 
कारण हम (घर को) सम्बोधित करते है वह हमारे आगमन को जान ले ! 


स्वरप पाठमेद सहित यह सल्त्र कुछ प्राय पूर्ववर्ती ग्रल्थो मे भी विद्यमात 
है ।! प्रमुख भेद येषु के स्थान पर ग्रेधाम॒ सतौसमगस महुंत्‌ के स्थान पर सौसनसो बहु” 
हेन के स्थान पर गुृहान्‌ झागतभ्‌ के स्थान पर ऐजल या जानत है। यहाँ यह कहता 
द्वोगा कि गृह पाठ प्रधिक सगद और भसद्धानुकूल है । केवल तृतीय पाद में पूर्ण 
छलन्द प्राप्त करने के लिये सेन उपहुयामहे सा पथ विच्छेद करना पडेगा। परन्तु 
झम्प गृहासूप्तो मे इसका पाठ सहिता-पाठ के भ्रधिक निकट है । हि ग्रु७ मे प्रथम 
पेषु के स्थात पर एवामु ग्रोर द्वितोय के स्थान पर एति पाठ है। सहिता पाठ से 
जिन्न का० गृ० में प्रथम पाद येषाँ मब्येइधिप्रवसनु है। इन सभी सद्दितागझो झ्ौत 
सूत्रों तथा ग्रृह्म सूतो में इस समन का विनियोग अपने अपने उन्हीं प्रसजगे मे किया 
गया है जिनमे उपरिलिक्षित तीन मजों का हुप्ता है। यह विशेष उल्लेख करते की 
आअयद्यकता नहीं कि उन मंत्रों के समान इस मत भें भी धर को हो सम्बोधित 


किया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि चक्त भसदझ्भों मे विनियोग हेतु इसकी 
औी रचना कौ गई थी । 


हक कमल: करे :7: 22 
१ हाथव उा६ ।॥३ था स॒ रे|४२ जाप औ० ६।२७।॥ ला शआ० ३।३॥१॥ 


२ हि ग्‌ शाएश।१ शा यग्‌ ३७२ का यू २७३ कौशिक रडाहर 
झआ० गु० १९७ | 


विवाह घघू को गृह-प्रदर्शन १४७ 


उस समय वह इस मन्त्र का उच्चारण करता है। आव्श्ौ० २५।१४ में भी प्रवास से 
घर लौटने पर गृहस्थ हारा उच्चारण के नि्मित्त इसे प्रतीकेन उद्धृत किया गया है। 
कौशिक० र२े४।११ में भी मन्त्र का समान प्रयोग हैं। इन सभी श्रौत भर गृह्म विनि- 


यो्ों में एक बात अर्थात्‌ धर को लौठना सैंच-सामान्य है । मनन तो घर के प्रति 
सम्बोधित है ही । 


का० एृ० २७३ मे अपने नये घर को देखते हुए वधू द्वारा उच्चारणाथ 
प्रथव० (७१६०६, ५, ४) के निम्नलिखित तीन मना उद्धृत किये गये हैं -- 
सूनृतावन्त स्वधावन्त इरावन्ती हु सामदा । 
श्रक्षृध्या झतृष्या गृहा मास्मदिवभेतत )। [२६५] 
उपहूता इह गाव उपहूता भ्रजावय १ 
प्रथो अस्नस्थ कौलाल उपहूतो गृहेशु मे ॥। [२६६ ) 
उपहुता भूरिषना सलाय साधुसमदा । 
अरिण्टा सर्वेपुरुषा गृहा न सन्‍्ठु सर्वेदा ॥ [२६७] 
हे धर, तू सत्यवचन-युक्त, पितृयज्ञ-युक्त, अन्नयुक्त, श्ान्तिदायक, 
क्षुपारहित तथा पिपासारहिंत हो जा और हम से नहीं डर ॥ मेने अपने 
घर में गौओ, बकरियो भेडो को निमन्त्रित किया है। और मंने अन्नमम्बन्धी 
रस को भो निमन्त्रित किया है ॥ उसी प्रकार मेने बहुत धनवान सहायक 
(मित्रो) को निमन्त्रित किया है | वे ठीक कार्य करके सवदा हर्पेयुक्त हो । 
हमारा घर भी सदा क्षति-रहित और सभी (स्वस्थ) पुरुषों से युक्त हो ॥) 
दे० पा० 
जहाँ तक मन्त्रो के अथववेदीय पाठ का सम्बन्ध है, प्रथम मन्त्र भे स्वधावन्त 
और हू सामदा के स्थान पर ऋ्रमण सुभणा श्रोर हसामुदा पाठ है। उत्तराध के 
प्रथम दो शब्दों का क्रम विपरीत है, गृहा से पूर्व सत पाठ है और विनेतन के स्थान 
पर चिमीतन पाठ है | द्वितीय भनन्‍त सभान है। तृतीय मनन के पूर्वांध का अन्तिम शब्द 
अंथर्वे० में स्वादुसम्सुदा है। ओर उत्तराघ के हरप मे प्रथम मन्त्र के उत्तराघ वी 
पुनरावृत्ति हुई हैं। इस स्थिति में उपरिलिखित तृतीय मन्त्र के उत्तरा्घ का ख्ोत 
श्राप० श्रौ० ६7७३३ पधतीत होता है। द्वितीय मन्त्र श्राप० श्रो० के अत्तिरिक्त 
चा० स० ३४४३ और ला* औ० ३॥३१९ में भी विद्यमान है। 
हि प्र० १२६ में भी ये तोनों मन्त्र विनियुक्त हुए हैं परन्तु इसके प्रतुतार 
इनका उच्चारण वधू नही, अपितु प्रवास से लोटकर गहस्थ करता है । यहाँ हितोय 
शोर तृतीय मन्‍्चो का पाठ तत्सम है, प्रथम मन्त्र का पाठ निम्नलिखित है --- 


+9७० गृकामन्‍त्र ओर उनका विभियोग 


मज का उपरिलिखित पाठ मा ग मेदियागया है। डा रघुवोर 
में स्वनसम्पादित वा मं से मात्र का सशोधित रूप दिय्रा है जिसके पमुसार 
भोर हि क स्थान पर अदीरघ्नी धृतभुक्षमाणा के स्थान पर शतसुक्षमाणान्‌ भोर 
सबसाम के स्थान पर सविद्ञामिपाठ है। थो ग्र॒ भ्ोरम पा० में अहम के स्थान 
पर भद्दांन्‌ थोर हिं के स्थात पर भवीरष् | सुशेदा के स्थान पर सुबोरास यहन्ती के 
स्थान पर बहुत भ्रौर सबसाप्त" वे स्थान पर स्विज्ञासि पाठ है। यह पाठ प्रधिक 
पच्छा है--केवल उक्षम्राणा (प्र बहु ) यहाँ भी बहुत स्पष्ट नहीं है। आप एणए 
१॥६।८ (म पा ै८।२) के झनुसार जब वधु यृह अवधेश करने रंगे तब वर को उससे 
इस मज का उच्चारण करवाना चाहिये | का गृ॒२७॥३ स॑ वधू द्वारा पति-गृह देखने 
पर इस सात के उच्चारण का धिघान है ४ इसमे घोर हि घजीरघत के स्थात पर 
प्रवीरध्नी वीरवति पाठ है। यद्यपि उत्तराघ प्राय यो श के समान है तथापि उश्ष 
साणान्‌ (द्वि बहु ग्रहान्‌ का थि ) पाठ के द्वारा इसमे सुधार हो गया है । हिं ए 
१२६४ झौर शा श॑ ३/४॥३ म॑ यह सन विवाह-कम के भ्रन्तगत न होकर अ्रवास 
से लौटने पर पृद्द प्रवेश सस्‍्कार के ग्रन्तगत है। हि थर के पनुसार ग्राम में प्रवेश 
करते हुए गृहस्थ को इसका उच्चारण करना चाहिय । इस गृहा में श्रवीरध्त (परृव 
वर्ती अपन के एकार के धूवसुप के बिना) म ? के बीरबल के स्थान पर वीरतस 
सुदोधा के थान पर सुशेवान्‌ यह- तो के स्थान पर यहुस्त घृतसमुक्षमाणा के स्थान 
पर घुसमस्पभाना भौर सबसाप्त क॑ स्थाल पर सर्विज्ञामि पांठ है । दस्त प्रकार 
प्रस्तिम पाद को छोड़कर मन का छद तिष्टुम्‌ हो थया है। भन्तिम पाद मे भी यदि 
तैयु अहम संधि विच्छेट करक पदा जाए तो लिष्दुम क ग्यारह भक्षर हो जाते है। 
यह पाठ सर्वोत्तम केहा जा सकता है क्योकि इसमे कोई अ्थ सम्बधी कठिनाई 
उत्पन्न नही होनी । शा गर का पाठ्म पा के बहुस निक्‍ट है । केवल भात पाठ 
भेद अवीरध्नी वीरदत के स्थान पर हावीरध्न वीश्तर- थहुत के स्थान पर 
बहन्त तेधु क स्थान पर अल्येद्र और सविधामि के स्थान पर स्विज्येयम्‌ है । 
झोल्डन बय के अनुसार यहां झत्येघु पाठ प्रमादवद्द है ।? परन्तु सम्मवतया इसस घर 
के भ्न्य से स्य भभिप्रत हैं भौर तदनुसार यह पाठ भी झुद्ध माना जाना चाहिये । 





है डा रधुवीर सम्पादित दा गुूं पु ४श्पा हि श्र ॥ 

३ परन्तु दे पा --वीरघ्ती गत्यथौल्त्र हन्ति पुथ्राणा प्रापिका सम्भिका । ऐसत्ता 
प्रतीत होता है फिदे पा ने प्रमारवद्गा वीरघ्नी पाठ दिया है । 

३ फेक बऑ चकऋ पेंच कु हद 

डे माँव क मजज इन सरिज स इ२ पृ २७६ । 


विवाह परहप्रवेश शड६ 


ग्रह-प्रवेश 

झ्रा० एृ० १८७, शा० गृ० ११४१२ भर कौशिक० ७७२० को विधान 
है कि जब वर-वधू गृहप्रवेश करें तो वर को निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 
करना चाहिये -- 

इह प्रिय प्रजया ते समृध्यत्तामस्मिन गृहे गाहेपत्याय जागृहिं। 

एना पत्या तन्‍व स सृजस्वाधा जिब्नी विदथमा वदाथ ॥ [२७०] 

है वधू, इस मेरे घर में भावी सन्तति के साथ सुम्हारा प्रेम बढ़े । 
इस मेरे घर मे भरूहस्वामिती बनने के लिये तुम यत्तशील हो। इस (म्ुक) 


पति के साथ अपना शरीर सयुक्त करो, (और इस प्रकार यौवन बिता कर) 


फिर बृद्ध हो+र हम दोनों यज्ञ के विपय में अर्थात्‌ श्रौत्स्माते कर्मों के 
विपय मे उपदेश देंगे। ह० सि० 


आ्राप० ग्र० २६११ (म० पा० १।६।४) के अनुसार गृह-प्रवेश के पदचात्‌ व्चू 

की गोद भें वालक के बिठाए जाने पर चर इस मन्त्र का जाप करता है। जै० १० 

१९१६ के अनुसार वधु के वर-गह पर पहुँचने पर जब कोई वृद्धा उसे यान 

से उतारती है, उस समय इम मत्त्र का उच्चारण किया जाता चाहिये। क्योकि 

यह मन्‍त ऋ० और श्रथवें० के विवाह सूक्तो का अगर है, भ्रव ऐसा 

प्रतीत होता है कि मुल रूप से इसकी रचना गृह्म विनियोग के निमित्त हो हुई थी । 

अथव० मन्त्र के पाठ मे भेद है । प्रजमा के स्थान पर श्रजामे, संसृजस्व के स्थान 

पर सस्पृश्ञस्व पाठ है श्रौर उसके पदचात्‌ अथ जिर्विविदयसावदाति है । श्रन्तिम 

इब्द भावदासि जै० गृ० मे भी स्वीकार किया गया है | क्योंकि यहाँ यह एक 

व्यक्ति--वधू को सम्बोधित किया जाता है भ्रत एकवचनान्त आावदासि पाठ अश्रधिक 
सद्भत प्रतीत होता है १ 

मा० गृ० १११४६, वा० गृ० १५॥१७ और वौ० ग० ११५१७ में विधान है कि 

पति-गृह-अ्रवेश के श्रवसर पर वधू को निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए । 

गृहानह्‌ सुमनस प्रपद्य बोर हि बीरवत सुधोवा। 
इश बहन्ती घतमुक्ष माणस्तेष्वह सुमना सवसाम ॥ [२७१] 

शोभन सुखवाली मैं बोरो से युक्त, शोभन भन वाले घर मे प्रवेश 

करती हूँ। (मैं भी) वीर पुत्र को (प्राप्त करूं)। अन्न वहन करती हुईं, शोभन 

है हर झोर धी को धारा प्रवाहित करते हुए हम (सब ग्रहस्थ) इस 

) 
को ई ओसडअककफसःसे:अ्ःंऑं्क्‍्नज७चल लक चकचननॉॉ,, 


१ ऋ० १०८५।२७, भ्रथर्चव० १४१२१, नि० ३२१। 


१५ पुद्वामस्त्र झौर उनका विनिभोग 


उच्चारण करते हुए वधु को ऋषभचम पर बिठाया जाता है | व० शू ३।५ और 


झारिन ग॒ १४४ फा निर्षश है कि चम पर बठता हुभा घर इसका उच्चारण 
करता है «- 


इहू गासों निदीवा त्यवहादवा इह पूरुषा । 
इही सहसर्रदक्षिणो भ्रषि पुषा निषोवतु॥ [२७४] 
यहाँ (इस घर मे) गोए बठ यहा घोड और यद्दी पुरुष बढें | और 
सहस्न दक्षिणाओं घाला पूषा भी यही बढे । 


यार का यह पाठ हि० ए्‌ के प्रनुतार है। का शू म अपि के स्थान पर यज्ष 
इृहू भाग्नि गृ७ मेअपि के स्थान पर शब्राचि ग्लौर जे ए सथा भा गम सम पहझ्रपिके 
सुथान पर झ्रत्ि पाठ है। इस प्रकार से इत सभी एह्मसूत्रो मं मत्र का पांठ झ्धि 
काशत समान है। ग्न्‍्य सूत्रों मे श्रवव रे ।१र२७।१२ के पा& का पझनुसरण किया 
गमा है | तदनुसार पृर्योद्ध मे निषोडन्तु के स्थान पर प्रजाम्रध्यस्‌ पाठ दहै। कुछेन 
बह्मसूत्रों मे उत्तराधे मे प्रपि पूृषा के स्थान पर शायस्पोष पाठ भी है| क्योवि 
ग्रह्मसूत्रों मे मत्र बठने की किया से सम्पद्ध है प्रत पूर्वाध मे निषोदम्तु पाठ हो 
प्रसज़ानुबूल प्रतीत होता है । भाव यह है कि जिस प्रकार बर-वंधु इस चम पर 
बैठ रहे है उसी प्रकार मन्त्र मं परिंगणित गौए झादि भी इस घर म बह भर्थात्‌ चिर 
स्थिर रहे । का ॥ ४७१३ में विवाह के परंचात्‌ पाकयज्ञ व॑ ग्क उपहोम से 
ह्विष्टकृत्‌ भाहुति से पृव इसका विनियोग किया गया है। 

आागू-शह्मसूत्र साहित्यम से ग्रथव और शा श्री १९।१५॥१॥३ मे यह मत्र पृष्ठय 
के धष्ठ दिवस म प्रयुक्त क्रुन्ताप सूक्तों म समाविष्ट है (दे दतान ६॥२) | का स॑ 
क्राप कऔ झौरसा श्री म इसका विनियोग पृपदाण्य प्रायश्चित्त म किया गंया 
है। शे थ्रा ८११ सम राजसूय यज्ञ के प्न्त मे यह पशुप्रो प्रश्वो झौर वीरो 
वी प्राथना क॑ रूप भ झ्राया है | 

इस मन का झ्रथ और रफषपमघम पर बठन के कम मे इसके विनियोग स 
यह प्रकट होता है कि यह कम प्रशु धन की समृद्धि की प्रभिलाधा का प्रतीक था । 
आइसियाँ 

झा ग॒ शाषा६ म विधान है कि व्वपभमन्रम पर वर-वश्ू के बैठने क 
पदचातु वर को कऋ (१ श्र ४६ मजा का उच्चारण करते हुए चार 


१ जो थू शाशाभर मो पृ राई (सब्रा श३हा१३9)पथा गु्‌शाएटदा । 
२ का स 3५0३ प्राप भोौ ६१७४१ सा हो ३॥३२| 


विवाह ' ऋषभचर्मास्तरण १५१ 


श्रौत साहित्य में से आप» औ० १६।१६।४ में विधान है कि अग्नि-चिति 
कर्म के भ्रन्तर्गत जब यजमान इष्टकाधान करके श्रपनें धर लौटता है, उस समय वह 


अन्य मत्ती के साथ-साथ इसका भी उच्चारण करता है । आा० श्रौ० २।५।७ में 
श्राहितार्िति श्रथवा श्रनाहिताग्नि द्वारा शह-प्रवेश के समय इसके उच्चारण का विधान 


है । क्योकि मन्त्र में स्वय ग्रह-प्रवेश का निर्देश है श्रत इसकी मूल रचना भी उसी 
कर्म के निमित्त की गई प्रतीत होती है । 


कऋषम-चर्मास्त रण 


नव दम्पती के गृह-प्रवेश के उपरान्त पूर्वाभिमुख ग्रीवा वाला ऋषभ-चर्मे 
भूमि पर बिछाया जाता है। झ्राप० गृ० शाह्मर (म० पा० हार) ने इस अवसर 
पर सिम्नलिखित मन्त्र के उच्चारण का विधान किया है +- 
बल चममेंदसा भरास्ये नार्णा उपस्तिरे। 
सिदीबलि प्रजाणतामसिय भगसरय सुमतावसत्‌ ५ २७२] 
है सिनीवाली, इस स्त्री के बिछीने में यह्‌ शरण ओर, सुरक्षा प्रदान 
कीजिये । यह सनन्‍्तानवती हो जाए और भग की सुवुद्धि में रहे । 


कौशिक० ७८।१ में यह भन्‍त ऋषभचर्म लाने वाले व्यक्ति को सम्बोधित 
किया गया है ९ चस बिछाने के लिये अगले ही सुत्र मे एक प्रन्प सन्त का भी प्रयोग 


किया गया है ।* मन्त्र का उपस्तिरे शब्द बिछाने की क्रिया का द्योतक है और मन्त्र 
समृद्धि भर सन्तान की प्राथना है | इसके श्रीतिरिक्त यह मनन अथरवे० के विवाह 


सूक्त का अग है | ऐसा प्रतीत होता है कि इस कर्म में विनियोग के लिये ही इस 
मन्त्र को रचना हुई थी । 


|. 
ऋषभचम्म पर बैठना 


कुछ गृह्मसूओ में ऋषपभचम पर तवदम्पती के बैठते के श्रदसर पर उच्चार- 
णाथ निम्नलिखित मस्त का विनियोग किया गया है | श्रन्य सूत्रों के अनुसार इसका 
१ श्रथर्व० १४१२१ इदम्‌ के स्थान पर एततु, भर के स्थान पर हर । उत्तरार्ख 
में इयस्‌ नहीं है, अतएव पुर श्रनुष्टुम्‌ चनता है| 
२ श्रगव ० १४२२२ 
ये वल्वज न्यस्पय चर्म चोपस्तृणीथन । 
तदा रोहतु सुप्रजा या कन्या विन्‍्दते पतिस्‌ ७ [२७३] 


अआाप ग्रू० २१६११० (स० पा १॥६॥१), भा० यु० १।१८, जै० गृ० २२२, 
हि०ए० १२९६ । 


ञ 


ह४ पृह्ममस्त्न और उनका विभियोग 


पुण पात्र रखता है भोर श्रा न प्रजापु आदि सत्र का पाठ करता है ९ शा० पृ 
१११३॥१ म कृदीय मन का विनियोग पाणिग्रहेण कम के ठीक पूथ्र उत्त समय किया 
गया है जब वधू का पिता भथवा स्रातां उसके प्विर पर से भाडृतियाँ भाँपत करते है । 
का० मय २५४७ मे द्वित्तीय और तृतीय मन्वों का विनियौग पति एह कौ प्रोर 
प्रस्थान के प्रवसर पर वधू के प्रभिमञ्रण के लिये किया गया है। यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि इन समो विविध प्रसद्धो मे ये मन्त्र वधू फो सम्बोधित किए गए हैं । 
प्ृह्मसूनकारों ले इन मत्रो का श्रयोग विविध विवाह स्म्बधी कर्मी मे 
सम्मवतया इस लिये किया है क्योकि वे ऋ७० के विवाह सूक्त मे से पद्धृत हैं गौर 
विवाह में उनकी सामा-य विनियोगाहता है। इनसे से भन्तिम मज इसलिए भी 
विशष ध्यान देसे योग्य है क्योकि इससे ऋग्वेद कालीन नारी की स्म्मानजनक दया 
पर प्रकाश पढ़ता है। उसका स्थान परिवार में इसना ऊँचा था कि वह सभी 
सम्बाचियों पर क्षाउत्त करती ची--दासी होकर नही रहती थो | 

जट्दा तक ऋ के प्रतिरिक्त भन्‍्य प्राग्‌ एह्मयुत्र साहिस्प मे इन मत्योंके 
भस्तितय का प्रएन है प्रयर्व० में केवल प्रथम भौर भ्रातम म्रपाठान्दर सहित उप 
सब्ष होते हैं । भ्रवव १४४२४ से प्रथम मन्त्र मेन के स्थान पर वाध और 
झराजरसाय के स्थान पर अहोराधास्याय्‌ पाठ है भोर उत्तराष में तृतीय पद के भस्त 
मे भ्र्थात भरा जिश के पइचात्‌ इमपू का समावेश किया गया है। इस मन्त्र का 
प्रथम पाद क्रृष्णयजुर्वेदीय ग्रन्थों से भी उपलध है ।' अन्तिम मर का पाठ भव 
१४॥१।४४ में इध्त प्रकार है -- 

सप्नानयेधि इवशुरेषु सम्नाज्युत बेयूषु । 
नतारदु' सम्राशमेधि सन्नाशयुत शवभुवा | [२७८] 
कुल मिलाकर मम्त्र का भाव अ्रपरिव्तित ही है । पट 


शा गशा१६३ मे चार आाहुतियों के लिये ग्रधोलिखित चार मन्त्री का 
विनिधौप किया गया है. -- 


प्रग्निता देवेन धृथियोल्रोकेन लोकानामृग्वेदेन वेदानों लेच श्या धामयाम्यसतौ 
स्वाहा | [२.६] 
वायुना वैवेनान्तरिक्ष लोकेन लोकानों यजुवे बन वेदानां [२८ ) 
सूर्षेण बचेन च्योलोकेन ल्ोकानां सामवेदेन वेवाना ॥ [२८१] 
चरद ण देवेन विशा लोफेन लोकानां ब्रह्मवेदन थेदानां | [२८२] 


१ में से राध्दार३ का स शत१५ ४१ आज़ शझ्ते शैडारेदाड 
भा भी १।६४॥२१॥ 


विवाह. पृहप्रवेक्ष-झाहुतियां १४४३ 


झाहुतियाँ प्रदान करनी चाहियें। गो० ए० २।३।१४ (स० ब्रा० शश१७-२०) मे 
पएणिप्रहण कर्म मे प्रयुक्त छ मन्‍्त्रो में से चार मन्‍्तनो के रूप मे इनका निर्देश है । 
इनमे से द्वितीय मन्द्र (अधोरचक्षु इत्यादि) का विवेचन ऊपर हो झुका है। (ि० 
मत्थ स० १००) । अवधिष्ट तीन मन्‍्त्रों (ऋ० है०यशाडरे, 4५, ४६) का पाठ 
अधोलिखित है द्वि० स॒० २०४,२०५) -- 

श्रात प्रजा जनयतु प्रजापत्तिराजरसाय समनकत्वयंसा । 

भदुर्मद्भली पतिलोकमा बिता श नो भव टिपदे दा चतुष्पदे ॥ [२७५] 


इस स्वसिन्द्र सीढव सुपुत्रां सुभगा कृदु । 

दश्ास्या पुत्नाना घेहि पतिमेकादश कृधि [२७६] 

सन्नाक्गी इचशुरे भव सम्राज्ञी इवभवा भव। 

ननान्दरि सन्नाज्ञी भव सम्नाज्ञी श्रधि देवृश्षु ॥[२७७] 

प्रजापति हमारी सनन्‍्तान उत्पन्न करे, अ्रयमा वृद्धावस्था तक हमे 

सयुक्त रसे । है वधू | कल्याणवती तुम भुझ पति के घर मे प्रवेश करो, तुम 
हमारे मनुष्यादि के लिये श्रौर चौपायों के लिए सुखकर हो जाओ ॥ है 
बनवान्‌ इन्द्र ! तुम इस वधू को शोभनपुत्र वाली और शोभन धन वाली 
बनाओ । इस वधू मे दस पुत्री को स्थापित करो, (म्ुक) पति को ग्यारहवा 
(पुरुष)बना दो । हे बदूं | तुम अपने इवसुर, दवश्नू , ननद और देवरो के प्रति 
यप्राजी अर्थात्‌ उन पर हासन करने वाली हो जाओ । ह०्सि० 


आपस्तम्व ले इन मन्त्रा का सिन्‍न-भिन्न प्रक्तज्रो में प्रयोग किया है। प्रथम 
का विनियोग चतुर्थी कर्म मे पति द्वारा श्रपने तथा पत्नी के हृदय-देश 
का आज्य हारा अवलेपन किये जाने पर उच्चारणाथ किया गया है ।' द्वितीय मनन 
के उच्चारण का विधान मुख्य-यज्ञ में अपित आहुतियों मे से एक के साथ किया गया 
है ।' हि० गृ० ११२०२ के अनुसार पाणिग्रहण कर्म के पदचात्‌ इस मन्त्र द्वारा वधू 
का प्रभिमत्त्रण किया जाता चाहिये । श्राप० गृ० में तृतीय मनन के उच्चारण का 
विधान उस समय है जच पति शह को प्रस्थात के अवसर पर दधघु रघारोहण करती 
है ।' शा० १० १६६ के अनुसार दोनों पक्षो के वेवाह्म सम्बन्ध के विपय मे सहमत 
हो जाने पर, वर पक्ष का आचार्य बधू के सिर पर पुष्प, घात्य, यव और सुवर्ण से 





१ झाप० गृ० शे८ा१० (स० पा० १॥१११५) 
२ झ्ाप० गृ० र७॥२ (म० पा० १४४६) 
हे आप० गृ० २५॥६२ (म० पा० १४६।६) 


१५६ गृहासत्र और उनका विनियोग 


क्धू की याद में बालक बिठाना 


आहुतियों के परधात्‌ वधु की गोद मे गिसी बालक का विठाया जाता है। 
ऐस्वा प्रतीत होता है कि यह क्रिया पुत्र प्राप्ति की कामना का प्रतीक है । भ्रापस्तम्न 
और मानव ने इस क्रिया के लिये निम्नलिखित मत्र के उच्चारण का भिईेश 
किया है -- 


सोमेनादित्या बलिन सोमेन पृथियों मही | 
अधो नक्षत्राणामेषासुपस्थे सोम झ्ाहित ॥ [२८४] 


चद्रमा द्वारा आदित्य बलशालों है चद्रमा के द्वारा हो पृथ्वी 
विशाल है भौर इन नक्षत्रो वी गोद म ही यह सोम स्थापित है । 


यह सत्र ऋ (१ ।८५॥२)ओर झथव (१४।१।३)के विवाह सूक्तो में विद्यमान 
है।मा गृ॒ मे झाथों के स्थान पर असो से वालक के नाम की श्रोर सीघा सकेत किया 
गया है। सोस का प्रमिप्राय यहा चन्टमा है। ग्रत प्रप्नत्यक्ष रुप में प्रृद्य विनियोग 
के अनुसार सात्र से घद्रमा क गुणो सहित पुत्र की घ्भिलापा व्यक्त की गईहै॥ 
तथापि वियाह सूक्त मे समानिध्द होने क कारण विवाह कम म॑ इसकी सामान्य 
विनियोगाहता है । यह भी सम्भव है कि कवज उपस्थ (गोद) के झ्ाधार पर 
शहान्सूश्कारो ने इसका विनियोग उपयु क्त भ्रसद्ध मे किया हो । 


षा यू ११६८ द्वारा भयुक्त मात्र आते थोनिसु इत्यादि (अथव 
३॥२३॥२) का विवेचन चतुर्थीकम म करना भश्रधिक उचित है। (दे मस्त्र स० ३५८) 


आप यू राधछत११ (मल पा १६३) ने विधान किया है कि बधु की 
गोद से बठे इस बालक को फल प्रदात किए जान चाहिय | इस क्रिया क साथ 
निम्नलिखित मस्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिये --- 


प्रस्व स्थ प्रय प्रजया भुवने शोचेष्ट ॥ [२८४५] 
यह वच्चू सन्‍्तान क द्वारा ससार मे तेजस्विनी हो । 
यह मम्त कवल इस एह्मासूत्त मे उपलब्ध है। सन्तान की प्राथना होन क 
कारण यह प्रसद्भानुकूल भी है । 
वर-वधू द्वारा साथ-साथ दधि-सक्षण 
कुछ गरहासूनों मे विधान है कि निम्नलिखित मत्र (ऋ ४३६॥।६) क 
उच्चारण क साथ वर-वधू को साथ-साथ दधि भक्षण करना चाद्रिए -- 


१ झाप सु राहा१ृह (स०पा राह॥२) सा गु है१४४८। 
२ झा गु॒ १११७)१ का तु झएरह्ाश था गृ १४२१ 


विवाह पृहप्रवेश-प्राहुतियाँ १५५ 


अग्नि देवता के द्वारा, लोको मे से पृथिवी के द्वारा, वेदो मे से ऋग्वेद 
के द्वारा, उसके द्वारा मे तुम्हें शान्त करता हूँ ॥ वाद्रु देवता के हरा, लोको 
मे से अन्तरिक्ष लोक के द्वारा, वेदो मे से यजुवंद के द्वारा, उसके हारा मै. ॥ 
सूर्य देवता के द्वारा, लोको मे से थौ लोक के द्वारा, वेदों मे से सामवेद 
के द्वारा, उसके द्वारा मैं ॥ चन्द्रमा देवता द्वारा, लोको मे से दिशाओ 


के लोक द्वारा, वेदो में से अ्रथर्ववेद के द्वारा, उसके द्वारा में तुम्हे शान्त 
करता हूँ ॥ 


ये मनन केवल शा० एृ० की सम्पत्ति हैँ ओर इस प्रसज्ञ मे उचित प्रत्तीत 
होते हैं क्योकि इनके द्वारा यज्ञकतों अग्नि को सन्‍्तुष्ट करता है । 


इसी एह्मय(१।१६।४)मे निम्नलिखित मनन द्वारा एक और आहुति विहित है - 
या ते पतिध्य्यलक्ष्ती देचरघ्ती जरच्नीं ता करोमि ७ [२८३| 


तुम्हारा जो (शरीर) पतिनाशक, श्रशुभ,देवरनाशक है उसे में जार- 
नाशक बनाता हूँ । 


बहुत से एहासूत्रो में इस प्रकार के मन्त्रो का प्रयोग चतुर्थीकम मे किया गया 
है। अत उसी प्रसज्भ में इनका विवेचन करना उचित होगा ।' 


भराप० १० २६१० मे म० पा० (११८३-१५) के तेरह मन्‍्त्रो के द्वारा 
तैरह आहुतियो का विधान है। थे सभी प्रसद्भानुकूल हैं क्योकि उनमे दम्पत्ती तथा 
घर ओर सम्पत्ति की समृद्धि की प्राथना है । 


का० ग्रृ० २०४ में इस अवसर पर पम्द्रह आहत्तियो का विधान है। इनमे से 
पहली चार आहुतियों से सम्बद्ध चार मन्‍्त्रो का विवेचन किया जा चुका है ।* इसके 
पदचात्‌ पाँच भ्राहुतियो के साथ अ्रगले ५ मन्‍्त्रो के उच्चारण का विघान है, भर 
उसके भागे की पाँच श्राहुतियों के साथ इन्ही मन्त्रो के विपरीत क्रम मे उच्चारण 


का विधान है। इत मस्त्रों का विवेखन चतुर्थीकर्म फे भ्रन्तगत करना अधिक उपयुक्त 
होगा ।' श्रन्तिम भ्राहुति के साथ विभियुक्त ध्या 


सुष जमसदरने आदि (श्रथव० ५२८७) 
मन्त्र का चिबेचन भी चूडाकम के ग्रन्तगत किया छए 


एगा क्योंकि झ्धिकाश गृह्मसूत्रो 
हारा उसका विनियोग वहीं किया गया है (* 
१ दे० मन्त्र स० ३१४-३२० | 
२ दे० मस्त्र स०१२६-१२६ | 
है दे० भन्‍त्र स० ३१४-३ १८, ३२३। 
४ दे० भ्रध्याप ७, भन्‍न स० ४०१ । 


श्श८ गह्ममत भौर उनका दिनियोग 


सं हि सब भक्षित जरयति जठरे स्थितो दष्यादिकस्‌ | (दद्दी वा,भतिक्रमण करता है 
अर्थात्‌ पेट में ल्थित वह (जठराग्नि) दही भादि सभी भुक्त पदार्थों को पचा देता है |) 


परन्तु मात क उत्तराय को गृह बितियोग के भनुमूल माना टी जा सकता है 
गयोकि उससे मुखके सुगघित होन की झौर दीर्पायुष्प की प्रार्थना है । यह स्पष्ट है नि 
कुल मिलाकर इस भज्रका श्रह्य विनियोग पृह्ाकारों क भ्जान अथवा उदासीनता 
पर प्राथारित है । विवाह में विनिमोग के लिए एक मात्र धुमिल सकते ते से 
शारा।शा! भें भाप्त होता है जहाँ यह विधान है फि सन्‍्ताव को कामना करन बाले 
को वष्वानर वरुण और द्धिक्राना कौ आहुति प्रदान करनी चाहिए | 


याराह भौर मानव के अनुतार थर पहल स्वय दधि भदाण करक प्रयशिष्ट 
भाग निम्नलिखित मब्त का उच्चारण करता हुमा व को देता है' -- 
सकमियानदुहू पद सामेयाचेतु ते मत । 
साँ घ पदयसि सूथ च॒ मा चान्येषु सनस्कृथा | 
चाक्रवाक संदनन त"तो सवनन छृतम्‌ ॥। [२८७] 
जिस प्रकार रथ का चक्र बल के पदचिक्लो पर चलता है उसी प्रकार 
तुम्हारा मन मेरा झनुसरण करे | तुम मुझ और सूथ को देख रहो हो किसी 
भ्रन्य के ध्रति अपना मन झासक्त न करो। जिस प्रकार चकवों का सयोग 
होता है बसा ही हम दोनों का सयोग हुआा है ।॥। 


मा द मे इसकां भ्रधोलिखित पांठ दिया गया है --- 
चक्रीयानडुहो था मे दारुमतु से भन ॥ 
चाक्रषाक सवनभ तन्‍नों सवनन कृतम्‌ ॥ [२८५८] 
जँसा कि हू स्वन न भी सकेत किया है इस पाठ का पूर्वाष भ्रष्ट प्रतीत 
होता है ।" यहाँ सहभ्क्षणने अवसर पर हृदय-सयोग की प्रार्थना की गई हैं| दही 
का विशिष्ट उल्लेंस नहीं है। और इसीलिये का भर मे आदि प्रदान के पश्चात 
झवदिष्ट ह्थालीपाक के वर-वधु द्वारा सह भक्षण के भ्रवसर पर इस मर्न के उंचचा 
रण का जिषधान प्रसकुत नहीं है।' पहाँ यद्ध विशेषो छेख करना भ्रभासड़िक न होगा 
१ था प्‌ शुधाररे मां पृ० शाह्डा१र दे वो गृ शादाए, हि गू १२४६ 
मा म्‌ १४१७ झारित गुर हशाएई 
श्माय्‌ छात्र टू छउरे शार्टा१४ए पर पा दि उनके (का थु और 
था पण॒ ) पाठके अनुसार ब्नुवाव दिया गया है । 


३ का ध्‌ रहा! द्वितीय पक्ति--घ परदयसि के श्यान पर चव पद्य तृतीय 
पंक्ति--तनौ संघतने कृतम्‌ के स्वान पर म्रम॒ चासुष्यारंत भुमाव | 


घिवाहूवर-वधू हारा दिभक्षण १५७ 


द्षिक्राव्णो अकारिष जिष्णो रश्वस्प वाजित । 
सुरभि नो घुखा करत प्र ण अप्यूषि तररिषत्‌ (! [२५६] 


में दही का पाचत करने वाले वेद्वानर, जयशील, शरीरबव्यापी, 
अन्नपति जठराग्नि का सन्तर्पण करता हूँ । वह दही खाने वाले हमारे मुख 
को सुगन्वित अर्थात्‌ विद्या श्रादि के उदगार से श्रलड्‌कृत करे । वह हमारी 
आयु दीघे करे । दे० पा० 


वा० मृ० में उल्लेख है कि पहले कंवल वर को ही भकेले दधि-भक्षण करना 
चाहिए । अ्रध्यायोपाकर्म सस्कार मे भी छात्रो द्वारा दधि-भक्षण की किया के साथ 
इसके उच्चारण का विधान है ।' केवल वा० गृ० ५१६ में उपनयन सस्कार के 
प्रारम्भ में छात्र द्वारा तीन बार दधि भक्षण के समय इसका विनियोग किया गया 
है । जो भी हो, इन सभी गृह्य-विनियोगो में मन्त्र दधि-भक्षण से सम्बद्ध है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि श्रादि के शब्द में दधि की अआ्राति से ही सभी गह्ायसूत्रकारो ने इसे 
दि भक्षण से सम्बद्ध किया है । निरुक्त के अनुसार दक्षिक्ता एक घोड़े का नाम है।' 
द्षिक्रा पद के समान ही दधिकावन्‌ की भी व्युत्तत्ति की जा सकती है। 


प्राभू- गृह्मसूत साहित्य की विस्तृत शद्धुला में यह सन्‍्त्र उपलब्ध होता है ।* 
परन्तु उनमें से किसो भी ग्रन्थ द्वारा इसके ग्रह्म विनियोग की पुष्टि नहीं होती । उन 
मभी ग्रन्थों में श्रव्यमेघ यज्ञ में उस समय सभी व्यक्तियों द्वारा इसके उच्चारण का विधान 
किया गया है जब मृत्त श्रशव के पाइवमें लेटी हुई यजमान की पत्नी की चहां से 
उठाया जाता है । प्राचीनकाल से ही यह मन्त्र लोकप्रिय रहा होगा क्यौकि का० सं० 
और सभी ब्राह्मणों में इसका निर्देश प्रतीक हारा किया गया है । दा० ज्ञा०, तै० ब्रा० 
और झाप० थ्रौ० में इसका उल्लेख सुरभिमती ऋक के नाम से हुआ है । 


का० शृ० के एक भाष्येकार देवपाल नें वधिक्रावनू शब्द की दूराक्षष्ट 

व्युत्पत्ति देते हुए इसके गृह्य विनियोग का झ्रौचित्य सिद्ध किया है --वच्ि क्रामति- 

९ ज्ञाए गृ० ४9११०, का० शुं० पड़, गो० गृ० ३३३॥७ । 

३ नि० २७२७--अ्रश्वनामान्युत्तराणि पर्डविशति तब द्षिक्रा इत्पेततु दत्त 
क्रामतीति था, दघतु ऋन्दतीति बा, दधदाकारी भवतीति वा। इसे देवता भो 
माना गया है। लि० १०३३१ मे उद्धत सन्‍त्र ऋ० ४३८१० से प्रकट 
है कि यू दृष्टि-देव है। 

रे बे० थे० कॉनु०, पृ० ४७१-प्रथवें० २०११३७३, वा० स० २३३२, तै० स० 
(४।११४, में० स० १५११, कर स० ६१६, ऐ० 


न ० ६५३८८, शैण ब्रा० 
१३६, ते० ब्रा० ३६७४५ पाप० 


शआ० ४१४१ इत्यादि | 


१६० भुंहामरत्र और उनका विनियोग 


लेखासा धिधु पद्म॑त्वावतेंवु घ यानि ते । 
तानि ते पृ्णहित्यां सर्वाणि शमपाध्यहस ॥। 
केशिषु यचच पापकमोक्षिते रविते च दत्‌ । तानि.._. ॥ 
दीलेधु यच्च पापक भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि ॥ 
आरोकैषु च दम्तेषु हस्तवों पादयोइच्र यत्‌ | तानि. ॥। 
अर्वोद्पस्थे जद्भूयों सधानेषु चयानिते।तानि ॥॥ 
पाति कानि न्ष घोराणि सर्वाज्ज पु तवाभवन । 
पूर्णाहुतिमिराज्यस्थ सर्वाणि ता यशीज् मम्‌ ॥ [२६२--२६७ | 
तुम्हारे शरोर को रेखाओं की सम्धियो मे बरौनियों मे और 
शरीर के यों में जो (दोप) है उन सब को मैं पूर्णाहुति द्वारा ज्ान्त 
करता हूँ ॥ तुम्हारे कैशों में दृष्टि में भोर रोदन में जो पाप भर्थात्‌ दोप है 
उन सबको ॥ तुम्हारे भाचरण में भाषण भें शौर हसमे में जो दोप है उन 
सबको ॥ तुम्हारे आद्ीररभ्नों म हाथों ओर पाँयों में जो दोष है 
उन सबको. ॥ तुम्हारी जाँधों में थोद में पिण्डकियों झौर विविध 
सा पस्थलो में जो दोष है उनसबकों !॥ और जो भी भयानक दोप 
तुम्हारे सभी भज्जी मे हो उन सबको मैं आज्य की पूर्णाहुतियों से शान्त 
फरता है ध 
हे मत्रों से प्राहुतियाँ अपित करके वर मधु के दारीरगत सभी दोषों को 
बाम्त करने का समारम्म करता है। ये मम्त्र किसी आगू-ग्रह्मसूत्र अन्य में आप्य 
नहीं । इस स्थिति में या तो ज्हे ग्रहम-परम्परा से उद्भूत कहा जा सकता है भौर 
या ये किसी ऐसे ग्रथ से उद्धत है जो अब उपसब्ध नहीं । 
का ए (१।१७॥३) झोर पा गृ॒ (१।८।१६)का विधान है कि नधु को पा व 
दरान कराते हुए वर को सिम्नलिखित सत्र का उच्चारण करना चाहिये - 
ध्रयधि पोष्या सयि सहा त्वावादृश्ृृहृत्पति । 
भया परया प्रजावती स जीव शरव दातम्‌ ॥ [२६८] 
मुझे तुम्दे बृहस्पति मे दिया है भेरे द्वारा पोषण योग्य तुम मेरे 
प्रति स्थिर हो जाओ। भुम पति के साथ सन्‍्तान सह्दित तुम सो वर्षों तक 
जीवित रहो ॥ 
पा हू में मर्ज से पूध निम्मलिखित दाब्द जोड गये है --.. 
श्र तमसि ध्ूब त्वा पदयामि । [२६६] 
तुम भव हो तुम घू,न को मैं देखता हूँ । 


विवाह द्िभक्षण, क्र वादि-दर्शन १५६ 


कि इस सल्त्र से काव्य सौन्दर्य भी विद्यमान है क्योकि इसमे दो आकर्षक उपमाये है। 
प्रथम तो कहा गया है कि “तुम्हारा मन उसी प्रकार मेरा अनुसरण करे जैसे रथ का 
चक्र बैल के पदचिह्लो पर चलता है ।” इसके अतिरिक्त अन्त में नवन-दम्पती के सयोग 
की तुलना चकवा-चकवी के श्रादशं सयोग से की गई है | ये दोनो ही उपमाये भार- 
तोय जीवन के अत्यन्त निकट हैं । 


शा० गृ० ११७१ में वर-वधु के साथ-साथ दधि-मक्षण के अवसर पर निम्न 
लिखित तीन मन्‍्त्रो (ऋ० 5३५॥१०-१२) का विनियोग किया गया है -- 
पिबत च तृप्णुत चा व्‌ गच्छत प्रजा च घत्त द्रविण च धत्तम्‌ | 


सजोजसा उषसा सुर्येण चोर्ज नो घत्तमद्वना ७ [२८६ | 
जयत च ॒ प्र स्तुत च्‌ प्र चावत प्रजा च 0७. [२६०] 
हत च द्ात्रून्‌ यत्तत च सिनत्रिण प्रजा च || [२६१ 


है श्रद्विनो, (सोम) पीजिये झार तृप्त होइये श्रौर आइये, हमे 
सन्‍्तान दीजिये और घन दीजिये | उपा और सूरयय के द्वारा शक्ति दीजिये ॥ 
आप दोनो बिजयौ होइये, भ्रापकी स्तुति हो भौर आप हमारी रक्षा कीजिये, 
हमे सनन्‍्तान दीजिये. ॥॥ शत्रुओ का नाश कीजिये, मित्रों की सहायता 
कीजिये, हमे सन्‍्तान दीजिये. ॥ 

ये सन्त्र भ्रश्विनो को सम्बोधित हैं। सन्‍्तान, घन और भ्रन्न की प्रार्थना इस 
सव मे समान है। विवाहित जनो की यह सामान्‍य प्रा्थेना है भौर विवाह क्षस्कार के 
किसी भी कम में सद्भुत हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गृद्यसूत्रो के 
रचियता को पिचत च सुप्शुत्त च दब्दो ने दघि और भोदन के सह-भक्षण के प्रसज्भ 
में इन अस्त्रो का विनियोग करने को प्रेरित किया। परन्तु यह ध्यान देने की बात है 
कि ये शब्द मनन भे दम्पतती को तहीं कहे गये श्रपितु श्रद्विनों को कहे गये हैं। 
पैम्मवतया अ्रद्दिनों की प्राथंना करते हुए वर और वधू के मस्तिष्क मे 


इस विचार की कल्पना की गई है कि हम भी भ्रश्विनों के समान अनपायी 
हो जायें। 


प्रवादि-रशेन 


सामवेदीय शक्यसूत्रों मे विधान है कि नक्षत्र-दर्शन से पूर्व वर को निम्नलिखित 
छ मन्‍्त्रो के उच्चारण के साथ छ आ्राहुतियाँ श्रपित करनी चाहियें '-- 
अर मम मव लिन लकी 


९ गो गृ० २१३६ (म० ब्रा० ११३॥१-६) खा० ग्रृ० १ ४३, जें० बृ० २०१७। 
गो० गृ० के भ्नुसार समशन सहित नक्षत्र दर्शन फर्म वधु के पितृ-पृह में किया 
जाता चाहिये । 


१६२ गुहाम त्र और उनको विनियोण 


को सम्दोधित है भोर वेदी पर भ्रछ्विनी ध्ष्टवाञ्मा के शाधान म घिनियुक्त है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि पछयसूत्रो मे यणुवंद से बेवल प्रथम पांद उद्घृत क्या गया है भौर 
एहा कम के भनुसार उसका विस्तार किया गया है। था फिर यह सम्भव है कि यह 
मत किसी झनुपल धघ कदिक सहिता का अग था । 


प्रारिम०श० १४५४४ ६।३ भे अ्धोलिख्षित मात्र वा विनियोग किया गया है: 
भ्रय नमसस्‍्यामि मतता ध्रवेण शघ नो सरय बीधमायुदच भुयात्‌ । 
अद्न *घावस्मिदव परे व लोके ध्रथ प्रथिष्टो स्पाम शरण सुल्षातों ॥[३ २) 


स्थिर चित्त से मैं श्र व को नमस्कार करता हैं हमारी मित्रता स्थिर 
हो भोर भायु दोध हो । इहलोक और परलोक मे अवियुक्त होकर हम ध्रव 
दरण में प्रविष्ट होकर सुखी हो जाय । 
इस मझत्र के उत्तराधे मे कतू पद (सुक्षाताँ) भौर क्रियापद (स्याम) में वचन 
की प्रस्जभति द्रष्टव्य है। यह म'त केवल भारित ग में विद्यमान है और सम्मवतया 
यह शुह्य परम्परा से उद्भूत हुआ है । 
मां यू ११४१ प्रौयधा०ग १४२१ ते श्रुव भरन्धती जीवन्ती शोर 
सप्तधि नक्षत्ञों को दिखाने के कम मे निम्नलिखित मत का वितियोग किया है -“ 
भच्युता प्र या श्र यपत्नी भ्रूव पद्सेम सबत ।॥ 
आयात पवता इसे अ्रथा स्त्री पतिकुलेयम्‌ ॥ [३ ३] 
तुम भ्रविचल स्थिर श्र बपत्नी हो हम सभी भोर प्रूध का देखे । ये 
पषत घज भर्यात्‌ स्थिर है पति के कुछ मे यह स्त्री स्थिर हो जाये । 
या प्‌ में सकते के स्थान पर विशध्वत पाठ सहित केवल सन का परूर्वाष 
दिया गया है। यह भमज भी प्राग्‌ ग्रह्मसूत्र साहित्य मे झरप्राप्य है । 
तैत्तिरीय शाक्षा से सम्बद गृह्मसूत्री मे भ्रदत्धतो की सपायना के लिये निम्न 
सिश्षित मज़ का विनियोग किया गया है' -- 
सप्त ऋषय प्रथभों कृत्तिकानामदघतों यह भ्र दत्ता ह निम्यु। 
घट कृत्तिका भुख्ययोग पहन्तीयमरमाक्मेधत्वष्टम्यरम्धतो 0 [३०४] 
कृत्तिकाशों मे प्रथम अरुघती को जो सप्त्ियों ने स्थिरता प्राप्स 
१ बौगू शाशारंड ध्राप ग राहारर (सपा शाहाऊ ]मा गू शर१& 
(केवल अर घती) जग शीश (सप्तधिनो) हि गृ शारशा१४ झ्राहिनि थु 
१४६३ (प्तप्तथि कुलिकार्य झोर नक्षत्र मी ।) 


विवाह भ्रुवादिददन श्र 


आप० श० २६१० (म० पा० १८६) थे भी इस मत्त को उद्धृत किया ह्है 
प्रत्तु वहाँ इसका विनियोग ऋषमचम पर वर-वधू के भासीन होने पर वर दारा 
श्रवित श्राहुतियो मे से एक के साथ उच्चारणार्थ किया गगा हैं ) 


गह ऋ० १०४८४ के भ्रस्त मे पृष्ठ खिल मस्त्र है। प्रथम पाद के ममेयमस्‍्लु 
प्णर पाठान्तर सहित यह मन्त्र भ्रथर्व० (१४ १४२) में भी विद्यमान है। दोनो 
ही यहिताओं में यह विवाह सूवतों का अग है और इसलिये विवाह सस्कार मे इसकी 
विभियोगएहता सिद्ध है । मस्त में घर नेफेत को उल्लेख नहीं है। भ्त उपयुक्त 
प्रूव दशन कर्म के साथ इसका एक मात्र सम्बन्ध झुद शब्द प्रतीत होता है । 


जै० गृ० (२२११३) के झनुसार परत दशेत करते हुए वध को मिम्नलिसित 
मत्तर का उच्चारण करना चाहिये -- 


थ्रूवोर्स प्रवाह पतिकुले मुयासममुष्य ॥ (३००) 


तुम ध्रूव (स्थिर) हो, मैं भी अपने इस पति के कुल में स्थिर 
हो जाऊं ॥ 


गो० गृ० (२।३।४) में भी यही मस्त श्रवोर्शस के स्थान पर प्रवर्मति बान्दो 
के साथ भ्रगुक्त फिया गमा है । 


सैत्तिरीय शाखा से सम्वद्ध अधिकाश एह्यसूनो मे ध्र्वोपासता के तिमित्त एक 
मिन्‍त मन्त्र का विनियोग किया गया है -- 


भ्वक्षितिश्लवोतिप्र्‌ बप्सि धर दत्तः स्थितस्‌ । 
त्व नक्षत्राणा मेथ्यसि स मा पाहि पृतत्यत ह३०१) 


स्थिर निवास वाले, स्थिर जन्म स्थान वाले, तुम ध्व (स्थिर) हो । 


तुम स्थिरता से स्थित हो । तुम नक्षत्रों के स्तम्भ हो, ऐसे तुम शत्ु से मेरी 
रक्षा करो ॥ श्ो० व० 


बो० ए० में प्रथम पाद का पाठ घुवोधस प्रुवक्षिति है।मन्त का केवल 
प्रथम पाद ही यजुर्वेदीय ग्रन्थों भें विद्यमान है ।* वहाँ इस पाद दाला मन्त्र श्रश्चितो 


३ जाप० एृ० राहत १२ (म० पा० शध्व६), हि० गृ० शरश१४, भाण्गु० १११८, 
दो गु० ११५१३, चे० भृ० ३१४५ ९ 
२ चा० स० १४३, तेण्स०्डारे४0, भेण० स० राष३, फाण्स० ३७४, शन्प्रा० 


्ौ१११४,१४, भाण्नौ० ६१२११, आप० शौ० १७११२, काण्धौ० १७७घ११४ । 
पु० वि० ११] 


श्ष््ड शुद्मर्त्र श्लोर उनका वितियोग 


३०३ से की जा सकती है| यह मात्र पूववर्ती भ्रथों में भी उपलध होता है परन्तु 
वहाँ धतुष पांद का पाठ हयो राजा विशञासयम्‌ है ।' इससे स्पष्द है कि मूल रूप मे 
यह मन्‍्ज किसी राज-कम से सबद्ध था परन्तु शंझसूत्रों म प्ृह्यकम के भनुसार 
अतिम पाद मे परियतन कर लिया गया। यंद्यपि इस मात्र में किसों नक्षत्र का 
इल्लेख नही है, तथापि ऐसे चिरस्थायी परदाथ परिगणित हैं जिनसे माहृस्थ्य के 
स्थिरत्व को कामना भ्रमिव्यक्त होती है। 
धथा ग्रु० १७२२ होौर शा० गृ॒१।१७।४ का विधान है कि नशक्षतदर्शन 
के परचांत्‌ वधु को निम्नलिखित दो दाकयों का उच्चारण करना लाहिये -- 
ध्रूघ पदयामि प्रमां थिम्देय ॥ [३०७] 
मैं छूब को देख रही हैँ मैं सतान प्राप्त करू । 
जोवपत्नी भ्रजां विदेय ॥| [३ ५] 
मेरा पति जीवित रहे मै स्नतान प्राप्त कहें । 


हि. एप ११२२११ १३ के मतानुसार निम्कलिखित मत्र के द्वारा दिवाशो 
नक्षत्रों और धद्धमा को उपासना कौ जानी चाहिए -« 


देवी धद्ुवॉरुद ण कृणोत्र विदये देवास इह थोरयध्यम्‌ । 
मा हाल्महि प्रजया सा तनूमिर्सा रधाम हिषते सोस राजन्‌ ॥ [३ ६] 
हे छ विशाल देवियों भर्थाव्‌ छ दिशाओ ! हमे प्रभूत घन दो । है 
सभी देवो इस कम मे हमें सशक्त बनाओ | हम संतान से भौर झरीरों से 
भी त्यक्त न हों । हे राजा सोम हम शत्रु के वशीभूत न हों ॥ हूं मि० 
भाप ए ४१२१३ (सम था २।६।६) के सतानुसार स्रमावतेन संस्कार 
के अंत मे इस मत्र का उन््चारण करते हुए स्नातक को दिशाओं सक्षत्ों और 
चाद्मा की उपासना करती भाहिये। विवाह और समावतत॑न दोनो मे इसके विनियोग 
का आधार यह दिश्लाओ आदि की झपासना ही है। यह मच सहिताओं में भी 
घपहन्ध द्ोता है ।* वहाँ घि७ण्ष्यों पर विहृव्य इध्टबाओ के आधान से विनियुक्त स्तरों 
में से यह एक है। परन्तु इससे सम्बद्ध ग्रह्कर्म इस श्रौतकर्म के समान नहीं है । 


है ऋ० ९१ ।१७३४४ कद दाष्भार त का राधरशा८ ॥ 

२ ऋ ( १२८।५ अभर्द ४३।६ [(पूर्वा५) झौर ५३७७ (उत्तरार्थ) झ्रारस्म 
ईवी ते और पूर्वाघ के अत मे मादयध्यम्‌ । तर हर का सर 
४७०।१०-नवारम्म में देवी के ह्थाम पर तममी । 


वियाह ध्ुवादिदर्शन १६रे 


कराई है, वह भ्राठवी जो छ कृत्तिकाशो के साथ (चन्द्रमा का) योग कराती 
है, वह हमारे प्रति दीप्त हो । 


उपरिलिखत पाठ बौ० ग्रृ० का है। अन्य सभी ग्रह्मसूत्रों में प्रत्त में 
प्ररन्‍्धती शब्द नही है । स० पा० को छोड बर णेष सभी में अतिम पाद में एघतु के 
स्थान पर अजतु पाठ है। उनमे द्वितीय पाद में पदु के स्थान पर ये पाठ है भौर 
उसे भ्रूवताम्‌ के पथ्चात्‌ रखा गया है | (हि०्यू० मे उसका स्थान भ्रपरिवतित हो है ।) 
यह मनन केवल गृहासूतों में उपलब्ध होता है और सम्भवनया यह गृद्य-परम्परा से 
उद्भूत है । 

जें० ग्ृ० २२१४ के प्रनुतार अरुन्धतीनक्ष भ-दशन करते समय निम्नलिसित 
ब्॒य का उच्चारण करना चाहिए - 

असन्धत्यरुद्वाह पत्या भुयासममुना ॥ [३०५] 
हे भरुन्धती, मैं इस पति के द्वारा रोकी न जाऊें । 


गो० गृ० २३११ (सरन्धत्यप्ति रद्धाहमस्मि) के श्राधार पर अबैलेंड ते यहाँ 
प्ररद्धा के स्थान पर रद्धा सशोधन प्रस्तुत किया है भोर तदनुसार ही इसका भनुपाद 
किया है---“मैं भ्रपने पति द्वारा अवरुद्ध की जाके ४” परन्तु वस्तुत इस सशोधन की 
ऐसी आवश्यकता नही है क्योकि अझुद्धा का भाव भी पृणतया सद्भत है। उधर 
अरुन्धती भे भी अरुद्धा की ध्वनि निकलती है । भाव यह है कि यदि पत्नी पर पत्ति 
को सत्देह हो जाबे तभी उस पर वन्धन लगाये जाते हैं, यदि पत्नी का चरिश्र 
पूणतया शुद्ध हो तो किसी प्रकार के वन्धन का प्रदन ही नही उठता। अत दूसरे 


बाब्दो मे वधू यहाँ श्रपनी सब्चरिनता के लिये प्रार्थना कर रही है जिससे उसके प्रति 
किसी की भी सदिग्ध दृष्टि न हो । 


भो० १० के श्रनुसार भ्ररुन्‍्धतीदर्शन के पदचात्‌ वर चधू की निम्नलिखित 
मन्त्र द्वारा सस्वोधित करता है । खा० ग्रृ० मे इसका विनियोग धुवदशन में हो 
क्या गया है' -- 


ध्रवा धौप्रूवा पृथियी श्रव विश्वमिद जगत 
भचास पर्वेतता इसे क्रुचा स्त्रो पतिकुले इयम्‌ ॥ [३०६] 
प्राकाश स्थिर है, पृथिदी स्थिर है, यह सारा ससार स्थिर है। ये पर्वत 
स्थिर हैं, (इसो प्रकार) यह स्त्री पति के कुल मे स्थिर हो जाये । 
इस सम्पूर्ण मल्त्र को, शऔर विशेष रूप से उत्तराध की तुलना मन्त्र छ७ 
१ शो० गृ० २३१२ (स० झ्ा० १३ ७), खा० गु० १८४१ 


१६६ पुहासर्त्र धौर उतका विनियोग 


सपोग का भाव तीसों मत्रों में विद्यमात है | और वर्योकि क्षमशन का भी उदृष्य 
इस सयोग की श्राप्ति है भ्रद ऐसा प्रतीत होता है कि ये मात मौलिक हझूप में इसी 
कस के लिए रखे गए थे । 


दम्पती के स्थादीपाक के भ्वशेष के समशन के प्रवसर पर का० ग्र० २६॥१ 
में एफ और मत्र के उच्चारण का विधान है -- 


भ्र-नमेव विवननसन्त सदनन स्ठृतम । 
झ-त पशुनां प्राणोहुन ज्येष्ठ सिषक स्मतम्‌ ॥( १४] 
भ-न ही विभाजक झौर भनत ही सयोजक माना जाता है। अन्त 
पशुझ्रो का प्राण है भ्न्‍्न ही सर्वोत्तम भ्रौषधि माना गया है| दे० पा० 


हस भत्र में भनन्‍न की प्रशस्ति है भौर इसीलिए यह 'ैह्य प्रसग में सबया 
उपयुक्त है। वस्तुत जिनके साथ खान-पान चसता हो वे ही बचु की श्रणी मे 
श्राते हैं। यह का ग्र के भ्रतिरिक्त प्रन्य किसी ग्रथ में उपलब्ध नहीं द्वोता । 
सप्भव है कि सह केवल शुद्य परम्परा से उद्भूत हो | 


विवाह स्थालीपाकशेष-समशन्त १६५ 


सस्भवतया गृह्मसूजकारो के मस्तिष्क मे मन्त्र की छ देवियों का अर्थ छ दिश्यायें, 
विद्वेदेवा का भ्र॑ नक्षत्रणण और राजा सोम का श्र्थ चन्द्रमा रहा होगा । 
प्रूवोपासना के निमित्त हि० श० १।२२।१४-२३ में एक सम्पूर्ण अनुवाक के 
पाठ का विधान है। सकलपाठेत उद्धुत इस अनुवाक के प्रारम्भिक शब्द हैं “८ 
नमो ब्रह्मणे श्र वायाच्युतायास्तु ॥| (३१०) 
भा० श० ११६ मे इसी कर्म के निमित्त इसे प्रतीकेन उद्धृत किया गया हैं । 
इस श्रनुवाक का कोई प्रागू-गह्मसूत्र लोत उपलब्ध नही होता । 
स्थालीपक होम और समशन 
विभिस्न नक्षत्रों का अवलोकन करके वर अग्नि मे स्थालीपांक आाहुतिया 
अपित करता है। तत्पशचात्‌ बरवधू स्थालीपाक के भ्रवशेष का समशन करते हैं । 
भो० छघ० और खा० श० मे निर्देश है कि समझन से पूर्व वर को निम्नलिखित त्तीच 
मन्‍्त्रो द्वारा तीन बार भोजन का स्परदो करता चाहिए -- 
अन्तपाशेत सणिना प्राणसून्रेण पृष्णिता 
बध्तासि सत्यग्रन्थिना सनश्च हृदय च ते ४(३११] 
यदेत्तद्भदय तव तदस्तु हृदय सम । 
यदिद हृदय सस त्दस्तु हृदय तब ॥ [३१२] 
अन्नम्‌ प्राणस्थ षॉड्विद्वास्तेत बध्चतमसि त्वा जसो ॥ [३११३] 
अन्तपाशरूपी सणि, रगबिरगे सत्य रूप गाठ वाले प्राणो के 
सूत्र से मैं तुम्हारे मन भोर हृदय को बाघता हूँ ॥ जो यह तुम्हारा हृदय है, 
चह मेरा हृदय हो जाए, जो मेरा हृदय है वह तुम्हारा हृदय हो जाये ॥ 
अन्न हो प्राणो का छब्बीसवाँ (प्राण) है, यह मैं उससे तुम्हे बाघता हूँ । 
प्रथम मन्त्र ऋ० खि० ३॥१५७ मे अन्नपाशेन के स्थान पर अन्धमयेन 
पाठ सहित और सन तथा हृदयस्‌ के परस्पर स्थान-विनिमय सहित विद्यमान है। 


का० गृ० २६१ में भी ये पाठान्तर हैं। इसमें तृतीय पाद सिनोसि सत्यप्रथिना है। 
कौद्षिक० ८६।१० मे भी उपरिलिखितत तृतीय मन्त्र जैसा एक मस्त्रार्थ है -+- 


अन्न प्राणस्य बन्धन तेल बध्मामि त्वा सयि 
द्वितीय मल्‍्त्र भी ऋ० खि० ३॥१५॥४ के रूप में विद्यमान है। उसमे प्रथम 
और तृतीय पाद क्रमश झा हरयेत्‌ ते हृदयम्‌ और श्रथो यन्‍्मस हृदथम्त हैं। हृदय- 
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१६८ गुह्यमरत्र और उनका विनियोग 


मत्रो का यह रूप पारस्कर द्वारा दिया गया है | हि? ए में स्व देवानों 
प्राथविध्त्तिरसि ज्श को छोड़ दिया गया है। मात के प्रथम भाग मेबो ग 
म०्पा भौर भा श को छोडकर प्राय सभी प्रह्मसुरों मे उपधावासि शब्द रजा 
गया है । इन तीनो में इसके स्थान पर भ्रपद्य पाठ है। भौर मज का दूसरा मात 
निम्नलिखित है --- 


याक्त्या पत्तिध्ती तनू. प्रजाघ्ती पशुष्नी लक्ष्मीध्नी जारध्नीमत्य ता 
कृणोमि ॥ [३२०] 
जो इसका पतिनाशक सम्ततिनाशक पशुनाशक लक्ष्मीनाश्षक 
शरोर है इसके उस शरीर को मै जारनाक्षक बनाता हूँ । 


हि ए में यह भाग भी पा गृ० के समान है--केवल पतिध्नी के स्थान पर 
धोरा भौर द्वितीय प्रत्य के स्थान पर इत पाठान्तर है। प्राग्नि ग्र में भी गह 
भांग द्वित्तीय श्रस्य के रथान पर इस और मा के स्थाम पर साशयासक्ति पाठान्तर 
सहित विद्यमात है। म॒श्रा में द्वितीय भाग का निम्ननिलिखित पाठ है “: 

याचह्त्या पापी रूक्ष्मीत्ताभस्या क्षपजहिं ॥ [३२१] 

जग में पापी सक्मी के स्थान पर प्रजाध्नी पाठहै। शा गर॒ में 
प्रापदिधस के स्थान पर प्रायव्धित्तिरति पाठ है और प्रथम भाग मे से ब्राह्मणत्तता 
आरादि को छोड दिया गया है। द्वितीय भाग से इसमे अस्थ के स्थाने पर सह्या 
झौर नाशय क स्थान पर अपनहि पाठ है। प्रह्मसूत्री मे देवताक्‍ौ के नामो के 
विषय में भी मतभेद है। थ्रो ६ भौर जै॑श में गणव को छोड दिया गया है 
भौर यह निर्देश किया गया है कि पाँचवों झ्राहुति के साथ 'वारों देवताझो को एक 
साथ सम्योधित करना चाहिये भोर तदनुसार क्रिया बहुवचधान्त होती 'भाषिये। 
हि श मे भगिि वायु प्रौर भादित्य देववाशी को लिसा गया है और द्वितीय भाग 
में इनके साथ क्रश धघोशा निर्िदता ग्यौर पतिध्नी झादों का प्रयोग किया 
गया है । चतुर्थ भ्राहृति के लिये मत्र का प्रारम्भ इस प्रकार होता है “८ 
झ्ावित्य प्रायव्चिले यामों प्रायदिचत्ते आग्ने प्राथद्रिचस वायो प्रायप्चिस 
अग्गे प्रायदिच्ेत्त त्ायो प्रापदिचत ध्रावित्य प्रायद्चिचशे ॥ [३२२] 

झाज्नि प्‌ में भी ये तीनो ही दधता है परन्तु वहाँ कमाशन पल्ली के सवादी 
विशेषण पतिध्नी पृश्रप्नों भौर सशुध्नों हैं | चढुर्थ श्राहुति के लिये इसमे 
देवताझो के वामो के स्थान पर सब का प्रयोग किया गया है श्रौर द्वितीय भाग मे 
सामूहिक रूप से पततिध्नी पृञ्रध्ती पशंडनी भौर नित्दिता बिशेषण दिये गये है | 
बी गु० झाप ग्र भ्ौर भाण्यु मे झग्नि वायु झावित्य और प्रजापति देवता 


पतन्चस अध्याय 


सन्ततिलाभाथे कर्म 
चतुर्थी कस 


सन्‍्तति से सम्बद्ध कर्मों का श्रीगणश गरभाधान सस्कार से होता है। इस 
सस्‍कार का विवरण प्राथ सभी शहमसूत्रो भे चतुर्थी कर्म के भ्रन्त्गत दिया गया 
है ।' यह विधान है कि विवाह के पश्चात्‌ तीन रात तक नवदम्पती को ब्रह्मचर्य का 
पालन करना चाहिए । चतुर्थ रात्रि को उन्हे विवाह निष्पत्ति करनी चाहिए | इस 
अवसर पर वे जो भी कर्मानुष्ठान करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से चतुर्थी कर्म कहते 
हैँ । 


आपज्याहुतियों 


कुछ ग्ह्मसूत्रो के अनुसार सर्व प्रथम निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते 
हुए अ्रग्ति मे आ्राज्याहुत्तियाँ श्रपित करनी चाहिये -. 


परने प्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्तिससि बाह्यणस्त्वा नाथकाम 
उपधावासि । यापस्थे पतिध्नी तनूस्तामस्य नाशय ॥ [३१५] 


वायो प्रायश्चित्ते । यास्थ प्रजाष्नो ॥ [३१६] 
सुथ प्रातश्चित्ते । याष्स्य पशुध्नो ॥ [३१७] 
चन्द्र प्रायध्चित्ते 3 याध्स्ये गृहच्नी ॥ [३१८) 
गन्धर्वे प्रायब्चित्त 


१ याश्स्ये यदोध्नो ७ [३१६] 


है प्रायश्चित्तहप अग्नि, तुम देवताओं की प्रायश्चित्ति हो, शरण 


का प्रभिलापी मैं ब्राह्मण तुम्हारे पास आया हैँ। इसका जो पतिनाशक 
शरीर है उसे नष्ट कर दो , इत्यादि । 


१ फेवल बो० गृ० ४६॥१ और का० गृ० ३०११ से गर्भाधान शब्द का प्रयोग 
किया गया है--परन्तु विवरण चतुर्थों कर्म जैसा! हो है ९ 

र पा० थु० १११२, गो०्गू० राश२ (म० बा० श४१-५) जे०गृ० २३६-१६, 
खा० गृ० १४४५१२ हिंए णु० १२४१, जाग्नि० शु० रद्दारे, चो० गु० 


है ६१३२-१४, झाप० णु० ३६६१० (स० पा० १११०३-६) न्ञा० गृ० ११६, 
श० गू० १।१८३, बे० यु० शा४ड़ । 


१७ एड्रामरञ्र प्ोर उनका विनियोग 


जानने की शक्ति नाम और कम तथा श्रमावस्या भौर पूणमासों “वे ॥ 


सभी मो में समान ते थथ्रु भादि ब्ितीय भाग का स॒ १७६ में उपलब्ध 
होता है । सहिता में शब्स के स्थान पर वधासि पाठ है। भ्रर्निब्िति कम 
में पअचचूडा इध्टकाप्ो का भ्राधान करने के समय प्रयुक्त मतो के साथ इस भाग को 
सलग्त क्या गया हैं। (दे छा० ब्रॉ० 5६।११६) घहा तक मजो के प्रघावाश का 
प्रदम है प्रथम मज की चुलनाम स० ३$१२१२ से की जा सकती है। यहाँ वे 
प्रदव मेघ-पज्ष मे जल को प्ाहृति देने के लिय विनियुक्त विय गय हैं। (देश झाप० 
क्रो १७४२६) द्वितीय मज लगभग सभी थजुरवेद सहिताशो मे भ्राप्त होता है।' 
भ स मे द्वितीय भाग सहित सम्पूणे मल विद्यमात है मान पाठान्तर एपाग 
के स्थान पर एतयो है।त स भ प्रत्येक लव के पदचात्‌ त्वभ्र पाठ है इसमे 
द्वितीय भांग का भभाव है। वा प्त॒ और का स दोनों में प्रथमा विभक्ति के 
स्थान पर चतुर्थी का प्रयोग कया गया है| तदलुसार वहाँ प्रत्येक बराक 
ज्रषयासगृहीसो्शस मघये त्वा रूप म प्राप्त होता है। प्रागू प्रहसूत्र साहित्य मं 
इस मज का विनियोग सोमयाग के झन्‍्तगंत ऋतुग्रहों को ग्रहण करने के लिये 
किया गया है । कृतीय मच त स ३हेडडी१ और म स॒ १४१४ मे प्रसिद्ध 
जय मन्त्रों के रुप मे प्राप्त होता है । ते स में प्रधीत चाधीत्तिपत्न के स्थान पर 
मनइच ध्क्‍वरीइण भौर साभ च क्रतुद्च के स्थान पर बृहच्च रथन्तर श्र पाठ है। 
म॒स्०» में ऋतु के स्थान पर भग' पाठ है। भ्रागन्‍्शहासून साहित्य में इन मन्त्र 
के विनियोग के प्राधार पर हम यह तिष्करषं निकाल सकते हैं कि भाष गे में 
केवल तृतीय म"त्र के श्रौत विनियोग का अनुसरण किया गया है क्योकि प्रन्य 
मन्त्र कही भी प्ररिन मे आहुति डालने के प्रखद्भ मे विनियुक्त नही हुए । 

केबल द्वितीय और तृतीय माजो फा विविध शह्यविनिभोग हुआ है। 
भ्रास्दि श है७ाई में आग्रणण कर्म की मुश्य प्राह्ति के साथ सपल्यक्च तक 
द्वितीय मन्नत के उच्चारण का विधान है । वो थे है११६ के भनुसार सामास्य 
रूप से पृह्यकर्मों मे जय-धाहुतियो के लिये तृतीय भस्त्र का विनियोग किया गया 
गया है। हि. श॒ भ्ाष्नि श्व॒ प्रौर मा थ्र॒ में सपनयन के प्रन्तयत झरिन 
ल्विष्टकृत्‌ मे जय-प्राहुतियों कै श्रपण के समय इस मन्त्र के उच्चारण का विधान है ।' 
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है था सं छा३ रशाइध्त से शाडारेड का स ४७ भ से शादाहदर 
ब१रा१३ । 


२ हा जा ऐाह्ाशशड प्राप भो श्राएधाश१श्‌ का श्री हाइभाह४। 
३ हि प्‌ शाश& जाति य्‌ शाशर भा द्‌ शा । 


चतुर्थोक्म. श्राज्याहुतिया १६६ 


एड गये है। भा० गु० भे प्रजापति से सम्बद्ध द्वित्तीय भाग अधोलिखित है -- 


यास्थे नित्दिता तनुस्तामितो नत्ञयाससि ५ [३२३] 
शा० १० में अग्नि, वायु और सूर्य देवता तथा उनके सवादी पत्नी के विशेषण 
पत्तिघ्ती, अपुक्षिय३य और जपक्षब्य दिये गये हैं। का० शु० (२८४) में कुछ 
परिवर्तनों सहित इन मल्न्रों का विनियोग दम्पती के वृषभ-चर्म पर बैठने के पदरचात्त 
आहुतियो के लिये किया गया है । इसमे प्रथम भाग मे से ब्राह्मणस्त्वा आदि छोड 
दिया गया है और प्रत्येक मन्त्र के दितीय भाग के रूप में 


यास्ये मृशा तनुस्तामस्या नाशय स्वाहा [२३२४] 
वाकस रखा गया है । चारों भन्‍त्रों में एक-एक करके क्रमश वायु, सूय, चत्र और 
विष्णु देवो को सम्बोधित किया गया है| दूसरी बार देवों का यह क्रम विपरीत 
कर दिया गया है । और अस्त मे अग्नि को भी सम्मिलित किया गया है। मे मन्त्र 
प्राग्‌ शह्यसूत्र साहित्य मे अनुपलब्ध हैं शोर इसीलिये ये केवल गृह्य-परम्परा का अग 
प्रतीत होते है । इसी कारण सम्भवतया गृह्मसूत्रो मे इनके इतने अधिक पाठान्तर 
प्राप्ष होते है । 


उपरिलिखित मन्‍्त्रो के अतिरिक्त ग्राप०गु० ३॥८१० (म०पा० १११०।७-६) मे 
आज्याहुतियो के साथ निम्नलिखित मस्त्रो के उच्चारण का भी विधान किया गया है - 
प्रसवश्चोपयामदच काठव्चार्णवइच घर्णसिइच प्रधिण च भगध्चास्तरिक्ष च 


सिन्धुत्च॒ समुदृरच सरस्वाश्च विध्वव्यचाइच ते य द्विष्छो यद्च नो द्वेंष्टि 
तमेषा जस्से दध्स 8. [३२४] 


मुक्त लाचतदच शुक्रच शुचिश्व नसदच नभस्पब्चेषदचोज॑इज सहश्च 
सहस्पक्च तपद्च तपस्यदच ते य ७ [३२६] 


वित्त च चित्तिश्चाकूत चाकूतिइचाघीत चाघीतिश्च विज्ञात न विज्ञान च 
ताम च क्रतुश्च दहंइच पूर्णपरसदच ते य ४ [१२३] 

प्रसव (उत्पादन-शक्ति), उपयाम (संयम), काट, अणव (मेघथ) 
घणसि (९) द्रविण (घन), भग (ऐडव्ये), अन्तरिक्ष, नदियों के तथा अस्य 
जल से युक्त समुद्र और विश्वव्यापी (परमेश्वर)--वे (जो देव है), उनके 


वश में हम उसे स्थापित्त करते हैं जिससे हम द्वंघ करते हैं भोौर जो 
हमसे हंप करता है ॥ मधु झौर साधुयें अर्थात्‌ आनन्द, तेजस्वी और 
तेजम्विता, आकाश और झाकाशीय (तत्त्व), इच्छायें और ऊर्जाएँ, बल 
ओर वलजन्य (शक्ति) तथा तपस्या और तपस्याजन्य (फल)--वे * ॥ मन 
ओर मनन शक्ति, बुद्धि और विचार शक्ति, अध्ययन और विद्या, ज्ञान और 


१७२ गृहासज झोर उनका विनियोग 


प्रजया त्वा पशुनि ससृज्ञामि मांसरेण सुरामसिष ॥ 
प्रजावान पशुमान भूयासम्‌ ॥ [३२१८ ३३१] 
जिस प्रकार मासर से सुरा को मिश्चवित किया जाता है उसी प्रकार 
मैं तुम्हे सन्‍्तान से सयुक्त करता हूँ॥ म सन्तान से युक्त हो जाऊँ। जसे 
मासर से सुरा को मिश्रित क्या जाता है उसो प्रकार में तुम्हे सन्तान 
झौर पशुओ से सयुक्त करतो है ॥ मैं सन्‍्तान और पशुओो से युक्‍त हो जाऊँं।॥। 
भा एप शश्द्र में ऐसा ही मन लाजाहोम के अवसर परे प्रयुवत इप 
भापुं पदूते प्रादि मत के विस्तार के रूप मे प्राप्त द्वोता है । 
मांसर जल का एक घोल है जिसमे चावल प्रौर बाजरे को प्रकिण्व (समीर) 
घांत झ्रादि के साथ उबाला जाता है।' अमरकोप फे प्नुस्तार चावलो के माँड 
को ही सासर कहते है ।" 
पररप्र रक्लोकन 
झाप प्र शेदा१ (सं पा १।११॥१२) में विधान किया गया है कि 
आहुतियों के पदचात्‌ निम्नलि।क्षित मतों (ऋण १ ।१८३।१ ४) में से प्रथम का 
उष्चारण करते हुए पत्नी पति का झौर ट्वितीय मत्र का उच्चारण करते हुए पत्ति 
परनी का भ्रवलोकन करे «- 
झ्रपइय त्वा सनसा घेकितान तपसो जात तपसो विस्ुतस्‌ । 
हल प्रजासिह रपि रराण* भ जायस्‍्व प्रजया पुश्र॒काम॥ [३३२] 
झपदय सवा सनसा दौध्यानां स्थापां तनू ऋश्ण्पे नाधमानाम्‌ | 
उप मापुच्चा सुर्वा तबेसूया प्र जायह्व प्रजया पुश्रकामे ॥[२३२१] 
हे पुत्र के इच्छुक ब्रह्म तेज के द्वारा भ्तिशय दीप्तियुक्त तपस्या 
प्र्थात्‌ भजापति से उत्पन्न और उसी स बुद्धि को प्राप्त हुए श्रापको मैं 
मनसे देखती हैँ। मुभसे पुत्र रूप घन लेते हुए आप सतान उत्पन्न कीजिये ॥। 
है पुन्न की इच्छुक समृद्धि के लिये भ्रपने शरीर में से सन्तान कौ याचना 
करने वाली तथा दोप्तिमती तुम्हें मे मन से देखता हैँ । मेरे समीप रहतो 
हुई तुम पूज्यततमा तरणी दो जाशो सन्‍्तान के रूप मे तुम ज"स लो। दे०पा० 
मधायणी भोर काठक सहिताभों से ध्रम्बद्ध ए्चसूत्रों के झनुसार' जब दम्पती 
१ सोनियर विलियम्त-सस्कृत-अप्रजीं दागद-कोय ॥ 


शए मसासराचयाममिलातवा मच्छे मत्तसमुरमवे । श्रदर० श्८ ५ । 
| झाग्‌ दहऑशडार६ वागू १६१ का यू ३ ॥३8। 


चतुर्योकर्म शाखापहरण १७१ 


विवाह संस्कार में अग्लि के पश्चिम भ वर-वधू के बैठन के पदचात्‌ जय- 
आहुतियो के लिये प्राय समी गरह्मसूत्रों द्वारा तृत्तीव मन्त्र का विनियोग किया 
गया है | दे० तृतीय अध्याय, मन्त्र स० १२३॥ 

शाखा-अपहरण े 


केवल बौ० गृ० १॥५।१८ में यह विधान है कि स्थालीपाक झौर आज्या- 
हुतियो के पश्चात्‌ दम्पती के मध्य तीन रात तक स्थापित की गई क्षाखा का 
अपहरण पत्ति को निम्नलिखित मनन का उच्चारण करते हुए करना चाहिये - 

ऊर्ज पृथिव्या श्रध्युत्थितोर्शस वनस्पते बातवल्शों बिरोह। 

त्वथा वयसिषसूर्ज चदन्तो रायस्पोषेण समिणा मदेस 0 [३२७] 

है वनस्पते, तुम पृथिवी की ऊर्जा से उत्पन्न हुई हो, तुम सेकडो 
शाखाश्रो वाली होकर बढो । हम तुम्हारे द्वारा इच्छा और ऊर्जा का वर्णन 
करते हुए घन की पुष्टि तथा'इच्छा (को पूरति) से प्रानस्दित हो ४७ 

यह मन्त्र विभिन्‍न प्रागू-एह्मसूत ग्रन्थों के मन्त्रों का विचित्र सम्मिश्रण है । 
इसका द्वितीय पाद ऋ० ३६११ का प्रथम पाद है तथा चतुथपाद 
यजुर्वेद सहिताओों मे विद्यमान एक मनन का चतुथपाद है !' यह 
शा० गु० ३१११४ भ्ौर पा० ग्र० ३६६ में वृषोत्सग मे प्रयुक्त एक मनन का 
चतुथ पाद भी है। विशेष ध्यान देने की बात्त यह्‌ है कि इस सम्मिश्रण की रचना 
शहासूतो से पुव ब्राह्मण ओर श्रौत ग्रन्थों भे हो चुकी थी ।' सम्भवतया इस मश्न का 
स्रोत कोई ऐसी सहिता होगी जो भ्रव उपलब्ध नहीं । श्रोत-कमकाण्ड में इसका 
विनियोग अग्त्याधान के अ्न्तगत उदुम्बर को लकडी लाने के लिये किया गया है । 
उपगुक्त गृह्मकम मे भी पत्ति के हारा हटाई जाने वाली शाखा उद्ुम्बर वृक्ष को 
है | श्रन ऐसा प्रतीत होता है कि इस मनन के विनियोग में बौ७् गृ० श्रौत- 
विनियोग से प्रभावित हुआ है । 


पति उस क्षाखा को पत्नी के पास ले जाता है, वह इसे स्वीकार करती है | 
घह इसे उस (पति) के पास ले जाती है, वह इसे स्वीकार करता है | 
5 ग० १११११६-२२ में इन चारो क्रियाओं के साथ क्रमश निम्नलिखित मन्त्र 
के उच्चारण का विधान है -- 
प्रजया त्वा ससृजामि सासरेण सुरासिय । 
प्रजावतो भुयासस्‌ ॥ 
१ वा० स० ४१, ते०स० शश३३, का० स० रा । 
२ बे० ते० ब्रा० १२१५, झाप० श्ौ० ५२७४ । 


है पृद्म-त्र भोर उनका परिनियोग 


प्रहार करते है ॥ 

प्रथम मस्त किसी भी सहिता मे उपलध नही होता । सन्वायणी झौर काठक 
सहिताओं से सम्बद्ध प्राह्मतृत्रों में समानशब्पा पर दम्पती के धायत के समय पनी 
हारा ऊ-चारणाथ इसका विभियोग किया गया है।' इन गृहासूत्रों से मत्र के पार्ठ 
में कुछ भेद भी है । का भर कापाठम पा के निकटतम है। केवल मात्र भेद 
भ॑ इख्द के स्थान पर न इज भौर रातिसि सरराण के स्थान पर यज्षिप संविदान 


है। इसमे भी क्रिया म धम्पुरुषवादी होने के कारण इम्ह (प्रधथमा) अष्ट प्रतीत 
होता है । मा गथ्‌ में तो पाठ नितान्त भिन्‍ने है. -- 


प्रजापतिस्ता्व मे जुचस्व त्वष्टा देव सहमान इड़् ॥ 
विश्वेदेवऋ तुभि' सविदान पुसां बहुनां मातरों स्थाव ॥। 
यहू भी भ्रष्ट पाठ प्रतीत होता है । बयोकि यद्दा भी कर्ता (प्र॒ पु) भौर 
क्रिया (मं थु ) भे गति नहीं। सहमान भी सहता न का अष्द रूप प्रतीत 


होता है । वा श्‌ से प्रधभपाद तोम पा जैसा ही है परन्तु तदनन्तद तीभों 
गांदों का पाठ निम्नलिखित है. -- 


स्वष्टा योर सहप्ताहभिस । दद्रण देवर्योदघ संथ्ययन्तां बहुनां धुर्सां पितरो स्थाण ॥ 
थद्यपि पाठान्दरकार ने इसमें सद्भति बिठाने का धूरा प्रयत्न किया है तथापि 
इसे मौलिक पाठ नहीं कहा जा सकता । प्नन्य पाठो से तुलता फरने पर इसको भ्ष्टता 
स्पष्ट हो जाती है। निस्तम्देह मे पा को पाठ मौलिक प्रतीत होता है। इसमे 
भी प्रन्य पाठों की सहायता से डा पिल्‍ले के झनुसार सहधाम (एक णद 
सामो से युक्त) के स्थान पर शहूसा ने (दो शब्द) स्वोकार करना उचित समझा 
गया है।'" 
बौ ग्र शाक्ष३ द्वारा इसका विनियोग पु खबन सकार में किया गया है| 
उस सह्कार का उह एय भी पुत्रोत्तत्ति होने के कारण वहाँ भी यह पभस्ऊूत नही है । 
अन्तिम दोनों मत ऋग्वेद शोर प्धर्ववेद के चविवाह-सक्तो से उद्धृत हैं। इससे 
सिद्ध है कि मूल रूप म पनकी रचना इसी के मे विनियोग्राथ की गई थी । द्वितीय 
मज का विवेचन किया जा चुका है । [दे मजस २७५) अन्तिम समज थौ गे 
१ तृतीय पाद शी तुलना स स ५७२४१ के द्वितोष पाद विष्वर्देवर्याज्ञय 
सबचिदान से की जा शांकती है । 
२ झा गू ११४१६ वा गु १६९१ का ग्‌ हें ।३।॥ 
३ नॉन ऋय अग्वज इस मरिज स॑ पेए्४ प्र ३७। 
है है दधडरे ३७ शझयव शैडाशा्द वेध। 


१७६ गृहाम-त और उसका विनियोग 


हम तुम्हारी कृक्षि में भाल्दान करते है जिससे कि दस मास परचात तुम 
उसे जम दो ॥ श्रो ब० 


सामवेदीय एृह्यसुतों मे इन मतों का विनियोग चतुर्थीकम मैं पति ढारा 
उच्चारणाथ किया गया हैं।' केवल ज ग्र॒म तीनो मज है गो ध्‌॑ पभौर 
खा प्व॒मे केवल प्रथम दो मनो का विनियोग है। मंत्रों के ग्रह्म विनियोग का 
आधार ब्राह्मणों मे प्रतीत होता है गयोकि वहा भी पुत्रमथ कभ के प्रन्तगत पति 
द्वारा पत्नी का स्पश्ा करने पर इनके उच्चारण का विधान है ।" उपयुक्त सभी 
प्रयोगो मे यह बात समान है. कि मत्रो का उच्चारण समात्रेशन से पूथ भिदिष्ठ है । 
शा ग॒ श२२।१२ से केवल प्रथम मत का विभियोग सीमस्तोन्‍्नयन ससुकार में उत्त 
प्रवसर पर क्या गया है जब कि पति उस उदपात्र म प्रश्नत धान डालता है लिम्वे 
से वरनी को जल पीना होता है। इस विशेष विनियोग का पशाघार सम्भवतगा 
भा सिज्चतु शद है| 

हपयूँ क्त मस्तो के समान ही आपस्तम्भ बौधायन भौर हिरण्यनेश्ी ने सिम्म 
लिखित दोनो भनन्‍्त्रों का घिनियोग उपयुक्त अवसर पर ही फिया है" --- 


यथाग्निगर्भा पृथियों चोययेम््रेण भभिणी । 
यायुयया दिशां मम एवं गरभ वधासि ते॥ [२२६] 
व्यस्य योनि प्रत्ति रेतो ग्रृहाण पुमान पुत्रो जायता गर्भ अत । 
त॑ साता वह्ञसासो बिभति स जायतां वोरतम स्थामाम्‌ ॥ [२४ ,] 
जिस प्रकार से पृथिवी के गरभ मे भ्ग्नि है, जिस प्रकार ध्राकाश के 
गर्म में इंद्र है जिस प्रकार दिल्लाझ्रो का गे वायु है उसी प्रकार मैं 
तुम्हारा गर्भे स्थापित करता हैँ॥ योनि को खोल कर रेत (वीये) स्वोकार 
करो तुम्हारे गर्भ के भोत्तर पुत्र उत्पत हो। माता उसे दस मास तक 
धारण करे वह भपते सम्बन्धियों भे सबसे अधिक बीर रूप भे उत्पन हो ॥ 
मतों का यह पाठश ब्रा औरहिं ग के पझनुसार है। बी ए में 
केवल प्रथम मात का विनियोग किया गया है। इससे बौ थृ और म॒ था में 
वधामि के स्थान पर वधातु पाठ है । द्वितीय मन्त्र के द्वितीय पाद मेम पा भें 
जायताघ्‌ के स्थाद पर धोयताम पाठ है। शा ण॑ (१।१६।६) से ये दोनो मन्त 
१ गो व्‌ शाशह& (म जा शार्डाद छ) सा गृ शाथरर जप रशह८। 
२ को ब्रा दाश हा बा टडाधाडार स्॒रृ॒त् भा्डाए१ह २२ । 


ह झाप यू द्ादाह्वे (मं वा शाह नो मो गृ शाजारेद हि गू 
शर११ | 


चतुर्थीकर्म मन्‍्न्रोच्चारण १७५ 


१॥७।४४ में एक समान प्रसद्भ मे विनियुक्त किया गया है॥ पा० ग्ृ० १४१६ 
में विवाह सस्कार में वर-वधु के परस्पर समीक्षण के भ्रवसर पर इसी मन्त का ईपषदू 
भिन्न रूप प्रयुक्त किया गया है. -- 


सान पृष्ठा शिवतमामेरय सा न अरू उशती विहर । 
पस्यामुशन्त प्रहराम शेप यस्याम्ु कामा बह॒वों निविष्ट्य ॥ [३३४ की] 
इस पाठ की भ्रष्टता प्रथम पाद में ही प्रकट हो जाती है। पूषा (पु०) 
कर्ताकारक प्रथमा विभक्ति मे है और सा (स्त्री०) भी उसी कारक और विभक्ति भे है 
जब कि दोनो का लिड्भभेद के कारण विशेषण विशेष्य सम्बन्ध नहीं हो सकता । दूसरी 
असज्भति सा अथवा पूषय (प्र० पु०) और एरय म० पु० के पुरुष भेद मे है। हि? गु० 
१२२० के श्रनुसार पाणिग्रहण कम के पश्चात्‌ वर द्वारा इस मन्त्र का उच्चारण 
किया जाना चाहिये। परन्तु मन्त्र के अर्थ के सर्वाधिक अनुकूल विनियोग प्रापस्तम्ब 
का ही है। 
ऋतु-समावेशन से पूर्व मस्त्रोच्चारण 
चतुर्थी कमें के विवरण के पश्चात्‌ आपस्तम्ब, बौधायन और हिरण्यकेशी मे 
विधान किया है' कि पत्नीके ऋतुस्ताता होने पर, पति को उसके साथ समावेशन के 
अवसर पर निम्नलिखित मस्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । हि० ए७ के 
अनुसार इन मनन्‍्नो के द्वारा पति को पत्नी का आह्वान करना चाहिये -- 
बिष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्ठा रूपाणि पिदवतु । 
झा सिज्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भम्‌ दधातु ते ॥ [३३६] 
गर्भ घेहि सिनोवालि गर्भ घेहि सरस्वति। 
शर्भ ते भ्श्विनो देवाचा घत्ता पुष्करत्नजा ॥ [३३७] 
हिरण्ययो भरणी य निर्मन्‍्थतो अद्िवना। 
त ते गर्संस हवामहे दशमे सासि सूतवे ॥[३३८] 
विष्णु तुम्हारा गर्भ तैयार करे, त्वष्ठा (शिशु के) रूप का निर्माण 
करे, प्रजापति (शुक्र) सिंचित करे, धाता तुम्हारा गर्भ-धारण करे ।। हे 
सिनीवाली, गर्भ प्रदान करो, हे सरस्वती, गर्भ प्रदान करो, कमल-माल। 
धारण किये हुए दोनो अश्विनुदेव तुम्हे गे प्रदान करें । जिस अर ण को दोनो 
_अश्विन्देव अपनो सुवर्णमयी अरणियो से उत्पल्त करते है, उस अणको 
१ झाप० गृ० रेघ१३ (स० प० १११५ 


१-३), चौ० शु० १७रे७,३६,४०, 
हि? गृू० १५२५१। 
है ऋ० १०१८४१-३, प्रथवं० ५५२५१५,३ (केवल प्रथम दो) 


श्छ८ गृहामज झोौर उनका वितियोग 


भा ग्‌ मे मतनका पूर्वाघ शिदेन त्वा पंचशालेन हस्तेताविदविषायत्ता है। 
उत्तराध में हस्तेन नही है प्ौर प्रभिमृशामति के स्थान पर श्भिमृश्ञासि पाठ है। 
परतु इस पाठ मे छदोभऊू हो गया है जनकि दि यगर० के पाठ मे से यदि प्रस्तिम 
हाब्द निकाल दिया जाये (क्योकि यह अतिरिक्त प्रप्तीत होता है) तो मज प्रूण 
प्रनुष्टरम होगा । किसी भी रूप मे मस्त्र काय्यात्मक होते हुए पुणतया भसद्भानुकूल है 


उपयुक्त किया फे लिये ही बहुत से गृह्मयसूत्रों द्वारा एकशब्दात्मक अत््यत्त 
लधु मंत्र का प्रयोग क्या गया है| -- 


करत ॥ वह शुभ करे | [३४३] 

केवल भा ग्रू० में इसके आये रधत्‌ जोडा गया है। फौशिक ध्शा१्१ में 
परम्परा से पृथक इस मत्र का विचित्र भ्रयोग हुमा है। तदनुसार भर्ध्यकर्म में प्रतिधि 
इस सन्त का उच्चारण करता हुआ धष्ठ बार मधुषक मक्षण करता है। वहां इसके 
धाथ स्वाहा भी जुदा हुआ है | सम्भवतया दोनो प्रसझहों मे मन्त्र का भ्रथ प्रसद्धानुकूस 
होने के कारण इसका विनियोग मधुपक से भी किया गया है। 

पत्नी के गुप्ताजु-स्पश की क्रिया के लिये कौक्षिक० ७७।११ में निम्तसिल्ित 
मन्त्र (प्रथय ४॥१॥।१) का विनिमोग किया भया है -- 


ब्रह्मनशातम्‌ प्रथम पुरस्ताव्‌ विसोमत सुरुचों वेन आव । 
स बुध्न्या तप्ता अस्य विष्ठा सतदच योनिमसतदर्च यि थ ॥ [३४४] 


जो ब्रह्म पहले पूथ दिशा में उत्पन हुआ था बेन (सुय) सुदोष्त 
सीमा दे प्रकर मा था उसने इस सतत भौर असत्‌ की योनि (गर्भ) के मूछ 
रूपों को प्रकट है॥ ल्विटने 

विभिन्‍न द्ाह्मण ग्रन्थो मे इस सत्र का विनियोग विविध प्रसऊहूगो में किया 
गया है।' द भ्रा में राजसूय यज्ञ के अतगंत प्रस्तिथिति मे कम्ंलपत्र पर यजमान 
का ह्थणहार स्थापित करने के अवसर पर इसके उच्चारण का भिषान हैं। 
ऐ भा झौर फौ० प्रा के प्रनुतार इसका उच्चारण प्रवग्य फर्मों भे होता को 
करना घाहिये । से ब्रा में पशुयज्ञों में दपा की भाहुति में इसका विनियोग किया 
गया है। कोशिक मे स्वय यह सज विविध रूप में विनियुक्त हुमा है। कौछिक 
६॥१ में इसबा विनियोग गौश्ो के स्वास्थ्य और कल्याण के निमित् कर्मों में किया 


हैं सा०णएय्‌ हशदा७क् था ग्‌ शहर का ग ३।॥५ हा थर हर । 
३२ हा बा0 छडे।ह४ घतान० रप।ए३ ऐे द्रा० १४१६ की ब्रा» धादे 
मत बरा० देदधादाद | 


घतुर्योकर्म पत्नी फा प्रज्भस्पश १७७ 


भिन्न प्रसद्भ में श्राये हैं। तदनुसार उनका उच्चारण पति द्वारा पतली के साथ 
समावेशन के पदचात्‌ किया जाना चाहिये । प्रथम मंत्र मे शा० 9० मे पृथियों मे 
स्थान पर भूमि पाठ है। द्वितीय मनन में समे ब्यस्य के स्थान पर यस्‍स्य, प्रति के 
स्थान पर पति, ग्रृहाण के समान पर गूमाय जायताम्‌ के स्थान पर घोयतासु भौर 
बीरतम के स्थान पर श्रष्ठघतम पाठ है। तृतीय पाद त पिपृषहि दशमास्यो&तयवरे 
है । शा०१० मे इस भन्‍न के प्रारम्भ में यस्य पाठ 'भष्ट प्रतीत होता है । यद्यपि प्रति फे 
स्थान पर पति भी भप्रज्ञान का परिणाम प्रतीन होता है, तथापि प्रयाद्द में उसयी 
सज्भति बैठ जाती है । ऐसा श्राभास होता है वि विधेय रूप से धाराभेद प्रदर्शित फरते 
के लिये ये परिवत्तन किये भये होगे । 


शा० प्रा० भें केवल प्रथम मन्त्र का विनियोग पुत्रमन्‍्ध में पत्नी या आझ्राध्लेप 
करते हुए पत्ति के उच्चारणाथ किया गया 7' | श्रत इसका गृह्य-्धिनियोग था 
आधार होना स्पष्ट ही है । 
पत्नी के गुप्त अँयों का स्पर्श 


शन्धर्वेस्प विद्वाचसोमु खमसि )। [३४१) 
तुम विश्वावसु गन्धव का मुस हो | 
विवाह से गन्धव का सम्बन्ध सुविस्यात है। लाक्षणिक रूप में यहां गधव व 
विवाह-निष्पत्ति का द्वार कहा गया है। उसये श्रतिरिक्त गन्धव के मुख से पवितत्ता 
का भाव भी सम्बद्ध प्रतीत होता है। उदाहरणाथ ग्रथव० ७।७३।३ में कह्दा गया 
है कि सभी देवता गन्धर्वें के मुख से लेहन करते हैं) -- 
तमु विश्वे अमृतासो जुपाणा गन्धर्वेस्य प्रत्यास्ता रिहन्ति ॥[३४१ क] 
उपयुक्त क्रिया के लिये ही हिं० गृ० १॥२४३ भ्रौर भा० गृ० १।२० मे 
निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग किया गया है -- 
श्रभि त्वा पञ्चशाखेन शिवेनाविद्विषावचता । 
साहल्नण यदास्विना हस्तेनामिश्ुशामसि सुप्रभास्त्वाथ ॥ [३४२] 
पाँच गाखाशो (उगलियो) वाले, ऊल्याणकर, विद्देपरहित, सहस्नो 
की शक्तिसे युक्त, यशस्वी हाथ के द्वारा श्ोभन मन्तान के लिये में तुम्हारा 
स्पश करता हूँ ॥ 


रे $ ब्ना० हलक क बूं० उ० ६॥४॥२२, दे० भ्रथथ० ५॥२५॥२ । 
१ आा० शौ० ४|७४, ज्ञा० थरो ०१२३--- 
जप कब ० ५॥१०।२३--तमीं विदने शृत्यादि । 


१८ गृहासन्त्र प्रोर उनका विनियोग 


दिया ॥ स्‍्वशिम शोभा चाल आप दोतों पुञ्रदाद्‌ और कुमारवान्‌ होकर 
सम्पूण भायु प्राप्त कर ॥ है प्रिय यज्ञों वाले दम्पदी सुखप्रद (प्रन) देव 
ताप्रो को प्रदान करने वाल पात्नों मे उपयुक्त धन रखसे वाले श्राप दोनों 
सन्‍्तान की वृद्धि के लिये रोमश (बृपभ) और ऊध (योनि) का (मथ्॒न के 
लिये) सयोग कराइये। पुत्रादि सहित आप दोनों देवी के प्रति स्तुति अन्न 
झौर दानरूप परिचर्या करते हैं॥ सा० (ऋकषपाठानुसार) 


प्रथम मन्त्र की तुलना प्रथवै० १४२३६ से की जा सकती है । द्वितीय भत्र 
किसी प्न्य ग्रल्थ में उपलध नहीं होता। तृतीय मात्र ऋ १ १८३ है। 
मैत्रायणी भौर काठक सहिताशो से सम्बद्ध गहमसूत्रो में समावेशन के लिये दम्पतती के 
शान करने के समय इस मात के उच्चारण का विधान है'। चौ० प्‌ १७४ के 
झनुस्तार समावेदान के समय पति को इस मत का उच्चारण करदे हुए अपना स्पञे 
करना चाहिये । किसी भी रूप म इन सभी प्रसझ्लो में इसका विनियोग सूत ही हैं 
क्योकि इसमें सन्‍्तानोत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है। घतुथ झोर पञ्चम मस्नतो का खोत 
ऋ [झारेधाप ६)है। म पा में इन मत्रो के पाठ म॑ कुछ झन्तर है। चतुथ 
मन्त्र मे भुल ऋ्‌ पाठ के ता तथा ब्यक्षनुत के स्थान पर यहाँ क्रश इमा तथा 
बयइनुताम दिया गया है। पशम्म्षम मस्त्र मे कऋ पाठ के दहत्यन्ताप्ृताय समूभ्त भौर 
हुत के स्थान पर करण उश्तस्पन्तवापृताय छप्ृथ भौर हुथ पाठ दिया गया है $ यह 
पाठ घुस का अष्ट पाठ ही प्रतीत होता है। ऋग्वेद सर्वानुक़्ाणणी में इन दोनों मस्त्रो 
की देवता दम्प्ती को ही बत्तापा गया हैं $ सम्मदतथा इस देवतानिर्देश और मन्तो से 


की गई दम्पती की प्रशसा के ध्राघार पर भाषपस्तम्ब ने दम्पती द्वारा भप्रनुष्ठेय कम मे 
इनका दिलियोत किया है | 


मा ग (१२ ) के भनुसार समावेशन के समय स्रम्पूण भरनुवाक (त से 
१॥३॥१ ) का उच्चारण किया जाना चाहिये। पनुवाक का अतीक निम्नलिल्षित है -८ 
स ते भनसा सन | [१५१] 
तुम्हारे मन से भ्पना मन सयुक्त करता है । 

धर ब्रा शेष्धरे।। और आप श्रौ 3१३७ में इस भनुवाक के प्रथम 
सत का विनियोग पशु याग से पदु के हृदस को शाह करने के लिये किया गया हैं | 
परन्तु भा यू के विनियोग का च्ससे कोई साभ्य नही है। स्रम्भवतया प्रतीक में 
व्यक्त मत सयोग के भाव से इसके गृह विनियोय को अरणा प्राप्त हुई होगी । 





ह मा यु शार्दार६ दा यु० १६१ का थभू हे ॥३॥ 


घतुर्योप्म॑ समायेशन (७६ 


गया है, वौशिव० वेदा३२३ मे एप बिवियोग रिया में भपज्गा घोर प्रीग्पधा 
में विजय प्राप्त परन में लिये मिमा गयाहेी कौलिमल $१६॥० मे एशाग्प 
के समय इसके उच्चारण या थिघात है। बो० गृ० ?१४।३२ में सवा ब्रीतियोग 
उपनयगन मे प्राज्याहृति के लिये तिया गया है। परातु दम से आई भी विदा 
ब्राह्मणों वे विनियोग के समातर नहीं है। बचर्स्त शो” “पनयन भे “सम वितियोग 
भा भौचित्य पेवल प्रह्म शब्द ये भाधार पर साना जा सरा| * जिपरा एर धप येद 
भी है। चतुर्थीर्म में तो मात्र में ह॒प प्रसक्ष में माणावगिय ग्रोनि धब्ः घोर जम 
का उल्लेख विनियोकत्ता मे घ्यान में ग्शा होगा । 

मा० एृ० ३०६ में पत्नी द्वारा पति-जतवद्रिय सपा थे सिय विशलिवित 
मन्त्र या बिनियोग कया गया है -- 

भसत्‌ ॥ [३४५] 

हे जननेन्द्रिय, तुम दीप्यमान भ्रथात्‌ सत्कार्यजनन-समर्थ शव जाआ। 
समापेशन 

प्राप> गृ० ३।5१० (म० पा० १॥११७७-११) में यिघान किया गया है वि 
समावेशन-फ्रिया बरते हुए निम्नविशित मन्ता था उच्चारण रिया जाना याहिय -- 


आरोहोरुमुपवहस्व बाहु परिष्वजस्व जाया सुमनस्यमान । 

तस्या पुष्णत मिथुनो सयोनी बह्दों प्रजा जनयन्ती सरेत्तसा॥ [३८६ ] 

आद्र यारण्या यत्नासन्यत पुरुष पुम्पेण शक्र । 

तदेतो मिथुनों सयोनो प्रजयामृत्तेनेह गच्छतम्‌ ॥ [१८७ ] 

अह गर्भमादधामोषधोप्वह विश्वेषु भुवनेप्वन्त । 

अह्‌ प्रजा श्रजनय प्‌थिव्यामह जनिम्यों अपरीधु पुनान्‌ ॥ 

पत्रिरेमा कुमारिणा विश्वमायुव्यंइनुतम्‌। उभा हिर्ष्यपेशस 

वोतिहोत्रा फ्तहस्‌ दश्शस्पन्त्वामृताय फम्‌ । 

शमूधो रोमश हथो देचेपु कृणुतो दुव ॥[३५०] 

उण्स्थ पर श्रारोहण करो, भुजा फैताझों और प्रसन्न मन से पत्नी 
का आलिगन करो। समान योनि वाले तुम दोनो युगलरूप बहुन सन्‍्तान 
उत्पन्त करते हुए परिपुष्ट हो जाओ | जब इन्द्र आदर भ्रग्णी के हारा 
एक पुरुष को दूसरे पुएुप (नारी ?) के साथ मथ दे, तव युगल रूप समान 
योनि वाले ये दोनो भ्रमर (देव स्वरूप) सम्तान में सयक्त हो जाये | मैंने 
धौषधियों भे गर्भ स्थापित किया, मैंने सभी प्राणियों के मध्य गर्म स्थापित 


किया, मैंने पृथ्वी पर सन्‍्तान उत्पन्न को, मैंने ही स्त्रियों से पुत्रो को जन्म 


[२४८ ] 
सा॥[ ३८६] 


शैष२ धृष्टामनज शौर उनका विनियोग 


पा७ गु७ के प्रनुधार इस सत्र का उच्चारण विवाह झल्कार में भ्रारम्भिक 
ध्राहृतियों के पदचात्ु वधू के सूर्धाभिषेक के सभय किया जाना चाहिये। इसी अ्रकार 
का गु० (२५२०७) के भनुसार विवाह संस्कार म मुख्य यज्ञ में से अवशिष्ट भाज्य 
की बूदो को भधू के सिर पर डालते हुए इस मत्र का उच्चारण किया जांता 
चाहिये। वहाँ सरल का निम्नलिखित पाठ दिया गया है -+ 
या ते पतिघ्ती तनृरपत्िध्नों ते तां करोमि। 
पा ते भ्रपुत्रिया तनू पुत्रियां ते तांफरोमसि। 
या ते प्रपधय्या तंनू पशव्यां ते ता करोमि॥ [३५७] 
तुम्हारा जो पति-नाशक छारोर है उसे मै श्रपतिनाशक बनाता है। 
तुम्हारा जो पृञ्र-हीन शरीर है उसे मैं सपून्र बनाता हैं। तम्हारा जो पंश्चु 
दहौन ारीर है उसे मै पशु यकत (अर्थात्‌ पशुझो के लिए शुभ) बनाता हूँ ॥ 
था हूं (११६४) में विधान है कि ऋषमसचमस पर बढने के पद्रचात्‌ 
प्रदात की घाने वाली श्राहृत्तिमो मे से एक के साथ इसका रुष्चारण होना चाहिये | 
वढ्ाँ इसका पाठ हस प्रकार है -- 
था ते पतिध्य्यलक्ष्मो देवरघ्नी जारध्मी तो करोमि ।॥। 


(तुम्हारा जो पतिनाशक लक्ष्मी रद्दित देवर्माणक (शरीर ह] उसे मैं 
लासनाशक बनाता हैं ॥) 

उपयुक्त सभी श्रग्रोगों को यह तमातता हू कि रावेंत्र यह वधू के प्रति 
सम्बोधित किया गया हू भ्रौर यह कि वर वधू के शरीर के विभिन्‍न सम्मावित दोषों 
को दूर करने के सकलप वो घोषणा करता है। 
समावेशन के पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारण 

था गु० ११६।४ के भ्रनुसार समावेशन के पश्चालु पति को निम्नलिखित 
वाषप को जाप करना धाहिये «- 

भाणे ते रेतो दघाम्पसो ॥[ ९५८] 

यह मैं भ्रमुक वाला (नाम) तुम्हारे प्राण मे शुक्र घारण करता डा 

यह वाक्य किसी प्राग्‌ गुझयसुत्र ग्रन्थ मे उपलब्ध नही होता । इस बाबय के 
प्रतिरिक्त इस इह्यसूत्र में कुछ और सौ मस्त्र विनियुक्त किये गये हैं! उनका विवेषन 
कमशा एक-एक करके किया जा रहा है -++ 

एक) झा ते योनि एज तु पुपान धाण इसेधुविय 
धाघीरो भ्रम जायता पुइस्ते दशमाह्य ॥। [३५५] 


चतुर्थीफर्म समायेशनोत्तर मन्भोच्चारण र८३ 


जिस प्रकार बाण तूणौर मे रहता है उसी प्रकार तुम्हारी योनि में 
पुरुष गर्भ भरा जाए। उसमे से दस महीने के पश्चात्‌ तुम्हारा ज्रीर पुत्र 
उत्पन्न हो ! 


यह मन्त्र श्रयव॒० रे।२३२ है। ऋरु० शरि० २१०१ भी यही मन्त्र 7 परतु 
उसमे थोनिम्‌ शौर गस या क्रमविषयय हो गया है। प्रारि० 2० १।६॥३ में भी 
समावेशन के पश्चात्‌ उच्चारणाथ इस मन्य था विनियोग हिया गया ऐ । इसे 
अतिरिक्त प्रन्य गह्यून्ो मे मस्तान से सम्यद्ध प्रिप्रिध पर्मों मे मेह मन्ध प्रभुक्त हप्रा 
है। स्वय धा० घृ० १।१६।८ म ही एक झ्य स्थान पर वधू नी गांर मे पिसी 
वालक को विठाने के भ्रवसर पर हसता विनियोग जिया गश 2 | प्राप० गृ० स्‍न्‍्ौर 
हि० ए० के झ्नुसार समावेशन से पूव दम्पती द्वारा उच्चारणीय मभ्राम से यह 
एक है।' कौशित० १५॥३ मे पुत्रप्राप्ति के लिय यो जान बाजी एक क्रिया भ 
इसका विनियोग किया गया है। झा० गृ> १॥१३॥६ में प्रनवनोनस परम मे पत्नी न 
नासिका-रन्न में पभ्रम्लान बूटी का टुक्डा डालने के लिय इसबा विनियाग क्या 
गया है पुरुष सन्‍्तान के पभ फो प्राथना होने वे कारण मूल मप में शप मन्‍्प्र वी 
रचना ग्रह्मकमों मे विनियोगार्थ की गई प्रत्तीत होती २ । 


(ख) पुसास पुत्र जनय त॑ पुमाननुजायताम्‌ । 
तेषा माता भविष्यसि जाताना जनयासि च॥।* [१६०] 
तुम पुरुष सन्तान को जन्म दो, और उसके पीछे पुरुष पन्‍्तान हो 
उत्पन्त हो । तुम उत्पन्न पुत्रों की माता होगी । 


यह मनन भ्रथव ० २।२३॥।३ है जिसवा उत्तराव निम्नलिसित है -- 
मवाप्ति पुत्राणा माता जाताना जनयाइच यातर्‌ ॥ 
यह मन्त्र कतिपय पाठ-भेद सहित श्रन्य गझासूतो में भी उपलब्ध होता है ।' 
उनमे इसका विविध रूप से विनियोग क्या गया है। म० ज्रा० मे पूर्वाघ में 
-एनशणशणणणणणणणाय >> 


4 आप० गु० शेघ१३ (स० पा० ११२६), हि? गृ० ११२५६ । 


रे मान का जनयासि पाठ अ्रष्ट प्रतीत होता है । सीताराम सहगल ने ओल्डनवग 
के सस्करण में से जातयासि, जनयान्ति, जनयानि, जनयमि पाठेतर उद्युत ढिये 
हैं। (जञा० शृ०, पृ० १७, पा० दि० १२) वस्तुत ये सद अथब० फे जनयाइच- 
यान्‌ (सौर जिन्हें तुम जन्म दो) के भ्रष्ट रूप प्रतोत होते हैं। झत यहा 
प्रयर्द० पाठ हो स्वीकार किया जाना चाहिये । 

है गो० गृ० २६११ (स० बज्रा० १४४॥६), आप० शृू० ३१८१३ (स० पा० 
११३२), धारिन० गृ० १६३, कौशिक० ३५३ 


शैषड पृछासम्ध भर उनका विभिमौग 


जमय के स्थान पर विवस्व पाठ है। गो०गू से इसका धिनियोग पुखवत सश्कार 
में पत्नी के दक्षिण नाप्िका रन म चूणित -यग्रोष अकुर शासने के लिये किया गया 
है। मे पा० और भागि०्यू मे प्रथम पाद पुमांस्ते पुत्रों मारि है। झाग्नि ग्र में 
तो विनियोग शा गृ० के समात है प्राप० ग्रं० के अनुसार इसका उच्चारण पति 
के दारा समावैशन से पृ किया जाना चघाहिए। फौशिक में इस मत का विनि 
योग भी पूर्वोक्त मन के समान ही है। (देखिये ऊपर क ) पुत्रों के प्रजनन का सकेत 
होने के कारण सम्भवतया यह मत्र भी मूल रूप में सन्‍्तान के गम झभवां जम 
से सम्बद्ध कम से प्रथोगायथ रचा गया होगा । 
(ग) पुदि थ पुत्रे रेसस्ततु स्प्रियासनुविश्चतु । 
तथा तवब्नवीद्धाता तत्‌ प्रजापतिरत्रबीत्‌ ॥ [३६१] 
निशचय ही पुरुष सनन्‍्तान के लिए (भनुष्य) उस (अपने) यीय को 
स्‍त्री में प्रवाहित करे । वही बात घाता ने कही है और वही बात प्रजापति 
ने कही है ॥। 
यह मंत्र अथर्व॑ ६११।१२ के बहुत समान है। उक्त झ्रथय मन्त्र का 
विनियोग कौशिक ३४।८ में भी पूसवन सम किया गया है। प्रत' सम्मवतया इस 
सस्कार के साथ इस मन्त्र का सम्बन्ध भ्रयर्व॑जितला प्राचीन होगा । 
(घ) प्रजापतिन्यवधातू सविता व्यक्ह्पम्रत्‌ । 
स्वोषुयस पात्स्यादपत्‌ पुर्सासमादधाविह्‌ ॥ [३१६२] 
प्रजापति ने विधान किया सविता ने रचना की-(उसने) स्त्री-ज-म 


तो भ्रय (स्त्रियो) मे स्थापित किया और पुरुष सतान को यहाँ (तुममें) 
स्थापित किया | 


अम्यात्त्थादधघत्‌ पाठ को अष्ट मानकर सभी विद्वान इसका सशौधन 
झन्यात्वादघत्‌ के रूप में करने का सुककाव देते हैं ।। इस मन्ज के निकटसभ पूर्वेवर्सी 
हूप शझ्रथव ६।११॥३ में तृतीय पाद का पाठ स्त्रधूयसम्पन्न दभतु है । उससे इस पाठ 
की अष्टता प्ौर भी स्पष्द हो जाती है। स्श्रीषयत्‌ फा भ्रण भी स्वयूग॒य्‌ (स्तीजस्म) 
धूणतया स्पष्ट ही जाता है ।* उपयुक्त मत्र के समान ही इस मम्त का विनियोग 
भी कौधशिक० ३४८ में पत्वन में हुप्ता ह झोर इंसो झ्राभार पर इस मज की 


है थ० कानु० सोताराम धहुलू--ह्ञां पु० पु० (७ पा टि०१९ पिड्ले 
मान ऋग्‌ माजज इत सरिज स डेश१६ु इ२ | 
२ ये हा० थधो० सो० का ७ पु २८७ | 


चतुर्थीकर्म समावेदनोचर मनन्‍्त्रोच्चारण १८५ 


रचना भी मूलरूप में उक्त सस्कार मे प्रयोगां की गई प्रतीत होती हे । 
(ड) यानि भद्राणि बोजानि पुरुषा जतयन्ति न । 
तेमिष्दूवपुत्र॒ जतय सुप्रसुर्धेन्‌का भव ॥॥ [३६३॥ 
हमारे लिये पुरुष जिन कल्याणकर बीजो को उत्पन्न करते है. 
उनसे तुम पुत्र उत्पन्त करो । तुम सुप्रसविनी घेनु (के समान) हो जाओ ॥ 
इस मन्त्र का पूर्वांध ऋ० खि० २११०।३ का उत्तराध है- एकमात्र पाठभेद 
पुरुष के स्थान पर ऋषभा है। ऋ० खि० २११०४ का तृतीय पाद इसके तृतीय 
पाद के समान है । पूणरूपेण अथर्व ० ३३२३।४ को इसका मूलसोत कहा जा सकता 
हैं। वहाँ पुरुषा के स्थान पर ऋषभा , न के स्थान पर च, तेमि के स्थान पर ते , 
जनय के स्थान पर विन्दस्व और सुप्रसू के स्थान पर सप्रसू पाठान्तर हैं ।' 
आप० गू० और हिं० गृ० में समावेशन से पूर्व पति द्वारा उच्चारणीय 
भन्‍त्रों मे इसका परिगणन किया गया है।' कौशिक० ३५॥३ मे प्रुत्रप्राप्ति-निमित्त 
कर्म भे यह विनियुक्त हुआ है । म० पा० मे प्रथव० का पाठ है परन्तु श्ञा० गृ० का 
ले विद्यपान हैं और पुत्र के स्थान पर पुज्एन्‌ पु है । एि० पु० मे पिप्नलिपित 
पाठ हैं -- 
यानि प्रभुणि दीर्याण्यूषमा जनपस्तु । 
तंस्त्व गरभिणी मव स जायता वीरतम स्वामाम्‌ ॥ 
भाव समान होते हुए भी यह एक पृथक मन्त्र प्रतीत होता हैँ | जहाँ तक बिनि- 
योग का प्रइन है, उपयु कत मन्त्र और उसके पाठाच्तरों का विनियोग भ्रर्थानुकूल हूँ । 
(व) अ्भिक्रल्द वीडयस्व गर्भभाधेहि साधय । 
वृषाण चृषस्ताधेहि प्रजायें त्वा हवासहे ५ [३६४] 
हुकार भरो, प्रेरित करो, भर्स स्थापित करो, उसे सिद्ध करो, हे 
ऋषभ (समाच बलिष्ठ) | ऋषभ (समान वलिप्ठ) गर्भ को स्थापित करो, 
हम तुम्हें सन्‍्तान के लिए बुलाते हैं । 
इस मन्त्र की तुलना अथर्व ० ५।२५।२ से की जा सुकंती हैँ जिसका विभनियोग 
फौशिक ० ३५॥४ मे पु सवन सस्कार में किया गया हैँ। अथवे० में वौडयस्व के स्थान 
पर दोरयस्व पाठ हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि इस मन्त्र की रचना पुत्र-प्रजनन से 
१ सातवलेकर के ऋ० सस्करण मे यह ख़िलमन्त्र पाच्वें मण्डल के पश्चात्‌ चौथर 
है झोर पूर्णरूपेण श्थवे० सम्त्र के समात्त है। _......... 
आप» गु० द।८ा१३ (सण्पा० १११३।३), हि? गृ० १२५१ 


।८६ शृहामरत्र झौर उनका विनियोध 


मथ्बद्ध कम मे विनियोगाय हुई थी। प्राय इद्र के विशेषणा के रूप में प्रयुक्त दृघम 
प्रथवा शुधा शब्द पुरुषशबित प्रथवा प्रजनन शवित का प्रतीक है । इस मन्त्र का 
सौददर्य यह हूँ कि केवल पुत्र कौ ही कामना इसमे व्यक्त नहीं ह भ्रपितु वलिष्ठ 
पुञ्न की कामना है | 
पु सदन 

यद्यपि कुछेक ग्रह्मसूत्रो मे इस सस्कार के भ्रनुष्ठान का प्रमथ गर्भाषाम ठे 
पृष्ठ सप्तम तथा भ्रष्टम मास भी दिया गया हैं तथापि बहुमत इसके तृत्तीय अथवा 
चतुथ मास मे पु ल्लिझु नाम वाले नक्षत्र म नुष्ठान के पक्ष मे हू 
भाहुतियों 

जे प्र ११४ के प्रनुतार सवप्रथम ऋग्वेद के सम्पूण पुरुष यूक्त (१ ६ ) 
का उच्चारण करते हुए भष्नि मे भाज्याहुतयों अपित की जानी चाहिय | यह अत्यन्त 
स्पष्ट है. कि गृह्मसूत्रकार को इस प्रसद्भ मे उक्त सूक्त का विनियोग करने की प्रेरणा 
केवल पुरुष शब्द से प्रप्त हुई होगी बयोकि उसी एक शब्द का सम्यध दस्त सह्कार 
के उदृदय पुरुष सन्तान को प्राप्ति से है । प्र-्यथा इस प्रकार के दाशनिक सुक्त को 
सगति इस प्रसज्ञ मे सही दठ सकती । या फिर सुक्त में जो शुष्टि-क्रम वणित हुआ 
है. ससका सम्बध सृष्टि (पुत्रोत्पत्ति) से माना गया होगा। सम्भव है कि उस 
भ्रूक्त के विनियोग का भ्रमिप्राय उसमे वणित सवशक्तिसम्पस्न श्रत्यन्त बलशाली 
पुत्र की प्राप्ति की कामना की झ्भि्यक्ति दो 

भां०भृ (११२२) म आंहुतियों के लिए निम्मलिखित धार मन्त्रों का विनि 
घोग किया गया है '-- 

परत्वा हवा कोरिणा मस्पसानों सत्य सरयों जोहयीमि | 

कातवेदा यशो प्रस्मासु घेहि प्रजासिरग्ने अमुतत्तसध्यास्‌ ॥॥ [२६५] 

यस्म त्व सुरूते जातवेब उ लोकमरने कृणव स्पोमम्‌ । 

प्रशिवेन स॒ पुत्रिण धोरव-स गोस-त राय नशते स्वस्ति ॥ [२६६] 

रते सुपुत्न शवसोथ्यृत्रद्‌ कामकातय*। म स्थामिद्वातिरिच्यले ।'[३६७] 

डक्थ उबये सोप इन्द्र ससाद लोभ नाये भधवास सुतास ) 

यदों सघ्बाघ वितर न पुथ्रा समानदद्षा अबसे हवाते ॥ [३६८] 

ओ मैं मनुष्य स्तुति युक्त दृदय द्वारा आपको भनुष्य मानता हुपा 


१ ऋण भाहार १३१ पाह्रा!ड छारशारे ते स्॒ हडाडप॥्ा१ २ कासप्त 
१ ।१४ (केवल द्वितोष मत ) | 


पुसबन घव और सर्पपवीज रै८७ 


बार-बार बुलाता हूँ, हे जातवेदा हम में यश स्थापित कीजिए, हैं अग्नि, र्मँ 
मन्‍्तान द्वारा अमरत्व प्राप्त करूँ ॥ हें जातवेद अग्नि, जिस सत्कम करने 
बाले के लिए आपने इस लोक को चुखकर वनाया है, वह कल्याणपूर्वेक घोडो, 
पुत्रो बीरो तथा गौओ से युक्त घन को भाप्त करता है ५ हे बल के शोभन पुत्र 
कामनाओो से युक्त (सभी मनुष्य) आपके पास पहुंचते है , है इन्द्र श्रापका 
अतिक्रमण कोई नही कर सकता || बाधा मे पड़े हुए पुत्र जिस प्रकार पिता 
का शभ्राह्वान करते है उसी प्रकार एक साथ यज्ञ करने वाले जब भी रक्षा 
के लिए (इन्द्र का) आह्वान करते है (तभी) प्रत्येक उक्ति पर सोम इन्द्र को 
आनन्दित करता हैं और पिसे हुए (सोम की) बूं दें भी प्रत्येक अभियान मे 
उस समृद्धिशाली को आनन्दित करती है॥ 


इन भन्‍्त्रो का सीधा स्लोत तै० स० प्रतोत होती है क्योकि वही पर संवप्रथम 
ये मन्त्र सामूहिक रूप में इसी क्रम में उपलब्ध होते हैं। ऋ० में ये सव विद्यमान 
होते हुए भी प्रकौण है (दे०्पा०टि० १, १० १८६)। विनियोग के लिए भी भा०श० 
ने तै० स० का अनुसरण किया प्रतीत होता है क्योकि वहाँ ये काम्पेष्टियो में याज्यात्रो 
के रूप मे प्रयुक्त हुए हैं। श्रौर तै० स० के ब्राह्मणाश (२।२।४४) मे स्पप्ट निर्देश 
है कि सन्‍्तानेच्छु को क्रमश भ्रथम दो और अन्तिम दो मन्त्रो का उच्चारण करते हुए 
अश्ति और इन्द्र को पुरोडाश भ्रपित करने चाहियें। श्रा० श्रौ० (२१० ६) में केवल 
प्रथम दो मन्‍्त्रों का विनियोग पुत्रकामेष्टि मे किया गया है । इस दृष्टि से श्राप० गृ० 
४।१४)२ (म० पा० ३११।४--८) द्वारा सीमन्तोस्नयन में श्राहुतियों के लिये भी 
इन मन्‍्त्री का प्रयोग सज्भत है । दौ० गृ० ११६१० में इत मन्दो का प्रयोग विवाह 


के प्रन्तगत किया गया है। परन्तु भ्रन्तिम दोनो मन्‍्त्रो की विनियोग के साथ सगति 
बछाता कठिन है। 


एक यव और दो सर्थप बीज रखना 


हि? गृ० (२२२-४) और झार्नि० ए० २।१॥१ मे विधान है कि पति की 
निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए पत्नी के दक्षिण हाथ मे जो का दाना 


रखना चाहिये -- 

वृषासि ॥ तुम वृषभ अर्थात्‌ पुरुष शक्ति से युक्त हो । [३६६] 

इसके पश्चात उसे जी के दोनों श्रोर एक-एक सर्षप वीज भ्थवा माप (उडद) 
का एक-एक दाना रखना चाहिए और निम्नलिखित वाक्य बोलना चाहिये -- 


अण्डों स्थ ॥ तुम दोनो दो अण्डकोश हो १ [३७०] 
ततपश्चाद्‌ उन पर थोडा दही डालकर उसे मिम्नलिखित वाब्द का उच्चारण 


[दद गुसात्र भर उसका विनियोग 


करते हुए वह मिश्षण पहनी को भक्षणाथ देना चाहिए “- 


इवापुतत्‌ (इयापृतत्‌) ० श्ीत्न व्याप्त हो ।' [३१७१] 
जसा कि मत्रो से स्पष्ट है उपयु क्त क्रियाशो मे यद और सघप बीज पुरुष के 
प्रजननाज़ का प्रतीक है भोर दधि शुक्र का । 
जे गृ ११४ के प्नुसार पदि से यव सपप झौर दक्षि का मिश्रण हस्तगत 
करते हुए पत्नी को निम्नलिल्लित मच्त का उच्चारण करना चाहिये-- 
प्रजापति पुरुष परमेष्ठी स मे पुत्र ददात्यायुष्मन्त 
यवास्थिन सह पत्मा जीवसूभूयासम्‌ ॥ [३७२] 
प्रजापति पुरुष परम स्थान पर स्थित है। वह मुझ आयुष्मान्‌ प्रौर 
यशस्वी पुत्र प्रदान करे । मैं पति के साथ जीव प्रसू हो जाऊ ॥ 


यह मान प्रागू-ग्रह्मसूत्र साहित्य भें उपलचध मह्दी है। ग्रत दसका प्रह्ममूल 
निरिचत-प्राय है । 


पत्नी का उदर स्पर्श 
हि. पर (२१५) और भ्रागि एप (२१११) से विधान है कि पत्ली द्वारा 


उपयु क्त मिथण क भक्षण के पदचात पति को निम्नलिक्षित भत्त्र का उच्चारण करते 
हुए पत्नी का उदर-रुपश करना 'चाहिये-- 


झाभिष्टवाह वद्भिरभिमृश्ञासि दक्षमास्याय सूतये ॥ [२७२) 


मैं इन दस (भ्रगुलियों) के द्वारा दस मास की प्रसूति के निमित्त 
तुम्हारा स्पश करता है । 

प्रापस्तम्व और भारदाज ने क्षिप्र प्रसवन फर्म मे पत्नी के उदर-स्पर्शे के लिये 
इस भज्र का विनियोग किया है ।' से पा का पाठ उपरिलिक्षित पाठ के समान 
है। भा ग॑ में आमिष्टवाहु दि के स्थान पर वदशसिध्टवांगुलिसि पाठ है। यह 
मन्त्र किसी पूर्ववर्ती ग्रथ में उपलच नहीं है। तथापि उक्त कम के साथ इसकों पूर्ण 
संगति है भौर इसीलिये हसका गृह्य-मुल निदिचत प्राय है । 

गो दर और सा शू में पति द्वारा पत्नी की नाभि के त्पश के अवसर पर 


१ झप चत्यध्ट है। झो डनवबर्ग इसके विधय में मौन है। यद्‌ ग्रथ यात्क फी इवात 


(धौड्) तब की निदक्ति का झतुसरण करके किया गया है जिश्के घतुसार दवा 
पहाझ्यु का विशविषयय है | दे मि० ५३३ 


३ हाप यु० दाध्हाए४डं (स पा राश्श१४) भा गु शाए२ | 


पुंसवननासारन्कों मे रसानुषिओुचन १८६ 


निम्नलिखित मन्त्र का वितियोग किया गया है'-.. 


पुमासों मित्रावरुणो पुमासावश्विनावुभौ। 
पुमानस्निस्च बायुदच पुमान्‌ गर्भेश्तवोदरे ॥। [३७४] 


मित्र भर वरुण पुरुष हैं, दोनो अश्विन पुरुष हैं, अ्रग्नि और वायु भी 
पुरुष है। तुम्हारे उदर मे भी पुरुष गर्भ (हो) । 
वा० गृ० १६६ ने इसका विनियोग पति द्वारा पत्नी के उदर-स्पद्ें के लिये 
किया है। तदनुसार मन्त्र का उत्तरा्ध पुमास गर्भ जायस्व त्व पुमाननुजायतास्‌ है । 
इसको तुलना म॒० ब्रा० में एक ग्रत्य मस्त्र के उत्तराब से की जा सकती है। (दे० मन्त्र 
उ० रेप५) यहाँ उस मनन के बिन्दस्व के स्थान पर जायस्व पाठ भ्रप्ट प्रतीत होता 
है। वस्तुत प्रसद्भधानुत्ार जनयस्व (प्रेरणाथक-उत्पन्त करो) होना चाहिये। 
पा० गृ० (१।९॥४) और शा० १० (११७६) के भ्रनुसार यदि पत्नी गरच- 
कामा हो तो उसे प्रतिदिन प्रात और साय हवन के समय प्रथम झाहुति श्रपित करते 
हुए इस मन्त्र का उच्चारण करता चाहिये | श्ञा० गृ० मे उत्तराध का पाठ पुमानियख- 
इचारिनिदन पुमास-वधता सयि स्वाहा है । पा० गृ० का पाठ5 इसके बहुत निकट है-- 
केवल भ्रग्निन्‍य के स्थान पर सुर्येक्च प्रोर सवधंताम्‌ के स्थान पर सरवर्तताम्‌ पाठ-भेद 
है ।' इसमें सयि और स्वाहा के मध्य पुन का भी समावेद्य है। यह मस्त्र प्रागू-गह्यसून 
साहित्य भें उपलब्ध नहीं । 
परनी के नासा-रनतों में जदी बूटियों के रस का अनुषिव्चन 
यह पुसवन का सबसे महत्त्वपूर्ण 
गया है यद्यपि सबसे इसके साथ मन्त्र 


प प्रकार की तरगे उत्पन्त होती हैं जिनसे पुरुष 

होती है पाप व होती है। पा०गृ० (११४३) और बा० गू० 

/ गो गृ० २६३ (स० ब्रा० 

२? श्रोल्डनवंग ने पुमासम्‌ (द्विती “इस भ्रकार श्रन्वय 
किया है । परन्तु डॉ० पिल्‍ले ने अमान सवर्धतामू- ऐसा अन्दय किया है।--नॉन 
ऋगृ० मन्‍नज इन सेरिज, पृ० “को०गृ० की मलयालम 
ताडपन पाण्डुलिपि (त्रावणको 


२७५ २८०, पस् ३४३-... 
ष र वि० वि० पाण्डुलिपि अस्तफालय, स० ४३६) मे 
उमान्‌ सर्धताम पाठ है।” 


१६ पूहामन्त झोर उनका विनियोग 


(१६।६) मे पति द्वारा पत्नी के दक्षिण नासारप्ष भें स्यप्रोधवृक्ष की जड झौर सर्वोपरि 
अकुर के रस के भनुविञ्चन के अवसर पर प्रधोलिखित दो भन्त्रों के उत्तारण का 
विधान हैं-- 


हिरण्पग्रभ समवतताग्र मृतस्य जात पतिरेक धासोत्‌। 
स्त दाघार पृथियों आमुतेमां फस्स देवाय हृविषा विभेम ॥| [२७४ 
ध्रदुभ्य सम्भृत पुथिध्य रसाच्च विद्वकर्मण समवतताग्रें ! 
हस्प स्वष्टा विदधदूपमेति तम्मत्यस्थ देवत्वमाजानमग्रे ॥ [२७६] 


संबस पहले हिरण्यगभ (ब्रह्म) हुभा भौर उत्पन होते हो बह उत्पन्न 
प्राणिमान्न का एकमात्र पालक था। उसने इस पथियी और चूसोक को 
धारण किया है। उस सुल स्वरूप देव के लिए हम भ्राहुति द्वारा यज्ञ करे ॥ 
जल से पथियों से रस से उत्पन्न भ्र्थात उन सबमें तत्त्वरूप में विद्यमान 
बह विश्वकर्मा से पहुले हुआ । उसका रूप बिंघान करता हुआ त्वष्ठां प्रकट 
होता है । मनुष्य के भोतर दिव्यादा रूम वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ ॥ 


विशाल वैदिक वाहुमय में सर्वे इसकी उपस्थिति भांव से इस मन्त्र का मद्दृत्त् 
स्पष्ट हो जाता है ।' दाशंनिक विषयवस्तु के लिये सुविश्यात हिरण्यगर्भ सूक्त का यह 
प्रथम मम्ब है । भारतीय विधार घारा के इतिहास में सर्वेध्रधम इसी स्थप्त पर हमें 
समस्त बशय के एक सात झ्धिशासी परमपुरुष के दशन द्ोते हैं। पर-तु इस गृह 
प्रयोग से पूर्व कही मी इस मम्त्र का विनियोग सन्तति से सम्बद्ध किसी कर्म में नहीं 
मिन्तता | भरत यह प्रतीत द्वोता है कि गृह्यासूत्रों के रनपिताशो ने केवल हिरध्यपर्भ के 
एस भौर क्ात छब्दों के श्राघार पर इसे पूसवन से सम्बद्ध किसा है। सा» ग्र 
१॥१ ।१ म्रें इसका चिनियोग बदाहिक अभ्राहुतियों भे किया गया है । 
द्वितीव मंतर में प्रथम माह की भावना निहित है। यह कैवल मजुर्वद 


१ या १॥१२१४१ अचथब ४ोराफऊ था स शशाड २६११ २९५/१ मा सं 
का रेशारे३ से स राशाशध्रार डाशदा३ शादार शाशाशर मत्त 
काछाशश १ी१)रेरे देहिर)१६ का स १६१४ ू|£ ॥४१, का सन्न 
शाधहू पे गधा हाहार दा मां उाडारारह शृशाशारार३ भा भी 
शाह्७ा१५ शाप्प! शा भरी हाश्४डी७ऊ धार३॥ श३)।३१२।११ झाप० रो 
रृडा२६)१ रैह्ाजा८ रेशाडईे ररारे रेछाणर रेणारार रेधव१३ का भो 
हा ।३४ शृछांडाई रेशाशशारेड निक १ १३ सु था शारहा३ १ हाई 
मा औ वराश्ाश्द ३॥११६ ४/१।६॥११ ६॥१।३ इत्यादि 


पु सवन , नासारन्क् भे रसानुपिब्चन १९३ 


महू मच्ज भी मण्व्रा० मे उपलब्ध नही हौता । कही ऐसा तो नद्दी कि श्ौपधि 
मे सम्बद्ध उपयुक्त कर्म ओर मन्त्र दोनो ही इस गो०१० मे प्रक्षिप्त हो । 
तदनन्तर पिसे हुए न्यग्रोधाकुर को पति अपने अग्ूठे और अंगुली मे पकड़कर 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसे पत्नी के नासा-रन्त्र मे डाल 
देता है -- 
पुसामर्ति पुसानिन्‍्द्र पुमान्देवों बृहस्पति । 
पुमास पुत्र विन्दस्थ लत पुमाननु जायतास्‌ ॥ [३८६] 
अग्ति पुरुष है, इन्द्र पुरुष है, दृहस्पति देव पुरुष है, तुम पुरुष सन्‍्तान 
प्राप्त करो, और उसके पदचात्‌ पुरुष सन्‍्तान ही उत्पन्त हो । 
पुरष-सस्तान की प्रा्थेना हॉने के कारण पु सवन भे इसको उपयुक्तता भ्रसदिग्ध है । 
वा०गृ० १६६ में इसी सस्कार मे पत्ती के उदर-स्पश् के निमित्त इस मनन का 
विनियोग किया गया है। उससे पूर्वा्ध उपरिलिखित मनन के पूर्वांध के समान है । 
उत्तराध का पाठ पुमानग्निदत वायुद्च पुमान्यर्भस्तयोदरे है। भोर यह भश म्म्रा० 
के एक झौर मत्य के समान है। (दे० मस्त स० ३७३) का० पृ० ३१३ में भी 
पु सवन में भाहुतियों के निमित्त इससे मिलते-जुलते मनन का विनियोग किया गया 
है । इसमें केवल प्रथम पाद ही समान है। शेप मनन का पाठ भ्रधघोलिखित है -- 
पुमान्‌ विष्णुरशायत । पुर्रांस जनयेत्‌ पुत्र दशमे भासि सूतने ॥| 


इस गृह्य द्वारा स्वीकृत अन्तिम पाद का पाठ अधिक लोकप्रिय रहा प्रतोत 
होता है क्योकि भ्रनेक पूवेवर्ती ग्रन्थो मे वही उपलब्ध होता है' । परन्तु पूर्ण रूप से यह्द 
मन्त्र किसी प्राग-गद्यसूत्र ग्रस्थ से शअ्रप्राप्प है। 


हि सीमन्तोन्तयन 
केष्णयजुवंद से सम्बद्ध 


थे कुछ एह्यसूत्रो मे विधान है कि सबंप्रथम निम्नलिखित 
चार मन्त्र (तै०स० ३।३(११(२-३) का उच्चारण करते हुए घाता फो चार भ्राहृतियाँ 
अ्रधित की जानी चाहिये --.. 


पाता ददातु नो रफपिसोक्षानों जततस्पति | सच्त पूर्णन वाबनत्‌ [१८७] 
जा... भोनों जगतस्पति 


१ गोश्गू० रछ११ (स० ब्रा० शटा६) खाण्युू० २२२३) 
३ ऋ० छि० १०१८४२,३ अथवबे० ५२५।१०-१३, स०पए० १११२६ 


३ बौ०्गु० १।१०४,५, आप*०गृ० ६११४९ (म०प०० २१११।१-४), हिलगृँ०२१२, 
झार्नि० गु० २१११२, चेब्शु० ३११२ | 
गू० वि० १३] 


श्ध्र गूहामरव भौर उनका विनियोग 


है। यदि तुम भादित्या के लिये हो तो म छुम्ह ग्रादित्यों के लिए #य करता हूँ। 
यदि तुम मशतनों के लिये हो तो म तुम्ह मझ॒तों के लिये कय करता हू । यदि 
तुम विद्वेदेयों के लिये हो तो म तम्ह विदवेदेवों के लिये क्रय करता हूं । 
इन मातत्रों भे देवताप्ो के नामोह्लेस ध्ौर उनका क्रम देखते हुए दो नाते 
ध्पष्ट हो जाती है। एक तो यह कि रक्त देवताओं के समान तेजस्थी भौर बल-बाली 
पुत्रों की श्रप्रत्यक्ष कासना की गईं है। भौर दूसरे यह कि सक्षया मे अधिक से 
अधिक पुत्रों की कासता भी की गई है क्योकि वसु भ्रांठ रुद्र ग्यारह आदित्य बादह 
मझत्‌ उनचास तथा विव्वेदेव भ्रधिकतम सस्या के प्रतीक हैं। उनके लिए जड़ी 
बूटी क्रय फरने का ध्रभिप्राय यही प्रतीत होता है कि उस से उन देवताभो के समान 
गुण तथा शक्ष्या वाले पुजो की प्राप्ति दो | 
स्वल्प पाठान्तर सहित श्रधम दो माज्ों का विनियोग प्रृद्मसुत्रों मे भत्य कर्मों 
में भो किया गया है। भाप०गण (३।६॥५) में इन सस्त्री के निम्नलिखित रूप का 
विनियोय पतली द्वारा पति पर विजम भाष्त करने के सिमिक्ष एक कमे से किसा गया 
है। इत भन्त्रों का उच्चारण करते हुए पत्नी को पाठा ओषधि के पोषे के भारों भोर 
जौ के इक्‍्करीस दाने बिखेटने चाहियें -- 
प्रदि धारब्यत धदजारवा निष्क्रीणामि । 
यदि सौ्म्यात्त सोसात्दा निष्कौणामि ॥ 
(यदि तुम वद्ध को हो तो वदण से तुम्हें घत देकर छाती है । सदि तुम सोम 
की दो तो प्तोम से तुम्द धन देकर छुड़ाती है ।) 
कौशिक २३॥७ मे शिशु का कष्टद्वीन प्रसद प्राप्त करने के निमित्त कर्मे मे 
इन मम्जों का मिलता-जुलता पाठ दिया गया है। इनका उच्चारण करते हुए फूज 
पोधे के चारो भोर जो के इककीस दाने विस्लेरने चादियें। कोशिक का पांठ यह हैं 
पदि सोमस्थात्ति शाज़' सोमार्वा राशोइपिक्रीधासि ।॥| 
यदि वरयंणस्थाति शाज्ञो वषणात्वा राशीडधिक्रीबामि ! 
न्यक्रीष-अकुर के इस प्रकार क्रय के पश्चात्‌ पति को निम्नलिक्षित मंत्र का 
उच्चारण करते हुए उसकी स्थापना करनी चाहिये -+- 
ओषधम सुमतसों सुत्वापस्पां वीय समाधततयस्‌ कर्म करिष्यति ॥ [३८४] 


है भौपधियों प्रसन्‍तर होकर तुम तव इस (औपधि) मे बल स्थापित 
करो यह _करो यह (पुत्नीत्पत्ति का) काय करेगी॥ 


३ कीशिक उ।र४ में इसकी गणना शासक वृक्षों में को गई हैं; भाष्यकार ते 
इसको उत्पत्ति के लिये मासपक सुत्रि को प्रप्तिद्ध गताया है । 


सीमन्तोन्नयन पध्ाज्याहुत्तियाँ हि 


मान का इस चार घातृ-मन्त्रो का उच्चारण करते हुए उसके स्थान पर रा गौ 
लानी चाहिए। वस्तुत इन मन्‍्त्रों में सामान्य सुस समृद्धि की भ्रभिलापा की गई है, 
अत सन्‍्तति से प्रसम्बद्ध कर्मों में भो इनका विनियोग श्रसज्भत नहीं प्रतीत होता । 


कुछेक कृष्णयजुर्वेदीय गृह्मसूध्रो मे इन मन्तो का विनियोग जातकम के श्रन्त- 
सत सूर्तिका-गृह से सूतिकारित हटाकर भोपासनारिन का भ्राघान करने के लिये किया 
गया है।' यह कम भी सन्तति से सम्बद्ध है। झा०ग०१॥१४॥३ शौर शा०7०१/२०।७ 
में केवल द्वितीय भ्रोर तृतीय मत्त्रो का विनियोग सीमन्तोस्नयन में झ्राहुनियों के लिये 
किया गया है । यह बडी विचित्र बात है कि ऋग्वेद मे भ्रप्राप्य होने पर भी इन मन्ता 
को प्रतीकेन उद्धृत किया गया है। सम्भवतया इस प्रकार श्रपनी थासा के आ० थरौ० 
की झोर सकेत किया गया है । स्टेंज्लर ने इन दोनो मन्त्रों को उस रूप में उद्धृत किया 
है जिस रुप मे वे श्रा०श्रो० ६१४१६ से लेकर सस्कार-कौस्तुभ शोर धयोग-रत्न 
में दिये गये हैं। उस पाठ के श्रनुसार तृतीय मन्त्र में नो रथिस्‌ के स्थान पर दाशुपे 
पोर सत्यरायस के स्थान पर घालिनोदत है । द्वितीय मन्त्र में प्रजाया के स्थान पर 
प्रजजाम पाठ है शोर उत्तरा्ध निम्नलिखित है -- 

धप्ता शष्टीरनिनिया $ शिचप्टे पा इद्धण्ण चत्तचज्ण होत ५ 


(घात्ता कृषि को निर्निभेष दृष्टि से देखता है। घाता को चृत-यृक्त भ्राह्ति 
प्रदान करो । 


उत्तराध का यह पाठ मित्र को सवोधित ऋ० १॥५६।१ के बहुत निकट है। 
शा०४० ने अपनी शाखा के शा०श्रौ० (६२८३) का प्रनुसतरण किया है ! तदनुसार 
द्वितीय मत्त्र उपरिलिखित द्वितीय मम्त्र के समान है भौर तृतीय मन्त्र में नो रविसू 
के स्थान पर दागुवे तथा सत्यराधस के स्थान पर सत्यधर्माण पाठ है। यह भी 
सम्मव है कि झा०गृ० भौर दा०ग०दोना ने इन मन्त्रो को ऋ० की ऐसी किसी सहिता 
से उद्धत किया हो जो अ्रत अनुपलब्ध है। कौशिक० ५६१६ मे इनमे से प्रथम मन्त्र 


सर्वेकाम (सच वस्तुओं के अभिलापी)ह्ारा त्रिभिन्‍न देवताओं के प्रति सम्बोधित भ्रनवः 
मल्त्रों भें मे एक के रूप में दिया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस 
चिनियोग का आधार मस्त को सामान्य समृद्धि 


भृद्धि की प्राथना है। विशेष रूप में पूर्णेन 
शब्द सर्वेक्राम के लिये भोर भी महत्त्वपूर्ण है । 


श्न्य आहुतियों 

बुरोगामी धातृ-भाहुतियो के भ्रतिरित्त आ००० १॥१४॥३ शौर वां ०पु० 
१२२७७ में निम्नलिखित तोन भनन्‍्त्रों के साथ तीन अ्रन्य भ्राहृतियों छा भी 
>> 


१ हिंण्यु० श४ं॥६, भा०्तु० १११६, झारिन ०गृ० २१६५ 


श्ह्ड गूहामग्त्र गौर इनका दिनियोए 


पाता प्रजाया मत राय ईशे घातेद बिदवय भवन अंजाम । 

धाता पुत्र धजमानाथ दाता तस्माय हृध्य घत्हिधिम ॥ [३८%] 
धाता वदातु नो रपि प्रार्ची जीवातुमक्षिताम्‌ । 

यय देवस्म घीमहि सुमति सह्मराधत ॥ [१८६] 


धाता ददातु दाशुदे वसूति प्रवाकामाय सीधे दुरोरे । 
तस्म देवा झ्रभता संब्ययन्तां विश्वेदेधासों अविति सजोधा ॥ [३९०] 


ससार का पालक ईंदवर धाता हमें धन प्रदान करे । बह हमे पुणता 
से युक्त करे | धाता प्रजा और धन का शासक है षाता ने इस सम्पूण 
सस्तार को उत्पन किया है। घाता यज्ञ करने वालों को पुत्र प्रदान करता 
है अत हम उस्ते घृत यक्त आहुति भ्रपित कर। धांता हमे प्रथम अक्षय 

जोवभप्रद धन दे। हम सच्ची पूणता वाले (उस) देव की सदृबुद्धि का ध्यान 
फरते है। घाता स-तान के इच्छुक दामी सुख प्रदाव करने वाले को भर 
में ही धन प्रदान करें। प्रमर देवता विष्वेदेद तथा समान प्रीति वाली 
प्रदिति उसके लिये एकत्र होकर काम कर । 


जहाँ तक प्रभ्य सहिताझो मे इन मत्त्रो की उपस्थिति का प्रइम है. भधर्ग 
(८१७१ ३) मे क्रमश प्रथम तृत्तीय भौर श्रतुर्ध मत प्राप्स होते है । इसके प्रथम 
सत्र में वावनतु के समान पर थक्छतु पाठ है। इसके भतिरिक्त मश्त्रो मे जहाँ भी 
ददातु है उसके स्थान पर मंचन ० पाठ मे दधातु भिलता है। उपरिसिलित चुप 
मज का प्रथम पाद अथर्व के द्वितीय मस्त्र का प्रथम पाद है। तृतीय सत्र में 
सत्यरायस के स्थान पर झ्धव में विवयराधस पाठ है। प्रममें के चतुथ सत्र को 
प्रधम पाद भाता विह्ता वार्यों दधातु है। इसी मस्त्र से प्रधंव० में भौदुषे के स्थान पर 
वाशुषे प्रौर अग्ता स्रश्ययर्ता विश्वेदेवात के त्थात पर अमृता सष्ययन्तु डिप्षेदेवा 
पाठ है। म स० ४१२६ में उपरिलिशित तृतीय श्रौर चतुथ मन्त्र प्राप्त होते है। 
तृतीय मब्ज में सत्पराध्त के स्थास पर सस्यधर्ताण पाठ है। चतुर्थ मतत्र समा 
है। काॉण्स २३१६ में ददातु के स्थान पर दधातु पाठभेद सहित केदल प्रथम सत्त 
प्राप्त होता हैं। 
सन्तति से सम्बद्ध कर्म में इन मरतो का विनियौग तचिरोय संहिता जितना 
प्राचीन है तयोकि बहाँ (३॥४६) वह विधान दै कि प्रजाकाम व्यक्ति कौ घातां 
अतुमठि इत्यादि घोटे वेदठाप्रों' को क्राहुत्तियाँ प्रपित करमी भाहियें। श्राप भौ० 
१६॥१८।६ मे प्रथ्य के श्रायश्चितों का वर्णन करते हुए मह निर्देश किया गया है कि 
लिध यो का दुध यद्ञा्षं प्रयुक्त किया जाने वाला है यदि वह लुप्त दो जागे तो यज 


सौमन्तोन्नवत  आाहुत्तियाँ १६७ 


५।२५॥१० से बहुत मिलता जुलता है। मात्र पाठान्तर विष्णो के स्थान पर भाता, 
गधोन्याम्‌ के स्थान पर गदीत्यों और पुत्रानु के स्थान पर पुत्रस्ु हैं। भ्राप०श०्तथा 
श्रा०ए०म० के भाष्यकार हरदत्तमिश्र ने सम्भवतया विष्णों (सम्बोधन) पाठ अ्रथवे० 
के घात (सम्बोधन) के प्राधार पर रखा है। म०्पा० में विन्तरनित्ज का झुकाव भी 
इसे सम्बोधन मानने की शोर ही है !' परन्तु क्योकि ऋ० के उसी सूक्त का प्रथम 
मन्त्र नेजमैप को सम्बोधित है भ्रत इसे विष्णो (पष्ठ्यन्त) रखना शभ्रधिक उचित है 
क्योकि प्रार्थना तो नेजमेपष से ही की जा रहो है, विष्णु से नहीं । परन्तु अनुक्रमणिका 
मे इस सूक्त का देवता विष्णु को कहा गया है, अत तदनुसार दिष्णों पाठ ही 
अच्छा है । 

कुछ गृह्मसूत्रो मे प्रजापते न त्वदेतानि इत्यादि मन्त्र (ऋ०१०१२१११०) के 
हारा एक अन्य झाहुति का भी विधान है ।* (दे० मन्त्र स०२३) 


हिन्गृू० में इस मन्त्र की गणना सभी दर्वी होमा में भ्राहुति के लिये सामान्य 
तथा अनिवाय मन्त्र के रूप मे की गई है, श्रोर श्रारिनिण्गू० के विविध प्रयोगों से 
स्पष्ट है कि वहाँ भी इनका वैसा ही महत्त्व भ्रभीष्ट है।' श्रा०४० (१४४) मे भी 
उल्लेख है कि चौलकम, उपनयन, गोदान तथा विवाह सस्कारों मे श्राहुतियों के साथ 
इस मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिये । इस शह्यसूत्र भे एक श्रन्‍्य स्थल 
(२।४।१४) पर इसका विनियोग अ्रष्टका के अन्तगत बलि किये गये पशु की बपा 
को आहुतियों की भ्रनुगामी भ्ाठ अवदान तथा स्थालीपाक आहुतियों से से सप्तभी 
आ्राहुति मे किया गया है | शा०्श० (१।१८।४) में इसका विनियोग पु सवन में भी 
हुआ है । आपण्गृू० और हि०श० में शाला के किसी स्तम्भ में से अकुर फूटना भ्रथवा 
घर में मधुमक्षिकाओ द्वारा मधु बनाना जैसी घर की अ्रव्यवस्था दूर करने के लिये 
अनुष्ठित कर्म में अ्पित की जाने वाली झ्राहुतियों के साथ इस मन्त्र के उच्चारण का 
विधान है । गो०गृ० और खा०गृ० में दारिद्रध-निवारणाथ अनुष्ठित कम मे इसका 
विनियोग किया गया है । और वस्तुत मन्त्र के अन्तिम पांद मे दारिद्रथ निवारण की 

१ 

२ 





स०णपा० १११२।६,पृ०२२ पर पा०टि० 
आन्यु० श१७४३, शाग्यु० ११२२७, भाग्यु० ११२१, जै०्यु० १६७, हिण्यू० 
श११३, आरित ०भु० २४१६२ ॥ 

३ हिंण्पु० १३६, ८१६, ६७, १८६, १६८, २६॥१०, २४४१०, ५१२, 
६३, १५१३, झाग्निण्गू० १५११२,४, ५५४४,२।१।१,५,२।४,५, ४।२६ल्‍यादि ॥ 
“४ झापण्णु० ८२३६ (मण्पा० २२२१६), हिन्पू० शश्णादा 
$ गोण्यू० ४६६ (स०्न्रा० २५८०) खा०्जु० ४१११० 


धर मृहामत झोर उतका वितियोद 


विधान है +- 


नेजमेष परापत सुपुत्र पुनरापत । 

झसत्य मे पुत्र कामाय गरभमाधेहि य पुमान ॥ [३६१] 
ययेय पृथियी सहा. त्ताया गर्भसादणे । 

एवं त गभमाधेहि दशमे साप्ति सुतवे ४ [१६२] 
विष्यी श्रष्ठेत सुपेणास्थां नाथों गयोध्यप्म्‌ ॥ 

पुमांध पुत्रानाधेहि दशंसे मासि सूतवे ।। [३६३] 


है नेजमेष देव ! (यदि मेरे भावी पुत्र के हारा तुम दुष्पुत्र हो तो) 
तुम मुझ से दूर हो जाओ (भौर यदि तुम मेरे भावी पुत्र के द्वारा) सुपुत्र हो 
तो किर भेरे पास लौट ग्राओ। भ्ोर भाकर मुझ सतान की प्रभिलापिणी 
के लिए वह गर्म स्थापित करो जो पुरुष हो ॥ जिस प्रकार ऊध्वेमुसी सम' 
तल (व्रुष्टि जल की न बहाकर सम्रह करने वाली) पृथिवी श्रोषधीवनस्पति 
इत्यादि रूपी गर्भ को धारण करती है उसी प्रकार से दसवें महीसे पुश्र॒ की 
उत्पत्ति कै लिए तुम भी गर्नघारण करो ॥ हे विष्णु, अत्यधिक भ्रशस्य 
प्राकार से युक्त पुश्य सतान को दसवें महीने प्रसव के लिये इस कामिनी 
नारी में स्थापित करो ॥' --हू मि० 
मातव प्रोर प्रापस्तभ्व ने भी भ्रत्य प्रसद्भों भे इह उद्धुत किया है ।" मा गे 
के प्रनुतार पुत्रकाम को पू्णिमाके दिन इन भम्त्रोके साथ भाहुनियाँ भ्रपित करनी 
भाहियें। धाप० ए के प्रनुतार इन मन्त्र का उच्चारण पलि को समावेशन के समय 
करना चाहिये। इससे यहू स्पष्ट है कि किसी न किसी प्रकार से समेत ये सस्ते 
सम्तानोलत्ति से सम्बद्ध हैं। भात्रो में पुत्र प्राप्ति को प्रार्थना भकट दी हू । 
ये मात्र बस्तुत ऋ ६१६ ।१८४ के पद्चात्‌ एक सम्पूर्ण खिलसूक्त हैं। मगस 
स्युलर (स ६ प्‌ ३१) झभौर झॉफरेस्त (१०६६७) दोतो ने खैलिक सुक्तों के मध्य 
इसकी गणना की है | भ्रपें ७ में प्रथम मत नही हैं। द्वितीय सस्त्र कौ तुलना भ्रथव 
शारद९ से की खा सकती है। (दे० भणव० ६॥१७१ हैं। (दे० भ्रधव० ६।१७।१ ४) तृतीय मत्र भ्रथव 
इयान पर कविस्याम्‌ पाठ देकर कामिनी अथ करता है-- कप्तु कास्तावित्यस्प 
चर्शाएमविपर्यासादिना कविनोशबदों द्ृष्टश्य । कामिस्यां सस्बदताहयासुसुमतथा 
सित्पय । मि सन्वेह पह दृराकृष्ट व्याक्या है। बह्तुत गवीम्यामु (गौ लत्ती) पाद 
में कोई कांठिमाई नहीं है ॥ 
श सागु शारदा माप भू वादा १३ (झण्पा० शाध्राएछ ४ ६] 


सौमन्तौन्नयन भाँग बनाना रह 


राकामह सुहवा सुष्ठुतती हुवे शणोत्ु न सुभगा बोधतु त्मतता । 
सीच्यत्वग सुच्याच्छिद्रमानया ददातु वीर झतदायमुक्ध्यम्‌ ॥ [३६४] 
पास्ते राके सुमतय सुपेशसों याभिदेदासि दाशुणे चंसुनि। 
ताभिनों श्रद्य चुमता उपागहि सहस्नपोष सुभगे रराणा॥ [३६५] 
में शोमन स्तुति बाली राका का शोभन स्तुति के द्वारा आह्वान 
करता हूँ। वह भ्रच्छे घन वाली हमारे इस आह्वान को सुने और स्वय हो 
(हमारे प्रति श्रपने कर्तव्य को) जान ले । वह पृत्रपौन्नादिर्ष अ्रविच्छिन्न 
सम्तत्ति की सूची के द्वारा कम का विस्तार करे। वह हमे शूरवीर, चहुत्त 
धन लाने वाले और प्रदासनीय पृत्र प्रदान करे ॥ है राका, जो तुम्हारी अबु- 
प्रहात्मिका, सुरूप वृद्धि है, जिसके द्वारा तुम यजमान को धन प्रदान करती 


हो, उस बुद्धि से युक्त होकर हमे बहुत घनघान्य देती हुई, हे शोभन धन वाली 
तुम भोभनमन वाली होकर हमारे पास झ्राशो )। - ह७ भि० 


उपयु क्त प्रसंग में का० गृ० ३११३ द्वारा केवल द्वितीय मन्त्र का विनियोग 
किया गया है । यद्यावि ग्रा० ए० धौर शा०गृ० दोनो में इन मन्त्रो का प्रयोग सीमन्तो- 
स्तथन के अन्तयत किया गया है, तथापि उनके प्रसण भिन्न है। आ्रा०्यू० (१११४३) 
के झनुप्तार तो इनका उच्चारण भ्राहुत्तियों के साथ किया जाना चाहिये, भौर शा०गृ० 
५१२२१२) के अनुसार गाया-गायन के पश्चात्‌ पति को इन मनन्‍नो का उच्चारण 
करते हुए ग्रक्षत-घान मिश्चित जल पत्नी को पिलाना चाहिये। चै० श० (३११) में 
इनका विनियोग पू सबन में भी पत्नी के उदर-स्पश के लिये किया गया है। इसमे 
कोई सन्देह नहीं कि सल्तति नथा वन की प्रार्थता होने के कारण ये मस्त सामास्यतया 
सन्तनिस्म्व"धी किसो भी कम में उपयुक्त प्रतीत होते हैं, परन्तु फिर भी हुवे शब्द 
को तथा तै० स० में इसके विनियोग को (दे० नीचे) ध्याव 


मे रखते हुए भ्राहुतियो मे 
इनका विनियोग सर्वाधिक सम्मत प्रतीत होता है । सम्भवतया केश विभाजन से झ्न्ह 


विनियुक्त करते वाले प्रधिकाक्ष गृहासूबो का आधार सीच्यतु शोर सूच्या शब्द रहे 
होगे । भ्रप्निप्राय यह कि जिस प्रकार घुई द्वारा वस्त सीने पर उस पर एक रेखान्सी 
चन जाती है चैसी हो रेखा इस सन्नी के केशो मे बन जाये। शोर झ्राप्टे का अनुवाद 
इस भाव के श्रतुकूल ही है ।' परन्तु मस्त में इन शब्दों का भ्रमोग लाक्षणिक मानता 


प्रधिक उचित प्रतीत होता है जैसा कि हरदतमिश्न ने किया है। सूची का श्र प्रनुक्म 
भी होता ही है। (दे० प्रध ) 


पटक अन तमिल दाम 
१ ऋ"० मस्पज्ञ इन रिचुमल सेटिंग, ९० १७--/पिद भनीडत 


। धनप्रेफिण मे शी हयू 
हर रास्फ ---शर्याष्डित धुई के हारा घह प्रपने कार्य को 


सिये । 


!शद पृद्ठाभमञ और उनका विभनियोग 


हो प्राथना टै--हम धन के स्वामी हां। भौर तृतीय पाद म॑ ग्रभिव्यत्त झाव (जित 
कामना को भो लेकर हम हवन करते है हमारी वह कामता पूर्ण हो जाथ) कौधिक० 
५९॥१६ में विहिंत सवकाम (संद वस्तुभो ने' भभिलापी) द्वारा अनुध्ठित करते के 
पूर्णवया भनुकूल ही है । 


इस प्रकार हम देखते है कि दस मंत्र की सामाा-्य बिनियोगाहता है प्रौर 
सम्मवंद्या इसी कारण यह विस्तीण प्रागू-यृहासूत्र वाह्षमय वे एक एक ग्राथ में भ्रनेक 
बार उपलब्ध हीता है।! इन स्रब प्रन्था मे स केवल ते स० (१६११४) भौर त 
था (२।८।१॥२) में ध्ृष्मायृत्रो के समान ही इस मन्व को सम्तति-लाभाथे कम मे 
पुरानुवाक्या के रूप से दिया गया है। गो प्‌ खा०्य औ्रोर कौधिक से इसका 
विनियोग धर ब्रा (१४६।३।३)के समान है जहा किसो महत्त्वाकाक्षा की प्राप्ति के शिप्ने 
विभिन कम में इसके उच्चारण का विधान है ! भा शु० स (द ऊपर) अप्टफा-कम 
में इसका विनियोग कुछ अश तक त स० (३॥२५।६) के अनुकूल है जद्दाँ इसका 
विनियोग पिठरो को भ्राव्तिया भ्रपित करने के लिये किया गया है. प्ौर पितरों को 
भाहुनियाँ घष्टका भे भी अपित की जाती है। सामराम्य समृद्धि की प्रार्थना के अतिरिक्त 
इस मन्त्र मं पितरो से सम्बंध कोई विशेष बात नही है । 
सीमन्‍्त भरधात्‌ मॉग बनाना 


बहुत से गरद्यसूत्रों से विधान है कि पति को निम्नलिखित दो मस्त्रा कां 
उच्चारण करते हुए ऊपर की ओर पत्नी के मेशो का विभाजन कर माँग अंनातीं 
भाहियो -- 





है प्रसव छा डे ८ || था से ११२ शशइ% था स फक्रा० २६॥३१६। 
ते स राषार्डार राशहरा१ह हाहशाड शराधा६३ भम०छ २६१९ 
डा१४१ का स॒ श्भाद व था १६१६ था बा डाड।ए॥९६ १३॥४२।२२ 
१४॥६। ३१ ३ ते जा शराऊाद्र।७ २॥८१॥२ ॥ 4 ७॥१ १॥३ न्त० मा 
१४४ भा भौ र१४४१२ शा१ २३ का भो रृद्दछारे डीह ४ 
पैदा ६ हरैेरे३ २१५॥/१ १४५॥१३।११ झाव भो ११ ८६ श११/२ 
दाराड हृशाद २०१ १३६।६११ श्शाहुर १४/३६२।६ काब्झी १४।॥॥११ 
भा थी शाधरार८द । 

२ गो मू शाएछ७ ८ (मं० करा शरा३ ४ै) भा पृ शार! थो थ ११ ७ 
हि पृ० र१३ प्राग्ति दू २१२ आप पृ० हाह्डा३ (सम पा रा१११७ 
१३६) च० गुण १९ 


सौमम्तोन्नयन * पाथागामन २०१ 


परम्परा की सम्पत्ति प्रतीत होता है। म० ब्रा० की अ्रतिरिक्त वक्ति का भाव यह 
प्रतीत होता है कि जिस प्रकार किसी वृक्ष का एक-एक पत्ता घन दे उसी प्रकार यह 
नारी भी अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा समृद्धि-दाती हो । 

गाथा का यायन 


अनेक गृह्मसूरो मे विधान है कि इस झवसर पर वीणावादको को राजा भ्रयवा 
किसी भ्रन्य वीर की स्तुति मे कोई गाथा गाने को कहा जाना चाहिये ।' शा० पृ० 
१९२११ में भी यह विधान तो है, परन्तु वहाँ कोई विशेष गाया निर्धारित नही की 
गई, दूसरी श्रोर अन्य गह्यसूर्रों में तदर्थ श्रघोलिसित पद्य दिया गया है -- 
सोम एवं तो राजैमा मानुषी प्रजा । 
भ्रविमुक्तचक्र श्रासोरस्तीरे तुम्यससो ॥ [३६८] 
सोम ही हमारा राजा है, यह मानुपी प्रजा तुम्हारे राजचक्र से अ्वि- 
मुक्त तट पर लिवास करे ॥ 
झसो के स्थान पर जिस नदी के निकट वे रहते हो उसका नाम सम्बोधन 
हप में लिया जाना चाहिये | उपरिलिखित पाठ पा० गृ० में दिया गया है । हि० १० 
(२१३) और आरिन ० १० (२११३) के अनुसार गाथा वीणावादको द्वारा नगाई 
जाकर स्वय पति द्वारा गाई जानी चाहिये। केवल मात्र भा० ग्‌० (१२१) में इस 
पद्य का विनियोग माँग निकालने की क्रिया मे विहित है। पद्य का पाठ प्रत्येक गद्य 


सूत मे भिन्न है यद्यपि सबका भाव समान है । आा० श० मे निम्नलिखित पाठ है जिसे 
पद्मात्मक न हाने के कारण गाथा नही कहा जा सकता -- 


सोमो नो राजावतु सानुषी प्रजा निविष्टचक्राइसो ॥ [३६६] 


इसका भ्रथें वहुत स्पप्ट नही है | इस स्पष्टत्ता के प्रयोजन से ही प्राप्टे ने 
सोमो नो राजा को पृथक्‌ वाक्य के रूप मे विच्छधिन किया है।' भाष्यकार नारायण 
के समात ही वह भी निविष्टचक्रा का अन्वय असो (नदी) के साथ करता है। 
परत्तु हरदत्त मिश्र के अनुसरण में स्टेज्लर इसे सन्धि का श्रपवाद मानकर निविष्टचफा 
(वहु०) का भ्रत्वय प्रजा के साथ करता है। भौर यदि भ्रन्प शह्यसूनो का अनुसरण 
करके प्रस्तों को सम्बोधन रूप का अतिनिधि माना जाये तो आप्टे का सुझाव अना- 
वश्यक प्रत्तीत होता है। भ्रन्यथा भी आ्रप्ट का सुझाव भ्रनपेक्षित लगता हे बयोकि 
जल अर बा कक मिक पक कक कक हे 
९ आा०्पृ० ११४७, पा०तु० शा१शाण, प्रापण्यू० ६४१४।६ (म०्पा० २११।१३) 

बो० गृ० ११०११ बे० पृ० श१२ (केवल प्रतोक) 

९ भोन ऋग्‌० सनन्‍्त॒जु इन झा ० पु०, पृ० १८॥ 


१७ गृहद्ममस्त्र और उमका विनियोग 


थे म-त्र सहिताभो भौर श्रौतसूतों में भी विद्यमान है ।' सद्यपि ऋ में उमस्त 
सुक्त में से केवल ये हो भा ही राका के प्रति सम्बोधित हैं तथापि ऐसा अतीत होता 
है कि भथर्द मे सोहदय ही इन दोनो मत्रो को एक स्वतन्त्र सूक्त के रूप में रशा 
गया है।त स (श४४६) भा श्रौ औरज्षा श्री के अनुसार प्रजाकाम की 
प्रस्य छोटे देवताझी के अतिरिक्त राका को भाहुतिया भ्रपित करनी चाहिमें। इंस 
प्रकार से सन्‍्तति से सम्बद्ध कर्मों मे इनके प्रयोग की परम्परा झत्यन्त प्राचीन है । 

जै गृ (१७) मे पत्नी के केश विभाजन के लिये प्रधोलिखित मत्त्र का 
विनियोग किया गया है -- 

प्राशाय त्वापानाथ हवा ब्यानाय तथा ॥ [१९६] 

मैं श्राण अपान तथा व्याम के लिये ( तुम्हारा सीमातो नयन 
फरता हैँ ।] 

कुछ गह्मसूत्रो मे निर्देश है कि माँग निकालने के पश्चात्‌ उस क्रिया में अग्ुकत 
पदार्धों यथा शलली दर्भ-पत्र झौर उदुम्बर फल से युक्त शाखा शत्यादि को निम्न 
लिखित म-त्र का उच्चारण करते हुए पत्नी की ग्रीवा पर बांध देना चाहिये “- 

प्रपपुजविसों दुक्ष ऊर्जीध कलिनी भव )॥ [३६७] 

यह वृक्ष शक्ति से युक्त है सुम भी उसके समान फलबती हो जारी 
प्र्धाव्‌ जसे शक्तिप्रद फल वह देना है बसे शक्तिद्ाली पुत्रों को जम दो ॥ 

म॑ द्रा मे इसके पश्रागे यह भी जोडा गया है जिससे यह प्रूण पलो्क 
बनता है ० 

पर्ण बनस्पते मुत्त्वा नुत्तया सुपतां रपि ॥ 


कि है वनस्पते तुम मपना एक एक पत्ता द्विला हिलाकर घन उ्तपर्त 
करा | 


दपयुक्त मात मे वृक्ष तथा वनस्पठि से शम्भवतया उद्दुम्बर वृक्ष के प्रति सेत 
किया गया है क्यौकि इस क्रिया में उसका .) भ्रयोग होता है । यह मध्य शुद्ध ग्रष्ट 





१ आऋ० रेाइरार्ड ५ झयव छाडडेझ तेंस राइा११।४ मम स डाशरा६ 
हैहाह का स र१६ भमात्यों ११७ ४॥ए ॥६| धांण्यौ० हाईरशारए 
दाइार० नि धा१! । 


॥ द्ाल्पु शरेंराहु० पाण्यु० रै!एाई, यो गु० शणजाई (सम बजा० शाह) 
छान् प्‌ वारारए । 


पृष्ठ अध्याय 


शिशुजन्म के अवसर पर श्रनुष्ठ य कर्म श्रथवा जातकर्म 
साप्यन्ती-होम, क्षिप्प्रसवन 


गो०गृ० और खा०ग० में विधान है कि जब पत्नी का प्रसव होने को हो वो पत्ति 
को निम्नलिखित दो मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए दो आज्याहुतियाँ अपित करनी 
चाहिये! -- 
या तिरइची निष्पद्चते अह्‌ विधरणी इति । 


ता त्वा घृतस्य घारया यजे सराधनीमहम्‌ ॥ 
सराघन्य देव्ये हं ष्लुयँ स्वाहा ॥ 


[४० 4 ] 
विपश्चित्‌ पुच्छमभरत्‌ तद्‌ धाता पुनराहरत्‌ । 
परेहि त्व विपकश्चित्‌ पुमान्‌ अय जनिष्यते असौ नाम ॥॥ [४०२ ] 


जो कुटिला ' मैं ही घारणकत्रीं हू यह सोचकर प्रकट होती है, उस 
तुक (कुटिला) सब कुछ घारण करने वाली की मैं घृत की धारा से पूजा 
करता हू। सम्यक्‌ आराधनीय उस निर्देशिका देवी के प्रति स्वाहा ॥ 
विपद्चित्‌ (विद्वान) ने पूछ (आधार) ले ली, घाता उसे फिर ले आया । हे 
विपद्चित्‌, तुम दूर हो जाओ, यह अमुक नामा पुरुष उत्पन्न होगा । 


थे दोनो ही मनन किसी प्रागू-शह्यसूत्र ग्रन्थ में प्राप्य नही हैं । दूसरे भनत्र मे 


विपश्चित्‌ किसी भूत-प्रेत का नाभ प्रतीत होता है जिसे यजमान इस मन्त्र के उच्चारण 
से अ्रपवारित करना चाहता है । 


अथम मन्त्र श्रौत और गृह्मय साहित्य मे चहुतत लोकप्रिय प्रतीत होता है । 
वोधायन, भारदाज और आरिनवेदय ने विवाह: 


“सस्कार के अन्तग्रत प्रधान होम की एक 
भ्राहुति के साथ इसके उच्चारण फा विधान किया है ।' भा०गू० और आरिनि० गृ० मे 
हिं० 0० के साथ ही साथ उपनयन के अवसर पर भी भ्राहति के लिये इसका विनि- 
योग किया गया है * झाप० गृ० ४१३।६।(म० पा० २८५) के अनुसार समावतंन 


न +--+--......0..0तह0तहत 
१ भो० घु०२७।१४। (स9न्ना०१।४५॥ ६,७),खा ०यृ० रारा३० 


* बो०गृ०१।३।३८, भा०गु०११३ आाग्नि०गु०१६१॥ 
हे भा०यु०१४, झार्निणघु०४१, हिण्यू० ११२१८ 


श्र गूहमर्च और उसका विनिमौग 


लिविध्दचक्रा को विवुत्ता्क्रा तथा भन्य पाठों से तुलना करने पर स्पष्ट हो 
जांता है कि इसे नदी का विधशेषण न द्वोकर प्रज्ञा का विशेषण होता 'भाहिये। 
कृष्णयजुवेंद से सम्बद्ध सभी शह्यो भें सानुषो के स्थान पर श्राह्मणी इहसा के 
स्पान पर इत्याहु: भोर तृतीय पाद से विदचुसचक्रा आसोना पाठ के विषय में 
मतकंय है। ऐसा प्रतीत होता है. कि ब्राह्मणों पाठ रखने के विषय में झाप० पर 
इत सब भ्रृ्मों का अग्रणी है क्योकि इसमे प्रथम थार इस मत का विधान ब्राह्मणों कै 
लिये किया गया है ।' ब्राह्मणों से मिन्‍नता प्रदर्शित करने के लिये 

क्षत्रियों वैधयों के लिये दूसरा मत्र (सम पा० ३११।१२) दिया गया है -- 


योगन्धरिरेव मो राजैति साल्वीरदादिषु । 
विवृत्तचक्का भात्तीनास्तोरेण यमुने तथ ॥॥ [४००] 
हे यमुने तुम्हारे तट के साथ-साथ रहने धाली सुस्थित राजचक्र वाली 
भाल्यदेवा की प्रजा कहती है कि यौगन्परि ही हमारा राजा है ॥ 


इस पद्च से स्पष्ट है कि साल्वदेश कही यमुना नदी के निकट ही बसा हुप्ना 
थधा। जिस पद्य मे ब्राह्मगो पाठ है उसम भी श्ासों के स्थान पर भसुने हीं 
उच्चारण करना होता है। भ॒ पा कैसमान ही हि गृ और थो श मे भी 
असौ है । परन्तु भा ग भ था के भ्रधिक निकट है क्योंकि असौ के विकह्प में 
यहाँ बमुने पाठ भी रखा गया है। इससे भा प्‌ के रचयिता का निवास भमुना कै 
निकटवर्ती भ्दश मे होना प्रमाणित होता है ।' हि. एप झौर झआग्नि श॒ मे प्रन्तिम 
पाद पा श्‌ के समान है, केवल श्सौ के स्थान पर गदर रक्षा गया है। तदनुतार 
इन दोनों सूजो के रचमिताझो का निधास ग्भा का निकटवर्ती प्रदेश रहा हांगा । 


सीपन्तोस्नयन के श्रवसर पर हस पद्य के गायन का झौद उस प्रसदू में किसी 
नडी के नाभाच्चार्ण का भौचित्य बहुत स्पष्ट मही है, यद्यपि भाप्टे का प्रनुमान है 
कि सम्भवतया नदी वी आकृति पत्नी की साँग' का सकेत देती हो ।* इसका यह भी 
उद्दृश्म हो सकता है कि सीमतोनन्‍नयन उत्सव राजा के पास से विशेष उपहार भादि 
दिलाने की ौिट से भी शुभ हो। परन्यु सीमन्‍्तोन्तयन कस की कियाझहो से इसका कोई 
सीधा सम्बंध नहीं प्रतीत होता । 


१ उत्तरयों (चों) पूर्वा साल्वानां अाह्यणानामितरा ॥। 

२ इं०थकहप० पृ ६७॥ 

३ भा भो शुलिका धुल न संम्पा लि ग० काधौकर | 
४ गाँत आगू अम्जन इन मा धू पृ १६। 


जातकर्म पत्नी का स्पर्श, प्रभिषेक घ०५ 


निषक़रम्य प्रतितिष्ठत्वायुषि ब्रह्मव्चेसि यशसि वोयइन्‍्नाथे ४ 


(निकल कर वह गर्भ भायु, ब्रह्मतेज, यश, वीरता श्र श्रश्नभक्षण की 

क्षमता में प्रतिष्ठित रहे ।) 

आाप० ग्र० के भाष्यकार सुदशनाचार्य ने मन्त्र को केवल प्रतितिष्ठतु तक 
माना है जिससे कि म० पा० २।११।१७ से २० तक सभी मन्त्र दो दो श्रर्धचों के हो 
जायें, प्रस्थथा २।११।१७ केवल एक श्रधच॒ का रहेगा। हि०गृ०,भा०यृ०, आरिन,ए में 
वात के स्थान पर पर्यायवाची बायु शब्द है हि०्गृ०भौर झ्राग्नि०घ०मे अवपथतामृ 
के स्पान पर ध्रवसपत्‌ प(/ठ है और भा० गृ० मे ते गर्भ के स्थात पर कुमार । 

भूल रूप मे यह मन्त्र ग्रोर उसका विनियोग ऋष्वेद (५॥७८।८) जितने 
प्राचीन हो सकते हैं क्योकि वहाँ भी इससे मिलता जुलता मन्त्र है भौर जिस सुक्त 


5 बह भ्राया है वह शिशु के सुरक्षित प्रसव के निमित्त कम से सम्बद्ध प्रतीत होता 
है क्योकि उसके भ्रघिकाश मन्त्र प्रसव से सम्बद्ध माने जाते है । ऋणगू-मल्त्र का पाठ 


भ्रधोलिसित है -- 
यथा चातो यथा बन यथा ससुद्र एजति। 
एवा त्व दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ [४०४] 


जिस प्रकार वायु, वन और समुद्र गतिश्वील हैं, उसी श्रकार है दस 
मास की आयु वाले, तुम भी जरायु के साथ नीचे आओो । 


चा० स० (८।रे८) मे इस मन्‍त का यह पाठ दिया गया है 
एजतु दशसास्पों गर्भो जरायुणा सह । 
यथाय वायुरेजति यथा समुद्र एजति । 
एवाय दशसास्यों प्रल्लज्जरायुणा सहु॥ [४०५] 


दस माम को आयु वाला गर्म जरायु (आँवल 
ही | जिम प्रकार यह वायु गतिशील है, 
उसी प्रकार यह दस मास की आयु वाला 


) के साथ गतिशीर 
जिस प्रकार समुद्र गतिशील है, 
जरायु के साथ सरके । 

पा० एृ० (१।१६।१) में वा० स० के उपरिलिखित तथा श्रगले (८।२६) 


मत्र या विनियोग प्रसद के समय पत्नी का अ्भिपेक करने के लिये किया गया है। 
दूगरे मन्त्र का पाठ पधोलिखित है --- 


गस्‍ये ते यज्ञियो गर्भो यस्ये योनिहिरण्पयी। 
----............ सैए्यह ता यस्य त मात्रा समजोगस स्वाहा ॥। [४०६] 


१ छुल द्ञा० था ४५३५, फा भौट २५॥१०॥७ 


२०४ गंहममज झौर उनका विनियोग 


के समय स्नातक द्वारा ग्रापित की गई एक झाज्याहुति के साथ इसका उद्चारण 
किया जानता चाहिये | म॑ पा० में निष्यद्यते के स्थान पर निपश्चसे पाठ है झोर तृतीय 
पक्ति का अ्रभाव है। द्वितीय पक्ति मे सधारणोयृ्‌ के स्थान पर सराधनौम्‌ पाठ है । 
चतुथपाद को छोडकर उपयुक्त सभी गृह्मसूत्रो मे इस म त्र का पाठ म पा के समान 
ही हैँं।हिए मे पन्द मे झग्नो ओडा गमाह । वो श में चतुधपाद अग्मों 
सराधितीं थने है | मा श॒ भौर झाग्नि एप से इस पाद का पाठ झुहोसि दइबदक्म 
शीघृ है । इसी स्थान पर हि ए (शार।१८)भौर प्रर्नि ग॒(१६।१)मे तिरहसी के 
स्थान पर अंनूची पाठ वॉला स“त का एक प्रन्म रूप भी दिया गया है जिसके चतुथ 
झौर प्रथम पाद अ्ररतों सराघय देव्य स्थाहा प्रसाधन्य वेष्य स्वाहा हैं इसे 
गृहासूजो मे इन पादो को दो स्वृतन्त्र सत्र माना गया है ।' भ्रार्िति श्र (३2॥१) मे 
अष्ठका के भप्रन्तंयत इसके भागे काम्त स्वधा नस छ्वाहा जोडा गया है । इसी गृह 
सूत्र मे उपनयन के प्रसहु से इस सत्र का चतुथ पाद क्षम्नों सराभग्य यजे स्थाहा है | 
ज़र्थ के भनुसार यह मत कुछ सामान्य प्रकार का है भशौर इसीलिये इसके 
ये विविभ विनियोग उपस-+ होते हैं। इस घात की प्रुष्टि इसके धृनवर्ती विविध खौत 
प्रपोगो से भी होती है जहाँ यह विविध यागो में भ्राज्याहुति के साथ प्राता है।' 
श ब्रा में इसका उद्धरण प्राचोततम है । वहाँ किसी मद्धत्त्वावाक्षा की पूर्षि के 


मिमित्त भ्रनुष्ठित कर्म में इसका विनियोग किया गया है। शा आ्रों मे इसका 
बिनियोग छूलगव मे हुआ है । 


शिशु के शीक्ष एवं सुविधापूर्ण जम्म के निभित्त कुछ ग्रूहासूत्रों मे यह विधान 
है कि जब प्रसव होने को हो उस समय पतिको निम्नलिखित मम्र का उच्चारण करते 
हुए गीले हाथो से सिर से लेकर हुदय-देश तक पत्नी का स्पश करना चाहिये -“ 
पयाय वात पवले यथा समुद्र एजलि 
एवं ते गभ एजतु सह जराग्रुणावपद्यतामु 4। [४३] 
जिस प्रकार यह पवन बहता है जिस प्रकार समुद्र गतिशील है उसी 
प्रकार तुम्हारा गभ गतिशोल हो भौर वह जरायु के साथ नोचे भा जाये । 
मत्र का उपसिलिखित पाठ का ग्‌ के प्रनुभार है। से पा 
के स्थान पर सोम पाठ है भौर जराशुणा के पश्चाद्‌ निम्नलिल्ित है. -- 
है बौण्तू १३३३६ जाप गु शाश्राह (सं पा शा८दा६ छो भा पथ हारा 
है हा दा शषीदेहा३ भा भी षाएंदाई वां भी धारदाध यू उ ६३॥३। 


व हा थ्रू हशार झाप पृ हारडाए्ड (स था राध्धार६) दि०ए« 
११३॥१ भा० गुर १।४र३ दाध्नि० गु० २/१॥३ थे प्‌ ३॥१४॥ 


मे तब्रात 


जातंकर्त श्रायुष्य २०७ 


अ्रथव० में इसकी श्रवस्था से मुलतः इसका गरह्मकर्माथ रचित होना सिद्ध 
होता है । 


आयुष्य, कुमाराभिसन्त्रए और प्राशन 


मा० ग्रृ० (१।१७१३) में विधान है कि झ्रायुष्य होम का प्रनुष्ठान भ्राहुतियो 
के साथ सम्पूर्ण भ्रनुवाक (मँ ० स० २३१४) का उच्चारण करते हुए किया जाना 
चाहिये। यह अनुवाक झाशिक रूप मे का० स० ११॥७ में भी प्राप्त होता है और 
उसके कुछ अश्ो की भावना पा० शु० (१११६६) में उद्धृत, निम्नलिखित मन्‍्त्रो के 
समान है जिनका विनियोग नवजात शिशु के दी्घोयुष्य के तिमित्त उसके दाहिने 
कान से उच्चारणार् किया गया है -- 
अग्निरायुष्पान्‌ स बनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वाध्युषा5ध्युष्मन्त करोमि ॥ 
सोम प्रायुष्तान स ओषघोधि स्का 
ब्रह्मपुष्पत्तवूत्राह्मणरापुष्पतेत. | * 
देवा अयुष्मन्तस्तेः्मृतेनायुष्मन्तस्तेन * ॥ 
ऋषय अप्युष्सन्तस्ते व्॒त्ते ८. या 
पितर आपुष्मन्तस्ते स्वधासि हि ॥ 
यज्ञ आयुष्सान्‌ स दक्षिणाति * । 
समुद्र आयुष्मानू स छचस्तीभि ' ॥ [४०८-४१५ ] 
अरिन आयुष्मान्‌ है, वह वनस्पतियों के द्वारा आयुष्मान्‌ है, उसको 
उस आयु से मैं तुम्हे आयुष्मान्‌ बनाता हैं ॥ सोम आयुष्मान्‌ है, वह ओष- 
धियो के द्वारा भ्रायुष्मान्‌ ॥ ब्रह्म विद) आयुष्मान्‌ है, वह ब्राह्मणों के 
द्वारा ॥ देव भायुय्मान्‌ हैं, वे अमृत के द्वारा . ॥ ऋषि आयुष्मान्‌ हैं, वे 


ब्रतो के द्वारा, .॥ पित्तर आयुष्मान्‌ हैं, वे स्वधाओ्रो के द्वारा ॥ यज्ञ आयु- 
प्मान्‌ है वह दक्षिणाओं के द्वारा, ,॥ समुद्र आायुष्मान्‌ है, वह प्रचाहमयों 
नदियों के द्वारा 0 


भा० ४० (११२४) के अनुस्तार जातकम सस्कार में पिता को शिशु का हाथ 
अपने हाथ में ग्रहण करते हुए इन सन्‍्नों का उच्चारण करना चाहिये। ले० स० 
(शारे१०३) में १, २, ७, हे; ४, ६ कम मे केवल छ मन्‍्त्र हैं। श्रौत्मागो मे भी 
दोषोंयुष्य के निम्चित्त कर्म भे इन भन्‍त्रो का विनियोग किया गया है। एक भायुष्य 
पाग मे अ्ध्ययु इन भन्‍्त्रो का उच्चारण करते हुए यजमान का हाथ अपने हाथ में 
परहण करता है ।* इस्त प्रकार से भा० भृ० का विनियोग इसे श्रोत विनियोग के और 


ंाउ++-+-र.......0तहतत 
३ से० स० २३३।१११५ बो०् भो० १३२३२, आप७ श्रौ० १९११४८११ | 


२६ पृद्टासग्त शोर उनका विनियोश 


जिस तुम्हारा गर्भ यज्ञ-सम्ब-धी है जिस तुम्हारी गोनि सुबण मंगी 
है जिस (गर्म) में प्रग प्रक्षत हैं उसे मैंने (उस प्रकार मी तुम जैसी)माता से 
सयुक्‍त किया है । 

यह मन्त्र पाठलेद सहित श० स (9॥३१ ।१) भौर का० स (१३६) मे 
भी उपलब्ध द्वोता है | 


जसा कि ऊपर ऋ के भ्राधार पर स्पष्ट किया गया प्रथम मत गृह्मपूंस 
का ही प्रतीत होता है । तथापि शुक्ल यजुवेदीय शा ब्रा० ४|५)२॥४ पझौर का भौ* 
२५॥१ ७ भें इसका बिनियोग एक श्रोत कमे भे भी हुग्ना है जिसके प्रनुतार 
पदि कोई यज्पशु संग हो तो उसके शातक का प्रसव इस सन्‍्त्र के उचारणं से 
कराना चाहिये । दूसरे ओर बहाँ तफ दुसरे मज (वा० से ८।२६) का 
सम्बन्ध है पत्तियों गर्भ शब्द भोर कृष्णयजुबद में सात्रा के स्थान पर देव” 
पाठ से मह अ्रकट होता है कि सम्भवत मूलसरूप में इसकी रचना श्ौत-याग के 
निर्मिस्त हुई होगी। अ्रौत-याग मे यदि यज्ञ पशु सगम हो तो उसके शावक का 
प्रसत करवाकर इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसके शरीर के विविध अर्गों फी 
भादति दी जाती है।' 

पा० ग [१॥१६॥२) झौर द्वि ग्र (२३१३) में ग्रॉवल पृथक करने के 
लिये निम्नलिक्षित भल्त्र का विनियोग किया गया है --- 

अवैतु पृश्टिन शेवल शुने कराय्घत्तवे । 

भव भांसिन पीवरि न कसत्मिदयना यतसव जरायु पद्मयतास्‌ ॥ [४०७] 

कुत्त के लिये भक्षणाथें वितकबरी भौर बिकनी आँवल नोचे भा 
जाये। न ही मास के द्वारा स्थुल और न ही किसो (वस्तु के आधार) पर 
फैली हुईं आँवल नीचे भरा जाये । 

मे पा २३११२ से श्रषत के स्थान पर निरतु पाठान्तर सहित मस्त 
वा पूर्वार्ध ही उपलब्ध होता है भौर भ्राप गशृ० (६१४।१५) मे विधान है कि यदि 
प्रॉदत बाहर से भिकले तो इस मस्त का उच्चारण करते हुए पत्नी का भर्भि 
पिडचन छिया जाना चाहिए। ऐसा भ्रतीत होता है कि इस ससत की रचतो निम्न 


लिखित श्रधर्व ह११४४ सम्भ के विभिरत पादो की पुरब्यवस्था झौर उतमे इवटप 
परिवर्तत करके की गहे होगी -«- 


नेद मांसे भू दीवसि नव मज्जस्वाहतस 
ध्रवतु पृद्टिन शेवल शुने जराम्वत्ततेश्य जरादु पद्चताम ॥। 
१ था स॒ का शाशार शब्ग्रा डा! का सो २४१०॥११ 


जातकर्त शिशु का स्पदा २०६ 


हमसे पूर्व सर्वप्रथम अ्रग्ति आकाश से उत्पन्न हुआ, दूसरी बार वह 
जातवेदा के रूप मे और तीसरी वार जल मे निरतर अपने बल से प्रदीष्त 
होता हुआ उत्पन्न हुआ । सदुबुद्धि उसकी स्तुति करता है। 


तै० स० ४॥२२ ही यह अनुवाक हैं। इसके अतिरिक्त यह भ्रन्य प्रागू-गह्मसूत्र 
ग्रन्थों में भी विद्यमान है। इसका वात्सप्र अथवा वात्सप्रिय नाम तै० स० (५२ 
१६) जितना प्राचीन है । इसी नाम से इसका उल्लेख कुछ अ्रत्य प्रागू-दह्मययूत्र ग्रन्थों 
मे भी हुआ है । इस अनुवाक का यह नाम इसके द्रष्टा वत्मप्रि भालन्दन के नाम 
पर है। क्योकि श्ष० ब्रा० में भी पा० गृ० के समान ही उपयुक्त कर्म का उल्लेख है, 
प्रत ऐसा प्रतीत होता है कि इस भ्रनुवाक के गृह्म-विनियोग का आधार शण्व्रा० हूँ । 


शिश्वु के स्पर्श के निमित ही आ० गृ० १११४५॥३ और पा० गृ० १११६।१८ 
में निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग भी किया गया है। कुछेक गृह्म-सूत्रों मे केवल 
दिदयु के श्रभिमन्त्रण के लिये इसका प्रयोग किया गया है --- 


मदसा भव परशुरंव हिरण्यमस्र्त भव। 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव दरद द्ातम्‌॥ [४१८] 


पापाण हो जाओ, परशु हो जाओ, निर्दोष सुवर्ण हो जाओो, तुम 
पुत्र नामक श्रात्मा हो, वह (तुम) सौ वर्ष तक जीवित रहो । 


यह पारस्कर सम्मत पाठ है। वा० १०(३।११) मे प्रवास से लौटकर पित्ता 
द्वारा शिशु के श्रभिम्नणार्थ इस मन्नत का विनियोग किया गया हैं। हि? १० और 
प्राग्ति० श० क्रे अनुसार शिशु-जन्म के पदचात्‌ भूमि पर एक शिला रखी जानी 
चाहिए, शिला पर एक कुल्हाडा झओर उस पर सुवर्ण-खण्ड रखा जाना चाहिये, भौर 
पिता को इन पदार्थों के ऊपर शिशु को लेकर इस मन्त्र का उच्चारण करना 
चाहिये ।* ये पदार्थ ऋमश हृता, शत्रु-उच्छेदन और सौन्दय या तेज के प्रतीक हैँ । 
इनके द्वारा पुत्र में इन गुणों की भ्रभिलापा का सकेत प्राप्त होता है। सामवेद 
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भी सतिकट है। भाष ०य० भौर धारित गृ०केप्रमु्तारप्रवास से लोटकर पिता को त "पत के 
क्रमानुसार प्रथम पाँच मन के द्वारा शिक्रु का श्रभिमत्रण करना चाहिये । भारत 
गू मे तौ पिता हारा बालक के हस्त-प्रहण का भी विधान है। मे ए० [३ १२७) मे 
निर्देश है कि प्रवास से लौटकर पिता को अगूडे सटटित बालक की अगुल्तियाँ अपने हार्ष 
में भ्रद्दण करनी चाहिय भर फिर इन पाँच भरतो का उच्चारण करते हुए एक एक करके 
उम्दें छोड़ना चाहिये | हि गृ (डा४१७ १४१४) मे भी ये पाँच सन्त उद्धृत कियिं 
गये हैं परूतु उनका विनियोग तामकरण झौर उपदयन सस्कारो में हुमा ह। और यहाँ 
भी उपनयन में प्राचाय द्वारा विध्य के हस्त-प्रहण की क्रिया विद्यमात है । का ई 
(३६।७) में नामकरण के प्रन्तगत कँसे के पार भें घृत मे डाले गये स्ुवण को तिकाले 
कर पुरोहितदारा यजमान को देने के लिये देवा प्रायुष्म-त्त से लेकर छ मस्त्रों का विधि 
योग किमा गया है। निष्चित रूप से यहाँ का थ्र॒ का सकेत का स[११॥१७) हे 
प्रति है क्योकि नहाँ यह भस्जसमूह इही शब्दों से प्रारम्भ होता है। पिंतर 
इस्मादि मस्त नो छोड़कर इसमे ते से के सभी ध्र॒ सत्र विद्यमान हैं। उतत मात 
के स्थान पर यहाँ भ्रधोलिसित मत है -- 


प्रोषधय आपध्मतीस्ता अद्भिरामुष्मतीस्तासामायुवायुष्मानसतवसी ॥[४१६/ 


शोषधियां भायुष्मतोी है व जल के द्वारा आयुष्मती है यह भर्के 
ताम का' (बालक) उनकी आगमु से भायुष्मान्‌ हो जाये । 


इस उद्धरण से तासतामु भ्रयवा तेवासूं से आरम्म होते वाली प्रत्येक मत्ने 
की व पक्ति का प्रस्तर भी स्पष्ट हो जाता है| 


पा भर (११६८ ९) मे भागे चलकर तिरेद किया गया है कि यदि पिया 
यह चाहे कि भेरा शिशु भनुष्यजीवन-सम्मत पूर्ण धायु आप्त फर से तो उसे वार्तम 
झ़जुदाक का उच्चारण करते हुए शिश्वु का स्पर्श करना चाहिये। इस स्थिति मे 
प्रभुवाक का ध्म्तिम सत्र छोद दिया जाना चाहिये। कुछ श्रग्य प्रष्ाप्र्तों से कं 
मर्बजात शिकश्षु का हुपण करने के लिगे इस झ्नुवाक के उप्नारण का विंधान है ४ 
प्रभुवाक का प्रारम्भ इस सग्न से होता है --- 
दिवसत्परि प्रथम जले स्‍झागनिरत्मए्‌ द्वितीय परि जातसेवा | 
हृतीयमप्सु ममणा अजनश्नभिस्थान एन फ्रते रवाधी ॥[४१७] 


टन-+-ममनिननननननमािकगगनककम ११५ न कम ि ननननीसननननन--त--तओोऊ)])कड>फम :< 
१ आपनण ये दाश्शररे (सें पा शाश्डार ६) मातित्ग० र१॥५। 
३२ झापण्यु०६१४१ (से पा रे॥११२१ ३१) भा इ०१॥९५ भा पृर१।३२२।११ 


जातकम शिशु का स्पश श्र 
जितना प्राचीन है । 


भ्रद्भावज्भात्‌ इत्यादि हितीय मन्त्र कुछ प्रागू-ग्रह्मसूत्र प्रस्था मं भी प्राप्त 
होता है ।' इन प्रन्थो मे केचल इस मन्त का पूर्वाघ है, उत्तराब भित्र है । महा विनि- 
योग भी रद्यसूतों से भिन्न है। तदनुसार किसी एक पत्नी के सच्चे प्रेम की प्राप्ति 7 
निमित्त अनुष्ठित कम में उसका उच्चारण किया जाना चाहिय । इस प्रसक्ष से स्पष्ट 
होता है कि मन्‍्त्र वीय को सम्बोधित है। इस हृष्टि से उन ग्रन्थों के मनन का उत्तराध 
विशेष रूप से द्रष्टव्य है. -- 


से त्वमद्भकपायोइसि दिग्धचिद्धासिव मादय । 


(है वीय तुम मेरे भ्रद्धों के रस हो । श्रत जिस प्रकार विप लगाये हुए बाण 
में घायल हुई हरिणी मूछित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को मेरे 
प्रति उन्‍्मत्त बना दो--इसे मेरे प्रधीन कर दो ॥) 


एह्मसूबो और पूर्ववर्ती प्रन्यो दोनों के कर्मा में दो व्यक्तियों के निकट-स्मेह- 
सम्बन्ध की भावना समान रूप में विय्ममान है । सम्भवतया दोनों स्थनी पर भावना 


की इस समानता के कारण ही कम से कम मत्न के पूर्वांध का विनियोग किया गया, 
यद्यपि दोनों प्रसझ्भो! भे अर्थभेद स्पष्ट है । 


भा० शए० (?।२५) मे निददेश है कि पिता को अग्नि पर अपने हाथ सपा 
कर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करने हुए उनके द्वारा नवजात शिशु का स्पण 
करना चाहिये - 


भ्रग्नेष्ट्वा तेजसा सुर्यस्य वर्चसेन्द्रस्मेन्द्रधिण 
विदवेषां त्वा देवाना क्रतुनाभिमृुशामि ॥ [८२१ ] 
अग्नि के तैज के द्वारा, सूर्य की दीप्ति के द्वारा,इन्‍्द्र के बल के दा रा, 
सभी देवताओं के विजिप्ट कर्मों के द्वारा मै तुम्हारा स्पर्ण करता हूँ ॥ 
मा० श० (१॥१८ा४) में इस्वस्येन्द्रयेण का श्रभाव है और सन्‍त्र का घिनियाग 
नामकरण में किया गया है। कुछ पूर्ववर्तों ग्रन्यो मे केवल मात्र भ्रम्नेस्तेनसा सुयस्य बचसा 
धव्द झाते है, परन्तु गृहा-वितियोग से उनका कोई सम्बन्ध नही ।' कतिपय गृह्मसूत्रा 


ने विधान है कि भ्रधोलिखित भन्‍त्र का उच्चारण करते हुए पिता को उस भूमि का 
3 +-++-++ ० +-..हत मल्ते का उच्चारण करते 

१ बाण जा० १४६८, चु० उ० क्ोड।&, कौ० ब्रा० उ० २११, फा० घरौ० 
४१२२२ 


9० ४० गीतताप्रेस गोरखपुर, भ्रनुवाद 
३. खेण्स० २७७१२, ऐन्न्रा० ८5४७॥४, ७, ६, 


£2। 


ते०्ब्रा० २।७।८।४, त्ले०भ्रा० ९१३॥२ | 


रह० गृछामम्त और उनका विनियोग 


सम्बधी ग़ाह्ममूज्षो म इस मंज मा| विनियोग पिता द्वारा प्रवास से लौटकर पुत्र के 
सिर का स्पर्श करते हुए उच्चारणाथ किया गया हू ।' बी ग॑ भौर आप० ४० मे 
जम के ततकास पदचात्‌ गौद में लेकर पिता द्वारा शिक्षु के मूर्धा ल्राण प्रसऊ मे इसका 
बिनियोग किया गया है भौर तदनुसर इनमे उत्तरा्ध का प्रधोलिशित रुप है| - 
पशुां तथा हिंकारेणाभिनिश्नाम्यसती ॥ 
यह मैं अमुक नामवाला पशुझों के हिकार से तुम्हारा न्नाण करता हैँ । 
मण्गा०में तत्तराध का पाठ आत्ता5ति पुत्र मां पृंथाः से जीव शरद' दतभे है 
मन्त्र के पूर्वांध में सभी ग्राह्मसूत्रों मे पा० गृ के अल्ल तस्‌ के स्थान पर प्रस्ठृतवू पाठ 
है । परस्तु पा० (का पाठ सर्वाधिक स्वीका हू क्मोकि छुवण भा नहीं पिघला 
हुप्ना विशेषण उपग्रुक्ततम हू ॥ उत्तराघ मे पा० थे के समान गद्यसूत्रो में प्रे झा ग० 


हि गर्‌ प्रोर भारित गू से झात्सा के स्थान पर बैव' पाठ हु । बा ९० मे दोनों 
पक्तियों के मध्य निम्नलिश्लित पक्ति भी प्राप्त होही हू -- 


भ्रद्भावद्भाव्‌ सम्भवसि हृदयावधिजायसे ॥। [४२०] 
तुम मेरे प्रत्येक भग से उत्पन्न होते हो भ्रौर हृदय से ज-म लेते हो ॥ 
हि ग॒ प्राप पृ भा गे (१२५) थी श्‌ श्ौरआरसि्गय मे 
यद पक्ति इसी प्रसा में प्रयुक्त एक भय मन्त्र के पूर्वाध के रूप मे आती है। पोर 
इस भस्त्र का उत्तराघ भ्रप्मा भव इत्यादि मन का उत्तरा्ष हो है। कुछ पृद्चामूत्तो 
से इसका विनियोग प्रवास से लौटकर एहस्थ द्रारा पुत्र को सम्बोधित करने के लिये 
किया गया है।' इस असऊझु में भ पा में ब्रात्सा के स्थान पर लेद" पाठ है 
पा हैं का छाप्सा भव हत्यादि सन्त दे थ्रा (१४६।४२१५६) भौर की ब्री उ० 
(२१११) के सस्त्र के पूणतया समान है| इस ब्राह्मण में वहू मन्र पुद्रमथ कम में 
विनिधुक्त किया गया है--पृत्रमश्य कर्म जातकम जैसा ही है। यधपि यह मंत्र किसी 
भी बतमसान सहिता मे उपलब्ध नहीं. तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि शरीर 
की पापाण से तुलना करने का भाव ऋ ( ६॥७१५१९--अइ्समा भवसतु भस्‍्ततृः ) 


ह्ज+ययालसस सी तन. अनम-मी-पमनमममक>-ननमम-भथी++-ननान ५ ++अन-मीन-33ााआ-ममना 

१ गो गज शाधार! (म द्रा शाशारैद्र) ला गृ शाह जे ग्‌ृ छाह८। 

२ थी पृ शाह४६ प्राप श ६१४१ (म॑था राध्श१)-ज भर का 
उत्तरांघ सं० था के समान है । 


हे था ध्व दरार हझाप गे दाश्शारर (मं था २।१४)३) भा पु 


रै।१४/११ भा भु शार७ मा हु शाएषा६ थो गृ ३८२१ [सता 
१४॥१७) का गृ राश१३॥ 


जातककर्म शिशु को प्राद्न २१३ 


पक्ति का मात्र भेद वेद ते भूमि के स्थान पर यत्ते सुसीमे है। भ्रग्लि० ४० मे 
तृतीय पाद वक्त मन्त्र के उस पाद जैसा है। भौर हि० श० में यह पाद आग्नि० छु० 
जैसा है। म० पा० में मन्त्र का श्रधोलिखित रूप प्राप्त होता है -- 


यत्ते सुसोमे हृदय वेदाह तत्‌ प्रजापतो । 
वेदाम तस्थ ते वय साह पोन्रसधघ रुदसू ॥ [४२३| 


हे शोमन सीमा वाली, तुम्हारा जो हृदय है उसे मै जानता हूँ। 


तुम्हारे उस हृदय को हम प्रजापति में आधारित जानें, मैं पूत्र सम्बन्धी 
कृष्टो पर न रोऊ॥ 


श्रा० गू० (१। १३ । ७) में इसी प्रकार का एक मन्त्र पु सवन के श्रतन्‍्गत 
पत्नी के हृदयदेश का स्पर्श करते के लिए विनियुक्त किया गया है ओर यह 


विनियोग मर्धाधिक श्र्थानुकूल है। झ्रा० ग० में मस्त का निम्नलिखित पाठ दिया 
गया है -- 


यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्त प्रजापतों। 
मन्ये5ह मा तहिदास साह पौन्रसमधघ नियाम्‌ ।। [४२४] 


हें श्रन्तवेत्ति शोभन मर्यादा वाले, तुम्हारे हृदय के मध्य सतान 
के पांलक मुझ पति के ह्वारों जो शुक्र स्थापित किया गया, उस अपने आप 
को मैं विह्यत्‌ मानता हूँ, मै पूत्र निमित्त दुख न प्राप्त कल ह० मि० 


शा० गृ० १२४।४ और जआा० गू० १११५॥१ में तिघान है कि तिम्तलिखित 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए शिशु को मधु और शत खिलाया जाना चाहिये -- 

प्र ते यच्छामि सधुमन्मखाय बेद प्रसृत सविन्ना सघोना | 

आयुष्मान्‌ गुपितो देवताभि शत जीव शरदो लोके अस्मित्‌ 0४२४५] 

बनवानू्‌ सविता के द्वारा उत्पादित बेद सैं तुम्हे मधु युक्त (अन्न के 
रूप मे) यज्ञ के लिये देता हैं। देवताओ द्वारा रक्षित होकर भोभुष्मान्‌ तुम 
इस ससार से सौ वर्ष तक जीवित रहो ॥ 


मह शा ० गु० का पाठ हैं। झा० गृ० मे उत्तरादे से चुषित के स्थान पर 
गुप्त पाठ है जिससे तृतीय पाद के भ्रक्षर घट कर € हो जाते हैं और छन्‍्द विकृत हो 
जाता है। आ्रा० गु० के अनुसार पूर्वार्ध का पाठ श्र ते वदाभि भधुनों घृतस्य बेद 
सविता प्रपूत मघोवाघ है। परन्तु इसमें अर्थ की कठिनाई उत्पन्न होती है । इसका 
सृढय कारण पष्द्यन्त सघोनाम दाव्द है। दरदत्त इसकी ध्यास्या बहुतो, मछवा प्रादि 


२१२ गुहासगत्र प्ौर उनका विनियोग 


स्पश करना चाहिए जहाँ शिशु ने जन्म लिया ट्वो प्रथवां जहाँ बह लेटा ही' -- 


छेद ते भूमि हृद्य दिवि चरद्रससि क्षितम्‌ । 
तथामृतत्वस्पेशानो माह पोौष्रसघ्र रुदस ।॥। 
है भूमि तुम्हारे जिस हृदय का मिवास स्वग में 'चद्रमां में है उसे 
मैं जानता है। इस कारण भ्रमरत्व का स्वामी मैं पुज्रसम्ब घी कष्ट पर ने 
चोऊें॥ झो० ब० 
भन्‍्त्र का उपरिलिक्षित पाठ हि थ्‌ में दिया गया है। भाग्नि € में 
तृतीय पाद तस्यामृतस्थ मोधेहि भौर भा ग में वेदासूततस्म गोप्तारम है। इसी 
पाद का एक पराठान्तर भ्र॒ पा में सबुवि पश्यघु है। स० पा पें प्रथम पांद यु 
भूमे हृरयस्‌ है। इस प्रकार म॒पा७ मे प्रथम झौर तृत्तीय पाद की मात्राए थे थे 
रह गई हैं परन्तु यह भूमे पाठ से विभक्तिहीन भूमि धाब्द के भथ को कठिताई दूर 
हो गई है। भोल्डतबग ने भूमि को सम्योधन मानकर भ्रनुवाद किया है ५ प्ाागे भाने 
दाले भस्प पाठी से इस पनुवाद की पृष्टि हो जाती है (दे मरत्रस ४२२)। पा पर 
में मत्र के उत्तराध का निम्नलिखित पूर्णतया भिल्त्र पाठ दिया गया है -- 
पैदाह तम्मा तेइविद्यात्‌ पद्येम धारद शत जीवेम धरद दार्त श्यणयास्त शरव धातथ ॥| 


(मं उस (हृदय) को जानता हैँ वह भुके जाने। हम सी बे तक देखें हम 
सौ ब्ष तक जीवित रहे हम सौ वर्ष तक सुनते रहे ।) 


पा ध्‌ १॥११।६ से बेद ते सूमि के स्थात पर यप्त घुसीमे प्राठ सहित इसी 


मंत्र का विनियोग भरतुर्भोकम के प्रस्त मे पति द्वारा पत्नी के हृदयदेश का सपछठ करते 
के लिये किया गया है। 


पदयेश इत्यादि वाक्य प्राय सभी सहिताप्रों के दीर्धायुष्य सम्यधभी एक सन्त 
का धत्तराध है।' दीर्घायुष्य के लिए ग्राज भी इस भ्रार्थना का प्रभुत भचलन है । 
हि ये शागि एु ग्रौर श्राप एं० में इसी कार्य मे एक पह्रस्य मंत्र की 
विनियोय किया थया है। यह सप्ज भी उपरित्तिन्षित मन्त्र के क्षमरान है। अभंपर्म 
है था दु शाधद्ारे७छ हि ग्रृ० राशद भाग शइर पध्राग्नि गूं रेशरे 
या यू शा, झाप ग्‌ इ१४४ (सम पा शा१३।१)॥ 
२ से बु ई छा है पृ र१२। 
है ऋ ७६६१६ घध्थ स्ि रै।५ ॥र२ प्रयव १६॥।६७१ वा०सा रेंदारड 
से सन ४६३२ ॥ 


४ हिंयू शाइष्/ सामित्यु राधा३ श्राप यू छारशद्राए (मं पा शाश्शा्) 


जातकर्म मेधाजनन ३१४ 


स्व सामवेद त्वषि दधामि ॥ 
सुभु व स्वर्वाकों वाक्यमितिहासपुराणमों 
सर्वान्‌ वेदास्त्वयि दघाम्यसौ स्वाहा ॥ [४३०] 


गृह्मयसूत्रों के एक दूसरे बग द्वारा इन चाक्यो का विनियोग नवजात शिशु के 
कानो में उच्चारणार्थ किया गया है।' इनमे भी पाठ पा० शृ० के समान ही है, 
अर्थात्‌ भूस्त्वयि दधामि इत्यादि । हि ग० (२॥५॥२) में स्वय भर्नप्राशन के प्रसड् 
में इन वाक्यो का यही पाठ प्राप्त होता है। वहां पह्ठ मास में शिश्ु को प्रथम वार 
सस्काररूप मे भ्रन्न खिलाने के लिये प्रथम तीन वाक्यों का विनियोग किया गया है । 
विविध कर्मो में इन वाक्या के विनियोग का समान आधार प्राय शिक्षु को कुछ 
खिलाया जाना प्रतीत होता है । इन वाक्‍यो का स्रोत श० ब्रा० १४॥६।४॥२५ प्रतीत 
होता है वर्योंकि सवप्रथम वहाँ जिशु को दि मधु भोर छत खिलाने के लिये इनके 
उच्चारण का विधान किया गया है । और पा० शृ० और श० ब्रा० में वाक्यों वे एक 


परमान पाठ होने से यह सिद्ध होता है कि पा० गृ० में इन्हें सीधा श० ब्रा० से उद्धृत 
किया गया है| 


आ० ? (१।१५॥२) भें विधान है कि शिक्षु के कानो के पास एक स्वर्णशकल 
रखकर भ्रधोलिखित मेघाजनत मस्त्र का उच्चारण करना चा हियि 


मेषा ते देव सबिता भेघा देवी सरस्वती । 


भेषा ते अध्वनौ देवाचाघत्ता पुष्करस्नजी ॥ [८३१] 

सबिता देव, सरस्वती देवी और कमलो की मालाओ से युक्त अध्विन्‌ 
देव तुम्हारे लिये मेघा का झ्ाघान करें ॥ ह० मि० 

साप० ग्र० और भा० ग० में इसका विनियोग मेधाजनन के प्रसज्ठ मे न 
होकर साधारण रूप मे शिशु के कानो में उच्चारणाथ हुआ है ।* पा० पृ (राडाव ) 
के भ्नुसार उपनयन के अन्तगत अर्नि मे समिधाओं का आधान करके शिष्य को अपने 
हाथ तपाकर उनसे अपना मुख-स्पर्श करते हुए इस मन्त्र का उच्चारण करना 
चाहिये | हि० ए० में उपनयन के श्रस्तगंत ही दो स्थलों पर इसका विनियोग किया 
गया है। एक स्थल ( शह४) पर यह विधान है कि श्राचार्य को श्रपना मुख शिष्य के 
निकट ले जाते हुए इस मन्त्र का जाप करना चाहिये। दूसरे स्थल (१८ |४) पर इसे 
अग्ति से समिधाश्ों का श्राघान करते हुए उच्चारणाथ उद्धृत किया गया है । प्रसद्धा- 
१ भा०यु० ११७६, वा०्गु० २।४ (द्धामि के 
हे झाप० यु० ६१४१ (भ्० पा० २॥१२१२), 


ल्ज-+ 


स्थान पर दघानि) भा०?० १२४ 
भसा० गृ० १४२४ 


३१४ गृहामरत्र भौर सका विनियोध 


देवताशो में छे एक के निर्धारणाथ धयुक्त यष्ठी के रूप मे करता है। तदनुध्ार उनमे 
से निर्धारित एक वैव सविता है ।' जैसा कि प्राय* बेंदिक भाषा में देखा जाता है 
आप्टे इस चतु््यैय पप्ठी भानगर यह चथ करता हैं-- घतवान्‌ यजमानों के लिय मै 
तुम्हें छ़धिता द्वारा उत्पादित पवित्र ज्ञान [का प्रतीज) रुधु भौर घ्त (का मिभ्रऐं) 
देता हूँ'। किल्तु यदि शा ग मे भ्रमुकरण पर स्ट लर झौर झोल्डनबर्ग क प्रनुतार 
ही सधोनाम्‌ को तृतीयान्त मघोना भ परिवर्तित कर दिया जाये तो सारी कठिनाई 
दूर हो जाती हैं। इस स्थिति मे सधीना संवित्षा का विदोषण होगा । 

मेधाजनन 


कतिपय शृह्सूभों म मेधाजनन कभ के भ्रस्तंगत शिशु को मधु भौर घन 
खिलाने ने लिए निम्मलिखित वाक्‍्यों का विनियौस किया गया" है --: 


भुष्ता चस्त्थथि जुहोमि । 

भुवयजुंषि त्वपि जुह्ोमि । 

स्व' सामानि त्वयि चुहीमि। 

भूभुंब' स्वस्थर्वाद्धिरसस्त्वयि झुहोसि ॥ [४२६ २६/ 

भू मँ तुम्हारे झ दर ऋचाझों की भ्राहुति देता हू । भुव॒मै तुम्हारे 

भ्रदर यजुपो की ग्राहृति देता हैं। स्व, मै तुम्हारे भ्रन्दर सामो की 
श्राहृति देता है। भू भुव स्व मै तुम्हारे प्रन्दर भ्रधर्वाज़ि रसो भर्थात 
झथव मज्रो की भ्राहुति देता है । 


पा० ग्ृ० मरे अधम तीन वाक्यो मे क्रश ऋच प्रजूषि और सामानिवी 
अभाव है भौर चतुथ साक्य म झ्रयर्वागिरस' के स्थान पर सबसू पाठ है। इसके 
प्रतिरिक्ते उमी बागयों म जुह्ोसि क स्थान पर वधामि प्रयुक्त हुमा है | का प्र 
(१।२४७ ८) मे भ्ाप्कुकेय का मत उद्धृत किया गया है जिसके भ्नुछार छत मधु 
दधि पदक ते सिञ्रण में काल बल के रीसो को धोलकर उपयुक्त वाहयों वे समाग 
हो निम्नलिखित वाक्यी का उच्चारण करत हुए शिशु को लिलाया जाना ज्ाहिए। 

भूछ ग्वेद त्वधि दधामि ॥| 

भ्षपंजु्येद त्वयि वधाप्ति॥ 


१ अधोनामु॥ निर्धारण एपा पष्ठी। अहुवेचननिर्देशारूच मधवदादथों देगा सर्वे 
लक्ष्यन्ते। मंधवदादीना मध्ये खद्ित्रति सम्बन्ध |) 


२ मॉन ऋगु? पत्रज इत दिझा गूत् पु १६। 
३ हिं पृ २३६ पश्रारिन मु ३।ह।४ वा धु १॥१६।॥४ 


जातकर्म स्तन प्रदान २१७ 


सेधा ते मित्रावरुणो मेधामग्निदधातु ते । 
मेधा ते प्द्दिवनों देवावाघत्ता पुष्करस्नजो ॥ [४३३| 


मित्र-वरुण और अग्नि तुम्हे मेथा प्रदान कर, कमलो की मालाओं 
से युक्त अश्विन देव तुम्हे मेंधा प्रदान करे 


इस मन्त्र की तुलना ऊपर उद्धृत ऋ० खि० १०१५१॥२ से की जा सकती 
है । इसके साथ ही सदसस्पतिम्‌ इत्यादि (साम० १।१७१) मस्न के उच्चारण का भी 
विधान है । सम्भवतया साम० से उद्धृत होने के कारण ही इसे म० प्रा० में सकजित 
करने की भ्रावशयकता नही समभी गई । इस मन्त्र का विस्तृत विवेचन नवम प्रध्याय 
में उपाकम के श्रन्तर्गत किया गया है । (दे० मन्नत स० ६१५ ) 
स्तनप्रदान 


कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध गृह्यसूत्रो म विधान है कि प्राशन कम के पदचात्‌ 
निम्नलिखित पाँच मन्त्रो का उच्चारण करते हुए शिशु को स्नान कराना चाहिये' 


क्षेत्रियं त्वा निऋ त्ये त्वा दर हो मुझ्चामि बरुणस्य पाशातु । 
प्रभागस बह्मणे त्वा करोमि शिवे ते द्यावापथिवी उभे इमे ॥[८३४] 


श ते भ्रग्ति सहाद्विभरस्तु क्ष आवापुणिवों सहोषधीमि । 
शमन्तरिक्ष सह वातेन ते श ते चतस््र प्रदिश्ो भवन्तु ॥ [४३५ | 
या देवोइचतस्र प्रदिशों बातपत्नोरभि सूर्यो बिचष्टे । 
तासा त्वा जरस आदघासि प्र यक्ष्म एतु निऋत्ति पराचे ॥ [४३६] 


प्रमोच्ि यक्ष्माह रितादवत्यें दर हु पाशान्निऋ त्यं चोदमोचि। 
भ्रह्ा अवतिमविदत्स्पोनमप्यभूद्‌ भद्दो सुकृतस्य लोके [४३७] 


सुर्येमत तमसो ग्राह्मा यद्देवा अमुञचनन्‍नसुजन्व्येनस । 
एचसहमिम क्षेत्रियाज्जामिशसाद द्रुहो मुझ्चासि वरुणस्य पाज्चात्‌ [४३८] 
(मैं तुम्हे, स्थायी रोग से, विनाश से, शत्रुता से, वरुण के पाश से 


जीत करता हूँ। मैं तुम्हे ब्रह्मा के सम्मुख निर्दोष बनाता हूं, पृथ्वी और 
आकाश दोनो तुम्हारे प्रति दयालु हो । जल सहित श्रग्नि क्या औपधियों 


महित पृथ्वी भ्रौर श्राकाश तुम्हें शान्ति प्रदान करें, वायु सहित अन्तरिक्ष 

तुम्हे शात्ति प्रदान करे, आकाश की चारो दिशायें तुम्हे शाच्ति प्रदान करे | 

वायु-पत्नी रूप जिन आकाश की चार दिशाओ का सर्वेक्षण सूर्य करता है 

१ आप ग्रृू०६१श४ (स० पा० २१२६-१०), थो० गृ० २११॥३, हि० ग०, 
२११०, भ्रार्ति० गृ० २।११४ 


११६ गृक्प्तञ्ञ और उनका वितिधोग 


सुतार यहाँ झौर पा भर में ते के स्थान पर मे का प्रयोग किया गया है क्योकि 
दोनो स्थलों पर क्रिया का कर्ता अपने लिये हो प्राथना करता है। हि ग में गा 
मै देश का भ्रभाव है भौर सविता के स्थात पर इज़े पाठ है। इस पाठ्मेद कास 
कोई रुपष्ट कारण दिखता है भौर न ही विशेष भ्ौचित्य जयकि शुद्धि के साथ सविता 
का विशेष सम्बन्ध प्रश्यात है। सम्भवतया यह हि गृ० पर से श्या० १०४०१ का 
प्रभाव है। उसका प्रथम पाद सेधा मे इम्डो दरातु है । भरत्तु जातकमें प्लौर उपंतयन 
औोनो स्पनल्नों पर इस मंत्र कै अ्रयोग का समान प्राधार प्रज्ञा की प्राथना प्रतीत 
होता है । 

जहाँ तक मत्र के स्रोत का सम्नध है, भह ऋ सि० (१०१४१२) का 
रूपान्तर भ्रतीत होता है। उस मन्त्र का पाठ निम्नलिखित है + 


मेमां भह्ममगिरसो भेधा देवी सरस्वती । सेषां ये श्द्िनो देवावाधसां प्रुष्करक्षणों ॥ 


पह भव स्युलर के सस्करण का पाठ है। स्ातवलेकर के सस्करण में से के 
स्थान पर हे है भ्रौर प्रथम पाद मेथां ते घदणों राजा है।यह पाठ प्रा गृ में उयृत 
पाठ के भधिक निकद है। इस भान की तुलता ऋ० १ १८४२ से भी की जा पतती 
है जहाँ सभी स्थलों पर मेधास के स्थान पर गरभेंघु पाठ है। मन में सेषा के सांप 
सरस्वती का सम्बंध ध्यान देने योर्प है स्म्भवतया इसी धम्बन्ध के ग्राघार पर 
आगे चल कर मरस्वती का विकास विद्या को देवी के रूप में हुआ ! 


शा ग० (१२४६ १ ) के श्रनुधार भेधाजनन कर्म का भ्रनुष्ठान शिक्षु के 
कान से तीन बार धाक शब्द के धक्््नारण झभौर फिर निम्तलिलित ग्न्‍्त्र द्वारां उसके 
प्रभिमतण से किया भरा सकता है -+ 


वास्देधो सनसा सविदाना प्राणेम बध्सेन सहेउप्रोक्ता । 
शुपतों श्वा सौमनसाय देवी सही सद्धा बाणी वाणीची सलिला गा 
डरे 

ईैंद्न्‍र हारा उपदिश्ट भनस सयुक्त प्राण रूपी बछड़ के साथ वाणी 
की देवी-बह महान्‌ कप ज सन भसत होने वाली वाकशक्ति का विस्तार 
करने वाली मधुर वाणी देवो शुभाशसनाथ धुम्ह स्वोकार करे ।। 

यह भ्रत भ्रन्यत्र भ्रप्राष्य है। वाणी की स्‍्वुति यहाँ दशनीय है। स्वयध्मू 
धब्द से यहाँ शब्लन्य्रह्या का सकेत भौ प्राप्त होता है । 

गो भ झौर छा० गृ० मे विधान है कि निम्नतिल्लित मज का उच्चारण 
करते हुए पिता द्वारा शिक्षु को घूत प्राशन कदाया जाना चाहिये «»- 


3-3 क्‍39+-----अकन+७+आ+३७++ ++ ना +» ता “५ जनम 
१ वो गश्‌ू राकार१ (सं बा ह३2६) छा० गृ २११४ । 
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हिं० गृ० और आर्नि० शृ० के भनुसार शिक्षु के गोद मे रखे जाने के पश्चात्‌ 
इस मनन का उच्चारण किया जाना चाहिये | मन्त्र माता के प्रति सम्बोधित है । 

झतिसाएरिणी शब्द का भर्थ कुछ श्रस्पष्ट है। म० पा० में यह प्रत्यासारिणी 
अथवा श्रत्याचारिणी के रूप मे श्राया है। हि? गु० के अनुवाद में ओोल्डनबंग ने 
इसका अनुवाद उसके प्रति श्राक्रमण करने वाली किया है। और आगे प्रस्‍नचिह्न 
लगाया है ) पांद टिप्पणी से इस अनुवाद के विपय में उसने अपना अनिदचय व्यक्त 
करते हुए भ्रतिसाएरिणो का भ्र्थ अतिसाएर से पोडित दिया है, परन्तु वह इस श्रथ को 
भी स्वीकार करने के पक्ष में नही है क्यीकि उसने एक वैकल्पिक पाठ अभिसारिणी 
सुभाया है! । भ्रोल्डनवर्ग द्वारा दिये गये अतिसारिणी के अर्थ की पुष्ठि म० पा० में 
इसके पाठान्तरो अत्यासारिणी और श्रत्शचारिणी से भी होती है। यह मस्त्र प्राग- 
गृह्मसूत्र साहित्य मे अनुपलब्ध है, श्रत यह शुद्ध पह्य-्मूल का लगता है । 

का० गृ० (३४।५) के अतुसार स्तन-प्रदान से पूर्व माता के स्तनों को धोया 
जाना चाहिये और मधुवाता ऋतायते इत्यादि मन्त्र-समूह द्वारा उनका अभिमस्त्रण 
किया जाना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि इन भन्‍्त्रो के माध्यम से दूध के मधु-तुल्य 
होने की कामना अशिव्यक्त की गई है | सघुपक कर्म मे इन मस्तरो का साशसन्य प्रयोग 


हुग्रा हैं, ग्रत उस कम के झन्तगत द्वितीय भ्रध्याय में इनका विस्तृत विवेचन क्या 
गया है। (दे० मन्त्र स० ६४-६६) 


इसी शह्यसूत्र मे आगे चलकर (३४।६) विधान है कि हविद्शेप अथवा मधु- 
मिश्चित हविस्शेप का खुचणे से घषण करके और उसे शिशु के मुख मे डालकर निम्भ- 


लिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए पिता द्वारा शिश्षु को स्तन्य-पान के लिये भाता 
का स्तन दिया जाना चाहिये -- 


श्रायुधेध जरा घय सत्य घय श्रिय घयोजें घय 
रायसपोष घय ब्रह्मचचेंस घय १३ [४४०] 


_ पुम आयु का पान करो, बुढापे का पान करो, सत्य का पान्त करो, 
शोभा 


का पान करो, शक्ति का पान करो, घन-सम्पत्ति का पान करो, ब्ह्म- 
तेज का पान करो || 


इस मन्त्र द्वारा मानो माता के दूध के माध्यम से उपयुक्त तत्त्व प्रहण करने 


की प्रेरणा दी गई है । भ्रन्यत्र अनुपलब्ध होने के कारण यह मन्त्र काठक झ्ाखा को 
असकलित पृह्य- परम्परा का प्रतीत होता है 


७-७---+ेवे>कलनननपन+»७3५+०-०-१७५० ५०७ 


१ सेण्चु०४ै० खण्ड बे०, पृ० २१४ | 


रै(८ गृह्मभन्‍ण और उतका विनिधोग 


उनके दीर्घायुष्य के प्रति मै तुम्हे प्रेरित करता हैं--रोग विनाश को प्राप्त 
हो जाये ॥ (यह शिशु) रोग से दुख से उसकी (रोग की) अधोयति के 
लिये और शत्रुता के पाश से उस [प्राक्ष) के घिनाशञ के लिये मुक्त कराया 
गया है। भहा उसने भ्रघोगति श्राप्त कर ली है झौर कल्याणकर सस्कर्मो 
के फल रूप इस लोक भ (इस शिक्षु के लिये) सुखद हुआ है ॥ दिवों ने सुय को 
ठोक हो क्राधकार से भौर जकडने वाले राक्षत से मुक्त कराया है। 
उसे दौप से ध्युत किया है। उसी प्रकार मैं इस शिशु को स्थायी रोगो, संम्ब 
+चयो के शाप शत्रुता शौर वरुण के पाश से मुक्त करता है ॥ ओव्य 

उपरिलिश्षित पाठ सहित ही में मन्‍्त्रत ब्रा २॥४॥।६।१ $ मे प्राप्त होते 
है। वो ए (२५।३ ) म उपनतयन सस्‍्कार मे भी इनका विनियोग किया गया है ! 
हिंण्यपू भौर प्राम्ति ग्रे मे चतुथ मत का नितात अभाव है भोरसृतीय मत 
का विनियोग प्रथम बार स्तनप्रदान से पू शिक्ु को माता की गोद मे रखने के लिये 
किया गया है। इस मन्‍्त्रों का सूल सोत प्रवच २३१ है। इस यूक्त में तीन-तौत॑ 
पक्तियो के भाठ भन है। प्रत्येक मन्त्र म दपरिलिलित भत्रों में से प्रथम श्रोर 
झम्तिम मत्रो ने उत्तराषं शव के रूप में श्राते है। उपरिलिलित मजो की शेष 
पक्तियाँ सम्पूर्ण प्रधवसुक्त के भग्त्रों मे प्रकीर्ण है। यहाँ पह्मसूत्रों की यह विशेषता 
स्पष्ट है कि सहिता के इन भावृत्तिदोष से मुक्त भोर विकीर्ण विधारों को एक सेगठित रुप 
उममे प्रदान किया गया है । ते भ्रा २ ।४६॥१ का भाध्य करते हुए सायण ने रहा है 
कि इस म-त-सप्ृहू का विषय जातकर्म है। (एदस्प मस्व्भातस्य जातकर्मेविषयत्वात) । 
मस्‍्तो में अन्तनिद्दित भाव से स्पष्ट है कि शिश्यु-स्तापत क्रिया रोगा फ्र्रुता राक्षस 
धरुण के पांध ओर पापों को उससे दूर करन का भ्रन्तीक है । 

शिषु के स्तापत के पदचात्‌ श्रधोलिखित मन का उकचारण करते हुए उस 
मांता की गोंद म लिटाया जादा चाहिये -- 

मा हे पुत्र रक्षो बधीमा घेनुरतिसारिणी । 
प्रिया भमस्प भूथा एघमाना स्थे थशे ॥। [४३६] 

कोई राक्षस तुम्हारे पुत्र का बध न करे और न ही झतिसारिणी गो! 

स्वत-त हीकर समृद्ध होती हुई सुम धन को प्रिय हो भाभो ॥ 





मामा ७ ««ण--ानकमममगाकक...धणणमाक 


१ झ्लापभ्यु ६१४५ (सपा २॥१३१)--पत॒मु के क्याव पर कुमारश शोर 
वशे के स्यात पर गृहे भा०णग (रए दि थ राहार पाप्नि थ्‌ २।१४-- 
वधीतु के हवथान पर हिसी झोए ग्रतिसाश्णि के स्थाम धर झतिधारिणी | 


कातकर्म स्तन प्रदान २२१ 


इसी विनियोग की पुष्टि होती है' | एह्म-परम्परा को छोडकर वा०्स० से मन्त्र उद्धृत 
करने के शभाग्रह से पारस्कर ने सम्भवतया पमुख-स्ध से मन्त्र में केवल स्तन झब्द की 
और ध्यान दिया | और वा०स० के भाष्यकार उब्बट के भ्रतुसार जिस खू कू (चम्मच) 
के द्वारा अग्नि में घृत अपित किया जाता है, उसे ही यहाँ आराकृति-साम्य के कारण सतत 


कहा गया है। (वर्सोर्धारा स््‌ वा हूथते, सान्र रूपकल्पनया रान चक्त ) 
वाम स्तन देते के लिये निम्नलिखित मनन का विनियोग किया गया है -“ 
यस्‍्ते स्तन शादायों यो मयोभुर्यों र॒त्नधा वसुविद्य सुदत्न । 
येन बिह्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह घातवेइक ॥ [४४३] 
हे सरस्वती, तुम्हारा जो शब्दरूपी स्तन सोया हुआ (तुम्हारे शरीर 
मे विद्यमान) है, जो सुखोत्यादक है, जो धन प्राप्त करने वाला, रत्न देने 
वाला, जो शोभन दाता है, जिससे तुम सव इष्ट पदार्थों का पोषण करती 
हो उसे तुम इसके धारणाथे (ठीक) करो ॥ सा० 
बौण्यु० (२११०) मे भी इसका विनियोग इसी प्रसद्ध मं किया गया है । 
कौशिक० (३२१) में राक्षस-मोचन सम्बन्धी कर्मों के अन्तगत यह कहा गया है कि 
यदि शिशु किसी राक्षस द्वारा गृहीत हो तो इस मन्‍त का उच्चारण करते हुए उसे 
माता का स्तन दिया जाना चाहिये । उद्देश्य भिन्‍ होने पर भी कम की समानता 
द्रएन्य है । प्रधिकाश सहिताओ में यह मन्त्र प्राप्त होता है'। और उन्त सबसे इसके 
पाठों मे विशेष अन्तर नही है । उपरिलिखित पाठ वा०ण्स० का है। अ्थच० पाठ भी 
इसके बहुत निकट है। ऋ० श्र मै०स० में द्वितीय प्रौर तृतीय पाद परस्पर-विपर्या- 
सित हैं । जहाँ तक विनियोग के स्रोत का सम्बन्ध है, इसके पीछे क्राह्मणो और ध्यौत- 
सूत्रो की सुदीध परम्परा है' । वहाँ इसका विनियोग प्रवर्यं के अन्तर्गत घम-गों के 
थनो के अभिमन्त्रण श्रथवा उनके स्पर्श के लिए किया गया है। दस विपय मे दा०व्रा० 
मे इस गौ की सरस्वती (वाणी की देवी) के प्रतीक के रूप मे व्यास्या की गई है णो 
वाणी रूपी दूध देती है--वही यज्ञ है । यह ब्राह्मण (१४।६।४।२८) इस मन्त्र के 
एह्य-विनियोग का सीधा स्नोत प्रतीत होता है। यहाँ भी एंद्यसूत्रों के समान यह 
१ चा०्स० २७८७, ते०ग्स० ५४५।१०।६, का०स० ४०।६, श्राप" भौ० १६११२११, 
१७॥२३११०, मा० कलौ० ६।२६ | 
२ ऋ० १।१६४।४६, झथवें० ७१०११, चाण्स०३८।५, में० स०४९॥७, १४३१ 
३ ऐल ब्रा० शररार, झ० ज्ञा० श्डारा१श१४५, ते० ब्रा० राषाराप, ते० श्ा० 
डघा२,५७७३, भा० और ३॥७६,८७४, शा० औ० ५१०४, झाप० शौ० 
१५६६, का० औ० २६५७, मा० श्रों० ४४३३ | 
४ वा० ब्रा० १४२१।१५४--वबाखे सरस्वती, सैपा घमदुघा, यज्ञो वे घाकू ॥ 


३१२० गृह्ममत झौर उनका विनियोग 


कुछ प्न्य प्रहासुत्रो मे स्तन्‍्य-पाने के लिये शिशु को साता का स्तन देने के 

हिये निश्नााश्चित मंत्र का विनियोग किया गया है| -- 
धय कुमारो जर्रा घयतु दीधमायु । 
तस्म त्व स्तन प्रप्पापायवर्द्धों बंदी खबलसम्‌ ॥ [४४१) 

यह बालक बुढ़ापे भौर दीर्घायु का पान करे। है स्तन तू उसके लिये 
आयु, लेज यश और बल की वृद्धि कर !। 

उपरिलिधित पाठ म० था का है । हि १० में पूर्वाध के प्रन्त म दोधम्तायु 
के स्थान पर सवभापु्रेतु पाठ है। उत्तराध म॑ त्वसू का अभाव है स्तन प्रष्याण के 
ध्यान पर स्तन प्रप्पाथस्थ पाठ है भोर आयु भोर घच वे मध्य कीति शब्द है। 
क्योकि स्तन सभ्वोधन मे भी है भ्रत इस पाठ से ऐसा लगता है कि यह स्तन को 
सम्मोधित ने होकर माता को सम्बोधित हैं। झआारित गृ० में पूर्वां हि० शू के समान 
है--वेवल प्रल्तर यह है कि इससे क्रियाएं श्लोट लकार मे न होकर लंट छकार मे है 
ग्रया धयत्ति भ्रीर एति। उत्तराध मन पा भोर हि० गृ के पाठ का सम्मिश्रण है । 
न्वस को रखा गया है परन्तु हि० ग्र७ के समान हो प्राय और बर्च के मध्य कीति 
भाषा है भौर तस्म के स्थान पर धस्म पाठ है | शेष म० पा० के समान ह्‌ अर्थाद स्तन 
सब्वोधन में है । मन्त्र प्रसद्भानुकूल है, परन्तु किसी भी सहिता में उपलब्ध नही । 

था गू (१।१६।२० २१) में शिशु को दोसो हृतन पृथक्वृथक्‌ देने के 
निय दो भिल्ा मरता वा प्रयोग किया गया है। दक्षिण स्तन के लिये निम्मलिखित 
मंतर हू ++ 

इस हस्तनमुजत्थत धपापों प्रपोनसग्ने सरिरत्य मध्ये 
उत्स जुपत्थ भघुमातमवन्समुद्रिय सदनमांविदास्त ॥ [४४२] 

है अग्नि जल के मध्य इस भति विशाल वलशाली जल के स्तन का 
दान करी | हूं गतिशोल इस मधुयुक्त निष्यन्द को ग्रहण फरो झौर भ्रपते 
समुद्र सम्बधी घर म प्रविप्ट हो जाओ ॥। 

स्पष्ट ही यह मर प्रग्ति वो सम्दोषित है । वाब्यू (१३११) स भी पाक 
यज्ञों के सामाय नियमा का वर्णन करते हुए विधान क्या गया है वि प्रायरिचत्ताहति 
के पद्चाद्‌ वजमान को इस सर के द्वारा एक भौर झाहुति अपित करती आाहिये। 
धान से सम्दद्ध किया से इसकी उपयुक्तता भ्रसदिम्ध है | यजुवेंद के भ्रग्प प्रथी से भी 


है छाए गृ० दारे५ ४ (स था रा१व२) माण्गू शार६ हि पर रा४।३ 
धारिन गृ राधा । 


५ ्क 
लातपाम स्तन प्रदान 


इसी विनियोग वी पुष्टि होती है! । शृह्म परम्परा पो एाशइगर जाब्म७ भम 5 उदा 
करने के आग्रह से पारस्पर से सम्भवाया प्रमग-रुण थे मर में केयय शाप्र धाएा भी 
शोर ध्यान दिया | भ्ौर वा०म० मे भाष्यगार उद्यट ये भनुसा” जिसे से क (घम्मए) 
फे द्वारा भम्नि मे घुत प्रपित विया जाया 2 उसे ही गहाँ श्राज्ति साग्य वे गारण गदर 
कहा गया है। (चसोर्धारा सूखा हयते, साप्र रापपल्पनपा स्ताम वक्त ) 

जाम स्तन देने के लिये निम्ननिशित मर व विनियोग पिया गया "| - 

पस्ते स्तन शशयों यो मयोभूर्यों रत्नधा वसुविद्य सुदस ) 

पेन चिहवा पुष्पसि वार्याणि सरस्वत्ति तमिह घातवेषय ॥ [४४१] 

हे सरस्वती, तुम्हारा जो धब्दरुपी स्तन सोया हुआ [सुम्हारे शरोर 
में विद्यमान) है, जो सुखोत्यादक है, जो धन प्राप्प हरप बाला, रत्न देत 
वाला, जो शोभन दाता है, जिससे तुम सब उरट पदार्थों या पोषण करनी 
हो, उसे तुम इसके धारणार्थ (ठीक) करो ॥ सा० 

बौ०ग० (२।१।१०) मे भी एसका विनियोग एसी प्रसद्धू में हिया गया हैं । 
कोशिक० (३२११) में राक्षम-मोचन सम्बधी पर्भो मे प्रत्तगा यह पहा गया? कि 
पदि शिशु किसी राक्षस द्वारा गहीत हो तो एस मन्त्र गा उच्यारण प्रस्त हुए उस 
माता का स्तन दिया जाना चाहिये। उदृष्य भिन्न टोन पर भी क्रम डी समानता 
द्रव्य है । भ्रधिकाश सहिताप्रो में यह मात्र प्राप्त होता है' ॥ और उन सबभे एसने 
पाठो में विशेष भ्न्तर नहीं है । उपरिनिसित पाठ बा०्स० मा है। प्रथय० पाठ भी 
इसके बहुत निकट है। ऋ० भौर मै०्स० में इित्तीय प्ौर जतीय पाद परह्पर-प्रिपर्या 


सित हूं । जहा तक विनियोग के खोल या सम्बन्ध है, उसके पीछे ब्राद्मणा भौर श्रीत- 
सूत्रों की सुदीष परम्परा है' | वहाँ इसका विनियोग प्रवस्य के अ्रातमत घम-गौ में 


थनो के अ्रमिमन्त्रण प्रयवा उनके स्पद् के लिए किया गया है | इस विपय म घ० प्रोौ० 
में इस गयी की सरस्वती (वाणी की देदी) के प्रतीक व रूप मे व्यास्या वी ग्रई है जो 
वाणी रूपी दूध देती है--वही यज्ञ है” | यह ब्राह्मण (१८।६।४।२८) इस मन्त्र के 
एह्मच-विनियोग का सीधा खरोत प्रतीत होता है । यहाँ भी शह्यसूत्रा के समान यह 
है बाग्स० रछछ, जेन्स० ४५१०६, काण्स० ४०६, श्रापन्थौ० १६१२१ १, 
१७१२३।१०, मा० श्रौ० ६।२।६ । 
२ ० १॥१६४४६, झथर्च० ७४१०१, बाण्स०३े८षा५, में० स०४६७७, १४३ । 
हे ऐश ब्रा० शररार, द्ा० ब्रा० १४२११५, लै० ग्रा० रापाराद, ते० पझा० 
डीमर,2७३, भा० औ० ३।७६,४७४, शा० श्रो० ५११०५, झ्राप० श्री० 
१५४६।६, फा० श्रो० २६॥५१७, मा० श्रो० ४४३॥३ | 
'द धा० क्ञा० १४३।१।१५--वार्रत सरस्वती, संपा धमदुघा, यज्ञों व बाकू ॥ 


२१० पृहामत्र झौर उनका विनियोग 


कुछ भन्य गृह्मसूत्रों मे स्तन्‍्य-पान के लिये ध्िशु को माता का स्तन देते के 

लिये निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग किया गया हैं! .-- 
प्रथ कुमारों जरा धयतु दीघमागु । 
तस्म श्व स्तन प्रष्पापायवेशों यक्चो घलग ॥ [४४१] 

यह बालक चुढापे भौर दीर्घायु का पान करे । है स्तन तू उसके लिये 
भझ्रायु, तेज यश और बल की वृद्धि कर ॥ 

उपरिलिलित पाठ मपा० फा है। हिं०णगू भ पूर्वाप के प्रन्त भ दीध्रसायु 
क॑ स्थान पर सर्वमायुरेतु पाठ है। उत्तराधे मे स्थसु का भभाव है स्तन त्रष्यास के 
स्थात पर स्तन प्रप्यायस्व पाठ है और आयु भौर वच' के मध्य कीति एछब्द है। 
बयोकि स्तन सम्बोधन भे नद्ो है भरत इस पाठ से ऐसा लगता है कि यह स्तन को 
सम्भौधित न धोकर माता को सम्बोधित है | श्राग्ति ह मे पूर्वांध हि एके समान 
है--केवस भन्तर यह है कि इसमें क्रियाएँ लोटू लकार म न होकर लट लकार मे है 
सथा घयति झ्लोर एति । उत्तराध म० पा भौर हि श्‌ के पाठ का सम्मिश्नण है। 
व्वम तो रखा गया है परन्तु हि० गृ० के समान ही भ्रायु' और बच के मध्य फौति 
ग्रापा है और तस्म के स्थान पर यसस्‍्म पाठ है । शेष म पा के समान हैं भर्थाद सतत 
सम्धोधन मे है । मत्र प्रसद्धानुकूल है, परन्तु किसी भी संहिता में उपचध नही । 

पा ग्॒ (१।१६।२० २१) में शिक्ु को दोनो स्तने पृथक-पृथक्‌ देने के 
जिये दो भिन्‍न मत्रों का प्रयोग किया गया है। दक्षिण स्तन के लिये निम्नलिलित 
मत हू “-- 

इम स्तनपघ्ुजत्वन्त धपापां प्रपीनमग्मे सरिरस्य मध्ये । 
उत्स जुषस्व भधुमन्तमपन्ससुद्रिय सदनमाविद्ास्थ ॥ [४४२९] 

है अग्नि जल के मध्य इस भ्रति विशाल बलशाली जल के स्तन का 
पान करो | हैं गतिश्ञील इस मधुयुक्त निध्यद को ग्रहण करो झौर भ्रपने 
समुद्र सम्यधी घर में प्रविष्ट हो जाओ॥ 

स्पष्ट हो मदर मान भरित को सम्बोधित है ! वान्गू (१३१) सम भी पाक 
यज्ञों के सामान्य नियमों का वणन करते हुए विधान क्या गया है कि आयशियत्ताहति 
के पदचात्‌ यजमान को इस मसस्त्र के द्वारा एक और प्राहृति भ्रपित करनी चाहिये। 
भरिन से सम्बद्ध किया मे इसको उपयुत्तता भ्रसदिष्घ है । यजुवेंद के प्रन्य अयो से भी 


१ शाप गुर धाहशार [सम पा शारवे।२) भा गृ शाशध हि गृ राधा 
धारिन गर शहर । झ् 


शातकम सूतिफारित 


48 
रत 
॥्‌ 


हे जल, जैसे तुम देवताओ के प्रति जागरूक हो, वेस ही हमार घर 
करे प्रति जागरूक हो और वैसे ही इस शोभन पुत्र बाली,के प्रति जागरूक हो 

हिं० गृ०, वौ० गृ० और आस्नि० गृ० में यह पाठ है। पा० ग० में एृहपु के 
स्थान पर देघेषु तथा सभी स्थलो पर जाग्रत के स्थानपर जाग्रथ (लद) पाठ है। 
इसमें ध्स्ये सुपुन्नाय के स्थान पर प्रस्या सपुप्रिकायाम्‌ पाठ हे श्रोर इन दोना थब्दो 
के बीच सुतिफायाम्‌ भी डाला गया है। निस्सन्‍्देह इन पाठान्तरों के द्वारा मन्त्र पूण 
अनुप्दुभ्‌ में परिणत हो जाता है, परन्तु मन्त्र के प्राथना-हप होने के कारण जाग्रत 
(लोट) भ्रधिक उचित प्रतीत होता है । इसी प्रकार देवेपु की पुनरा्तत्ति भी निर्थक 
सी प्रत्तीत होती है, उधर गृहेघु रहने से देवताग्रा मे तुतना साथक होती है । म०पा० 
और भा० गृ० भे मन्त्र का निम्नलिखित रूप दिया गया है -- 

श्राप सुप्तेषु जाग्रत रक्षासि निरितो सुवध्चम ॥ [८४७] 
है जल, सुप्तजनो के प्रति जागरूक रहो भ्रौर यहाँ से राक्षमों को 
भगा दो। 

मनन से शिक्षु की प्रत्येक अवस्था म रक्षा के लिये प्राथना स्पष्ट है| छा०्स6 
(३१२) में भी णल द्वारा राक्षमों से रक्षा की भावना व्यकत्त की गई है 
और उसी प्रमज्भ में वहां भी भ्रापो जाप्रत धब्द दिये गये ह । गद्य मन्त्र का भ्राधार 
सम्मवतया ये शब्द भोर का० स० की उक्त भायना है' परन्तु जाप द्वारा रक्षा 
की भावना पर झौर विचार भ्रपेक्षित है। कही एसा तो नही कि निशाचर राक्षसा 
को दूर करने वाले प्रकाश को ही श्राप कहा गया हो ? प्राव के स्वर्दती 
(ज्योतिमय) विशेषण से यह अनुमान भौर भी सम्भव है। 
सूतिकारिन से सम्बद्ध कर्म 


यजुरवेद से सम्बद्ध पृहासूत्रो मे झोर जै० गृ० मे यह विधान ह कि शिक्षु के 
जन्म के भ्रवसर पर नियमित औपासनाग्नि के स्थान पर प्राहित सूतिकारिन में उत्पान 
पक भाता भ्ोर शिशु की रक्षा के निमित्त प्रतिदिन सरसों शोर धान के छिलको की 
प्राहतियाँ दी जानी चाहियें ।* इन भ्राहुतियों के लिए इन गृहासूतों मे मिलते जुलते 
मतों का विनियोग किया गया है। हि० ग्र०, भा० गृ० श्रौर झ्राग्ति० शृ० मे 
निम्नलिखित मन्‍त्रो का निर्देश किया गया है +- 
अप ब एप: 7 किक 70 466: 


३ आपो रक्षोघ्ती और आपो वे यज्ञस्थ गोप्नी दे० में० स० ११३, का० स& 
१३, भा० थौ० १॥१।३३७ 


रे हिन्यु० र३७,भा०्गृ० ११२३, आस्नि० 


१३, ६ 
रा१३७--१२, ४१-०३) पा गृ० ११६२३ पोब्य 2  हैव६ भण्पा० 


१।१६।२३, काग्गू० ३५-१, जै० गृ० श८। 


|्भ्र गुहामत्र भौर उसका विनियोग 


विधान है कि शिक्षु को मांता को देकर पिता को इस ससन का उच्चारण करते हुए 


उसे माता का स्तन दैना चाहिये । वस्तुत इस ब्राह्मण मे जातकर्म नाम न देकर भी 
उसप्ती सत्कार का वणन किया गया है| 


का०गू०(३४।७) मे निर्देश है कि शिशु के स्तन्य-पान करने के पश्चात्‌ पिता 
को निम्नलिखित यावय का उच्चारण करते हुएउसका छीष-घुम्यद करना चाहिये -- 


जीव शरद दत पद्य दारद तातम्‌॥ [४४४] 
तुम सौ वध जीवित रहो सौ बर्ष तक देखते रहो । 


महू थाक्य त्र८ ७।६६।१६ सचक्षु इत्यादि सत्र से प्रभावित लगता है | 


अन्य प्रह्मसूतों के प्रनुतार शिक्षु के स्तत्यपरान कर लेने पर निम्नलिखित 
मत्र का उच्चारण करते हुए पिता को स्तनों का स्पश करना चाहिये! «--- 


नामयति न रवति । सत्र वर्य धदाससि यप्र चाभिमुशामसि ॥| [5४५] 


जब हम उससे बोलते है, जब हम उसका स्पश करते हैं तो वह न 
तो रुण्ण होता ह श्रौर न ही रोता है । 


पा+ १० (११६२५) मे भारम्भ मे एक भौर न के द्वारा म तामयति पाठ 
है ओर रुदति मे पर्चात्‌ सम हुष्प्ति न ग्लायंति भी जोडा गया है॥ इस प्रकार इस 
गृहासूत्र मे गह मात्र पृष्ठ अनुष्दुम्‌ कद भ प्राया है । दिनिभोग की दृष्टि से भी यह 
भयो से भिन्‍न है बयोकि इसके भतुसार पिता को श्विद्यु की माता के स्तनों का स्पर्श 
न करके इस मनन द्वारा शिशु का ट्री रसुप्श करना चाहिये। इसका भारम्भिक न 
अनावश्यक प्रतीत होता है गयोकि लामयति (स झ्रामयह्ति) में पहले ही श्रभायात्मन' 
भरें सन्निहिन हू । महू मात्र किसी प्रायू-य्ूछ्सूच् ग्रस्थं मे उपलब्ध नहीं है | 


मंचुर्वेद से सम्धदध इन प्रद्मसूत्रों मे यह 'मी विधान किया गया है कि उपर्यक्त 
किया के पहचात्‌ मिम्नलिक्षित सस्ते के उच्चारण के साथ मांता के सिर की शोर 
जल में भरा एक थड़ा रखा जाना चाहिये -- 


झ्राषो गृहेषु जाग्रत यथा देवेधु जांग्रत । 
एवमस्य सुपुन्नाय जाप्रत॥ [४४६| 


है हि गु ाडा५ ग्लाग्नियुण्याशार्:ट ल्यापत्यु ६१४७ (सम पा २११४) 
भा यू राौरश जोन गृ० शशाहर। 

२ हिल्यू प्रड।॥ थोब्तुछ२।११२, आप्निष्णु७ राशी पाणतु७ १।१९१२९, 
भा० गु० श२४, धापण गू ६१५६ (मंण्पा० २१३६) | 


जातकर्म सुतिकांग्ति र२५ 


मे से परिवार को देखती है, जो सोये हुओ में जागनी है श्र जिसका मल 
प्रसूता के प्रति प्रेरित है, स्वाहा । है अग्नि, कर्ण मांगे (घुएँ या भस्म) के 
लिये, तुम उनके क्लोम (तिंछी ?), हृदय, यकुंत्‌ और श्राँंखो को जला दो, 
स्वाहा । 
भा० गु० में इन मन्‍्त्रो के स्व॒ल्प पाठान्तर हैं । प्रथम मन्त्र मे शाण्डिकेर के 
स्थान पर तुण्डिकेर है | तृतीय मन्त्र मे कुर्मी शत्रु के स्थान पर कुम्मीपात्र , सप्तम 
मन्त्र मे हुत और बध्मीत के स्थान पर घ्वत्त भौर एृहणीत पाठ हैं। नवम मन्त्र मरे 
पिता के पश्चात्‌ इति के स्थान पर एत्ति है जिससे श्रर्थ सम्बन्धी कठिनाई दूर हो 
जाती है, तदनुसार श्रर्थ होता है--उन्तका पिता उच्चे श्राव्यकर्शंक चलता हैं । दशम 
मल्य से सकक्‍्तचाएरिणी के स्थान पर प्रदेशवारिणी पाठ है । 
मण० पा० मे प्रभुत पाठ-्नेद हैं, इसमे द्वित्ताय, तृदीय श्लौर चतुर्थ सन्‍्तो का 
नितान्त भ्रभाव है भर आरम्भ मे यह मन्त्र जोडा गया है “-- 
अय काल पतयन्‍्त इवानसिवोदुद्धण । 
अजां वाह्षितासिव मरुत पर्याध्व स्वाहा ॥ [४५६] 
है महतो, उच्छ खल कुत्ते और मिमियाती हुई बकरी के समान 
आक्रमण करने वाले इस कलि को तुम वेष्टित करलो । 
उपयुद्धृत मस्त्रो मे से प्रथम मनन को इसमे निम्नलिखित रूप में दो मे 
विभाजित किया गया है -- 
शण्डेरथरशण्डिकेर उल्ूखलश्च्यवनो नश्यतादित, स्वाहा ॥ [४६० ] 
अथदबाण्डो भके उपबोर उलूखलू ' 0 [४६१] 
पण्चम मस्त्र में बजाबोजा के स्थान पर खजापोजा और पषष्ठ भे विद्ववास के 
स्थान पर मिश्रवातस पाठ है। इस मन्त्र का उत्तराधे मण्पा० में प्राम समानयों 
गच्छन्तीच्छन्तो परिदाकृतान्त््वाहा हे। इसके सप्तम मन्त्र का पाठ ठीक भाश्गृ० 
जैसा है, केवल पूर्वार्ष के श्रन्त में दूत के स्थान पर पुत्र हैं। नवम ससन्‍्त्र से 
गच्छुत्तो के स्थान पर सर्पति भौर चिखुरम्‌ के स्थान पर विधुरम पाठ है--और 
निस्‍्सन्देह यह भ्रधिक सार्थक है क्योकि इससे सकेत मिलता है कि राक्षस से पत्नी की 
मृत्यु का सन्देह था। दकश्षम मनन मे सक्‍तचारिणी के स्थान पर तिशीयचारिणी और 
स्वपत्सु जागृति के स्थान पर स्वपन्त बोधयति पाठ है। इसमे कोई संदेह नही कि 
मण्पा० के ये पाठान्तर मन्‍्त्रो के स्पष्टीकरण से सहायक सिद्ध होते हैं। 
पा*रु० में केचल प्रथम चार मस्त्रोको उद्धृत किया गया है जिनमे से 


र२४ गृहामत्र और उनका विनियोग 


शण्डो मक उपयौर श्षाण्डिकेर उल्लुलल । च्यवनों नश्यंतादित स्वाहा ॥४४८ 
अआलिखन बिलिखस्तनिभिषन कियदन्त उपक्वति स्थाहा॥ [४४६] 

अय म्ण क्ुम्भो व्ात्रु पात्रपाणिनिपुणि स्वाहा ॥ [४१०] 

झात्रीमुस सधपादणों नश्थतादित स्वाहा। [४५१] 

फेशिनी इवलोसिनी बज्ादोजोपकाशिनी । अपेत नद््पतादित स्वाहा ॥ ४४५२ 
कफोबेरका विश्ववासो रक्षोराजेन प्र पिता । 

प्रामान्सजातयों यत्तीप्सन्स परिजाकृतान ॥ [४५३] 

एृतान हततान्‌ बध्नौतैत्यय ब्रह्मणों व्रत । 

तानग्नि पय सरत्तानिद्रस्तान बृहस्पति । 

तानह ब्रेद ब्राह्मण प्रभृंशत कूटद तान विफेशान लम्बनस्तनान्‌ 4 [४५४] 

सक्‍तचारिण उरस्पेशान्‌ कपालपान स्वाहा ॥ [४५५] 

पूथ एप पितेत्यच्च श्राव्यकणक ॥ 

माता जधन्या गरुछन्ती ग्राम विश्ुरभिच्छुन्ती ॥& [४५६] 

मक्तचारिणो स्वसा सा घना प्र क्षते फुलम | 

या स्वपत्सु जागति यत्य विजातायां मन स्थाहा ॥ [४५७] 

ता त्व कृष्णवत्मने हृदय पकृतु। 

अग्ने मक्षीणि निवहु स्वाहा ।| [४५८] 

(शण्ड मर्क उपयोर दाण्डिकेर उल्लूखल झौर च्यवन का यहाँ से 
नाण हो स्वाहा | भालिखत्‌ विलिखनत्‌ अनि्िपत्र किवदन्त झौर उपश्रुति 
(का नाश हो) स्वाहा श्रयम्ण कुम्भी छात्र पान्रपाणि निपुणि (का साश 
हो) स्वाहा ग्राजोमुख सपपारुण (सरसों के समान रकक्‍्तवण) का गहाँ से 
नाश हो कैशिनी (केशो से युक्त) इवलोमिनो (कुत्ते के समान रोम' वाली) 
वजाबोजा उपकाशिनी यहा स हट उनका नादा हो। राक्षसराज द्वारा 
प्रेषित कुब्ेरसम्व घी विद्ववास (सबन्न घास करने वाले) सजातीय सब भोर 
स समृद्ध जनो (को पराभृत करने) के इच्छूक गायों की ओर जाते है बद्धा 
का यह दूत कहता है कि इसको मारो हहे बाधों।झग्नि इंद्ध ओर 
- ने उह्े घेर सिया। मैं द्राह्मण उन घपषण करने वाले बडे दांतों 

केशरद्वित और लटकते हुए स्तन वाले राक्ष्सों को जानता है। (पैं) 
निशाचरो वक्ष स्थलामूषणघारी भाले हाथ मे लिये हुए खोपडियों में पात 
करने वाले (राक्षसों को जानता हूँ) स्वाहा । उच्च श्रा्यकणक इनका पिसा 
नामक पूर्वेज है। विखुर (बिना खुरों का पशु) की इच्छा करतो हुईं गाँव मे 
घूमती हुई इनको माता दिसा के योग्य है। इनको निशाचरी भगिनी दरार 


सप्तम अश्रध्याय 


बालक-सस्वन्धी संस्कार 
नत्तकरण 


जन्म से दसवें या वारहवें दित बालक का नामकरण सस्कफार होता है । भ्रधिवाश 
गद्यसूत्रो मे इस सस्कार के निम्मित्त विशेष कम भ्रथवा मनन्‍्मो का विधान नही है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस सस्कार में विधेष कर्मो प्रथवा मन्ध्रो का प्रयोग परवर्ती 
काल भे ही आरम्भ हुआ । भागि०श१० (२१२५) के भ्रनुसार धारहवें दिन चालक 
के माता-पिता उसका नाम रखने का निश्चय करते हैं । इस अ्रवसर पर श्रश्नि में तेरह 
श्राहुतियाँ श्रपित की जाती हैं। उनके साथ जिन मन्‍्त्रो का उच्चारण किया जाता है 
उनसे तै०स० के एक भ्रनुवाक (३३।११--सातवें मन्त्र से लेकर उपान्त्य मनन तन) 
का वृहद्‌ भाग बनता है । इनमें से धातृ-देवता वाले पहले चार मन्‍्त्रों का विवेचन सोम 
न्तोन्नयन के भ्रन्तर्गंत किया जा चुका है (दे० मन्त्र स०३८६-३८६) | इसी मस्वार केर 
भ्रन्तगंत भ्रन्य दो, राका को सम्बोधित, मन्‍्त्रों का विवेचन भी हो चुका है (दे० 
मन्त्र स०३६२-३६४) । इन दोनो मन्तसमूहो के मध्य वतमान चार मन्‍त्रों मे श्रनुमति 
देवी की स्तुति की गई है । राका सम्बन्धी मन्त्रो के पश्चात्‌ दो मन्‍त्रो में सिनी- 
वाली देवी की स्तुति की गई है। और भ्रन्त मे एक मन्त्र में कुह देवी की स्तुति है । 
इन भ्राहुतियों के पश्चात्‌ पिता को बालक का विशेष ग्रुणों से युक्त नाम रखना 
चाहिए । घाता देवता तथा अनुमति, राका, सिनोवाली भौर कुछ देवियों के विषय 
में तै०्स० के एक ब्राह्मण भाग (३॥४६।१) मे कहा गया है कि सन्‍्तान के 
इच्छुक व्यक्ति को इन गोण देवताओं के प्रति श्राहुतिया अ्रपित करनी चाहियें । 
भागे चलकर यह व्याख्या की गई है कि यजमान घाता के द्वारा (पत्ति-पत्नी 
का) समोग उत्पन्त करता है, भ्रनुभति उसे अनुमति देती है, रावा उसे 
(सन्तान) प्रदान करती है, सिनीतराली उसे जन्म प्रदान करती हैं, श्रोर जन्म होने 
पर वह छुहू के द्वारा उसमे वाणी की स्थापना करता हूँ ॥' इससे यह ज्ञात होता हूं 
क श्रति प्राचीन काल से इन मन्तरो का सम्बन्ध सन्‍्तान-विपयक कर्मों से रहा हैं और 
मत में कुहू द्वारा वालक को वाणी प्रदान करने को बात तो नामकरण का ही रूपान्तर 
१ देविका निवपेतु प्रजाकाम प्रथम घातार करोति मिथुनोी एवं तेन 


फरोत्यन्वेवास्मा अनुमतिर्स न्‍्यते, राते राका, प्र सिनीवाली जनयति, प्रजास्वेव 
प्रजातासु कुछा वाच बधाति ॥ 


श्२६ धृद्धानत भौर उनका वितियोग 


भ्रच्तिम तीन को मिलाकर एक बता ६ या गया है। प्रथम मन के राक्षसों के नामों 
में मल्तोस्चुच भोर प्रोणास् इन दो नामा की वृद्धि की गई है और दण्ड भर मर्क को 
मिलाकर एक द्ाण्डाभक यता दिया गया है। श्ौण्डिकेर के हथान पर शौष्डिकेय पाठ 
है। भगले तीन प्रत्रों मे से पा०ए में विलिखनु का प्रभाव है अनिश्रियतु के स्थान 
पर अनि्तिष पह्रयम्थ के स्थान पर हर्यक्ष निपुणि के स्थान पर तृम्रण भौर 
झ्राम्जीमुख्त के स्पान पर हुज्ोमुख पाठ है। सयपादंग के पश्चाद्‌ ्यवन" जोड़ा 
गया है | जे श्र० मे भी प्राय पाण्श के समान ही सत्रो का क्रम है। प्रथम मत्र 
पा ग्‌ के भ्धिक निकट है बयोकि इसम भी भ्रलोस्‍्खुच भौर दुणघाहि जोड़ गये हैं, 
परलतु दष्डाय मर्काद उपवोराय चतुथ्यन्त हैं- किन्तु भ्रन्य सभी नामो के प्रथमान्त 
रहते हुए इनका घतुथ्यन्त होना भ्रनावदयक प्रतीत होता है। द्वितीय मत्र हि०्श 
के पभ्रगले तीन मस्‍्त्रों का सम्मिश्रण है। भौर इसमे उनका पाठ भी वही है। एक 
सात्र प्रपवाद निषुणिः के स्थान निषुणहा है। का श॒ में भी हि ग्रद्वारा उद्धृत मत्रों 
में से केवल पहले तीन भौर पाँचवां मत्र निम्नलिखित रूप में युक्त दिये गये हैं “८ 
शणष्डों सर्कोगवोतस्तौफुलेय उद्युजलश्चपत्नों मश्यतामित स्वाहा ॥ [*६२] 
कषालिश तवलिसन्‌ किवदस्त उसूलल- ॥ [४६३] 
हय दण क्रुम्मि शवितहेंन्तो चुपणोमुख ॥ ४६४) 
केदिनो धवलोसिनी कवकेश।वकाशिन्यपेतों नह्यतामित स्वाहा! ॥ [६५] 

दैवपाल ने कवकेशावफाशिती के स्थान पर कच्ाकौचापकांशिमो दिया है 
भौर कहा है कि यह तीन राखसियो के नामों कचा कौचा अपकाशिनी का द्योतक है । 
विभिन्‍न ग्रहासूचो में पाठान्तरों सहित इन मत्रों मे भ्रनेक राक्षस्ों झौर राक्षत्तियों के 
कर्णकदठु नामों की लम्बी सूचियाँ दी गईं हैं। उन सब के नाश फी भ्रभिलापा व्यक्त 
की गई है। भत में भरिन से उनके मर्मेस्थसों यथा दृदय यहुत भादि को भस्मणेष 
करने को ग्राथना की गई है। मज केवल यृह्य-परम्परा मे उपलब्ध होते हैं। 

यह उल्लेखनीय है कि भागवत पुराण ७४५१-४२ मे शण्ड धौर मक का 
शाद्षयों के झ्राधायों के रूप मे उल्लेख किया गया है --- 

पोरोहित्याय भगवान्‌ चृत काध्य” किलासुर-। 
इप्डासकों सुती तस्य वत्वराजपुहान्तिके ॥ 


तो राज़ा श्रापितं बाल प्रह्ताद सयकोविदसू १ 
पाव्यामात्ततु- पाठ्यानन्यज्चासुरवालकादु ॥ 


सामकरण स्वर्ण हारा बालफस्पर २२६ 


धारण करें--तुम उचित रूप मे (हमारी) आयु के लिये और हम अपने जीवन 
के लिये; के 
श्रौत साहित्य में इन मनन्‍्मों का विनियोग एक या उससे भ्रधिक रात्रि के लिये 
प्रवास को जाने वाले व्यक्ति के हारा श्राहवनीय अग्नि की उपासना के निमित्त किया 
गया है ।' मनन भी वस्तुत भ्रग्नि को हौ सम्मोधित विये गये है। सम्भवतया एश्ववर्म 
में भी यह सस्कार ग्रग्ति के सम्मुख श्रनुष्ठित होने के कारण अ्रग्नि को सम्बोधित 
किया गया है । इसमें कोई सदेह नही कि दोनों मन्‍्त्रो में श्रामे वाले नाम घब्द से भी 
उनके उबत गृह्म-विनियोग की प्रेरणा मिली होगी । ऐसा भी सदेह होता हैं कि 
सम्भवतया श्रौत-विनियोग में ही मनन का बलात्‌ शभ्रपकपषण विया गया होगा | 


क्रा०ए० के अनुसार वालक का नाम दो वार रखा जाना चाहिए--एक बार 
उसके जन्म के समय झौर दूसरी वार जन्म से दसवें दिन | प्रथम तामकरण के श्रवसर 


पर निम्नलिखित मनन के उच्चारण के साथ वालक का मुस सुबण से पिन किया 
जाना चाहिये (का०गृ०३४॥५) -- 


भरनेराघुरसि तस्प ते मनुष्पा भायुष्कृतत्तेनास्म आयुर्घहि ॥ [४६६] 

हे सुवर्ण | तुम अग्नि की आयु हो अर्थात्‌ उससे उत्पन्न हुए हो ।१ 
इस प्रकार के तुम्हारी आयु मनुष्य वनाते है (इन्बनादि के द्वारा श्रग्नि की 
आयु होती है और अग्नि के कारण सुवर्ण की)। मनुष्यों के इस उपकार के 
कारण तुम इस यजमान और उस वालक को आयु प्रदान करो ।  दे०्पा० 

द्वितीय नामकरण के अवसर पर भी यह चिधान है कि इस मनन का 
उच्चारण करते हुए बालक के कण्ठ से पहनाये जाने वाजे सुबर्ण को उस आ्राज्य में 
रखना चाहिये जिससे आहुतियाँ श्रपित की जायेंगी (का० गृ० ३६४५) । दोनो स्थलों 
पर मन्त्र सुवर्ण के प्रति सम्बोधित है॥ यह मनन दीर्घायुप्य की प्रार्थना है, श्रत्त 
इसका उपयुक्ततम विनियोग-स्थल जातकम के भ्रन्तगत श्रायुप्य होता । मा० ० 
(११७४) में उसी कम के अन्तगत एक इससे मिलते जुलते मन्त्र का सुप्ठु प्रयोग 
किया गया है. [दे० मन्‍त स ४०७) | इस मन्त्र का सीधा स्रोत का० स० ११७ 
प्रतीत होता है क्योकि वहाँ भी मन्त्र का ठीक यही रूप उपलब्ध होता है । अन्य 
श्रौत्त गन्थो मे भी इससे मिलते जुलते मन्‍नो का विनियोग आयुप्कामेप्टि मे किया गया 


१ लें०स०११५॥१०११, का०स०७४३, श्राप"्कौ०६।२४७, २६।४, सा०भ्रौ०१।६- 
रे, १६, ऋआण्थो०राशर३, १०, भा०्श्नो० ६४११, ६॥३ 


२ अन्निसे सुवर्णकी उत्पत्ति की पुष्टि मे दे० प॒० ने निस्तलिखित श्र्‌ तिवावय 
उद्ध,् किया है --अग्नेयंद्‌ रेत सिच्यते तद्‌ हिरण्यमममवतू॥ 


श्श्द गृहममत्र और उनका विनियोग 


है। नि (६१३११) की व्यास्या के प्रनसतार बुह घमादास्था का नाम हू रमोकि 
पता नही चलता कि वह बहा है ? (क्व पु" 

गो० पृ० प्रौर खा०्यु भे विधाम हू कि प्रजापति बासक कौ जम तिपि, 
बालफ के जम-मक्षत्र तथा उस नक्षत के अ्रधिष्ठातू-देव के प्रति भराहत्तिया श्रपित 
करके पिता को बालक का नया नाम उच्चारित करने से पूव उप्को ज्ञानेद्धियों का 
स्पश करते हुए निम्नलिक्षित मत का उच्चारण करना चाहिये '--- 


फो 5 सि कतमो $ सि। एथो 5 स्यम्ृत्तो 5 सि। 
झाहस्पत्प मात प्रविज्ञासा ॥ [४६६] 
(तुम कौन हो कोन से हो | तुम यह हो तुम झमर हो । प्रमुक नाम 
चाले तुम दिनो के स्वामी से सम्बद्ध मास में प्रवश करो ।) 
प्रंत में प्रथुक माम वाले (प्रसों) के स्थानपर उस्तका त्ाम बोला जाना 
चाहिये । 
इसका केवल को 5सि कतमो इसि अशवा से प्रभृति प्रृववर्ती ग्रथों से 
उपलब्ध होता हू ।' परस्तु उन भ्रथों में इन शब्दों हरा ओण कसझ कौ प्रम्नोधित 
किया गया हू । भ्रत भृह्मकर्मे से उस विनियोग का कोई सम्बंध नहीं प्रतीत द्वोता । 


व यू (३।१६) में नामकरण संस्कार वा विस्तृत वधन किया गा हू । 
तदनसार यह विधान हू कि यह सस्कार घालक-ज-म के चालौसमें मा पधासवें दिन 
किया घाना चाहिये। उत्त दित पिदा को निम्नलिखित मजों का उण्चारण करके 
बालक का विशेष गुणों वाला नाम रखना शाहिये -- 


सम नाम भयम जातवेद" पिता भाता श्र दघतुयदग्रे। 

तत्त्व ब्रिभूहि पुनरामद तौस्तवाहू नाम बिभराष्यम्ने ॥ [४६७] 
सम नाम हव व जातवेदों याससी इव विवसानों ये चराय । 
आंयुषे त्व जोवसे बय ययायथ थि परि दबावहै पुनस्ते ॥ [४६८] 


(हे जातवेद भ्रम्नि मेरे माता पिता ने पहले जो मेरा पहुला नाम 
रखा था उसे तुम मेरे लौटने तक घारण करो है झगिन में तुम्हारा नाम 
धारण कर लू ॥ है जातवैदा अपने और तुम्हारे नाम को धस्त्रों के समान 
धारण करके जो हम चलते है, ऐस हम दोनों फिर स एक दुसरे का नाम 
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१ गो घू राफाशई (मं०्या १४१४ १६५) लागू २३६! 

२ वास ७४१६४ था सरका €ाशाई का स हछाह३ श४ड हा जा ४५६४ 
तण्प्रा शाहाधाह मा भो रादा७ा! शाप शओनल्टका३ ।१। 


निष्क्रमणिका सुर्यदर्शन २३१ 


प्राहुति अ्पित करने के लिये इस मनन का प्रयोग याज्या झौर पुरोनुवाक्या दोनो छूपो 
में किया गया है। यद्यपि यह मन्नत समस्त ब्राह्मण भ्रोर श्रौत साहित्य में अनेक धार 
उद्धत किया गया है' तथापि ग्रह्म-विनिगोग से मिलता जुलता विनियोग केबल 
झराप० श्रौ० १९॥२३।४ मे प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में क्वा० श्रौ० (६२०२१ ) 
के प्रति सकेत करना भी श्रावश्यक है क्योकि वहाँ सन्धिस्तोत के वर्णन मे सूर्य के 
उदय होने पर इसके उच्चारण का निर्देश है। तै० ब्वा० (३॥१॥३॥३) में सूय के 
निभित्त चरु की याज्या के रूप मे इसे उद्धृत किया गया है | 


मा० गृ० (११६४) में श्रागे चलकर यह विधान है कि सूर्य की उपासना 
करके पिता को निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करते हुए शिशु को सृय-दशन कराना 
चाहिए -- 
नमस्ते श्रस्तु भगवन्‌ शतरबसे तमोनुद । 
जहि भे देव दौर्भाग्य सौभाग्येन मा सयोजयस्व ॥ [४७१] 


है शतो किरणों वाले, श्रधकारविनाशक भगवान्‌ सूर्य, श्रापको 


नमस्कार हो । है देव, मेरे दुर्भाग्य को नष्ट कर दीजिये और सौभाग्य से 
मेरा सयोग कीजिये ॥। 


5, 


उसी शझसूत भे भ्रन्यत (२।१४॥३१) विनाग्कोद्दारा भ्रभिभूत व्यक्तियों 
को उनसे मुक्त कराने के निित्त कम में सूय के उदय होने पर पुरोहित हारा इस 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसकी उपासना का निर्देश किया गया है। यह मन्त्र 


अ्न्यन श्रप्राप्त है । सम्भवतया इस विशेष गृह्य-कर्म के निमित्त इसकी रचना की गई 
होगी 


का० गृ० (३७।२--३) में विद्येप मन्‍नो के उच्चारण के साथ' चार पभ्राज्या- 
हुतियो भौर दो स्थालीपाकाहुतियो का विधान किया गया है ! भ्रगले सूछ में निर्देश 


हैं कि भ्रघोनिदिष्ट मन्त्र का उच्चारण करते हुए शिशु के पिता श्रथवा ज्येष्ठ सम्बन्धी 
को उसे उठा कर लाना चाहिए -- 


१ ऐण्च्रा० ४६१०, प० ब्रा० ५१२, द्ा० ब्रा० ४३४६, दरार, तैन्सा[० 
२४७१११२, ते० जा० ४)१ ५४८5, २०१३, ५॥६।३१, झ्रा० भौ० दा५१८, 

चशा० ओो० १८ारा३, ३३४५, श्राप० क्लौ० १०१२७१०, १३४७, १५१ ६१०, 

२१२१७, का० भों० १०२।५, १३॥२। १२, भा० शौ० २।४।४५।४ | 

फा० स० १०१३ (तरणिविश्वदशेत ओर दिवदोसक्म * 

का० स॒० ४६ (उदु तय जातवेदस और चित्र देवानाम्‌ 

का० स० रहा१२(सिन्रोजनानु और प्रस मित्र ) 


रे शुन्टामत झौर उनका विनियोग 
है' ! इससे भी इसका भायुष्यकरम से सम्बंध होना भ्रधिक उचित प्रतीत होता है । 


प्रादित्यदश्न तथा निषक्रमणिका 
मा ग॒ (११६१--२) मे यह निर्देश है वि पुत्र को सुय-दशन कराते 
का पस्कार जम से चौथे माय मे सम्पादित करना चाहिये। भगले सूत्र में छीत 
म-त्रॉँका उच्चारण करते हुए सूय को तीन प्राहुतियाँ मपित करने वा विधान है। 
मुख्य सस्कार में निम्नलिखित मत का उच्चारण करते हुए सूर्योपासता की जाती 
है (मा एव शरधार)-- 
उदुत्य जातवेवस देव वहा त कैतव । हद विज्ववाय प्ृप स्‌ ॥ [४७ ०] 


सारे ससार के दर्शन क लिये उस जातवदा सूय देव को किरणें 
ऊपर को उठाती है भ्र्थात्‌ उदय करती हैं। 

का० ग॒ (३७२) से इस मन का विनियोग इसी सस्कार के पन्‍्तगत 
पाज्याहुति प्रपित करने के लिग्रै किया गया है। भा० ग (राह) में सष्यो 
पासना के भन्‍्तर्गठ भी इसे उद्धृत किया गया है। दा मं (४।६।४) झोर हि? 
(१।९॥६) से इसका विनियोग भिने सस्‍्कारो में हुआ हैं । शा शृ० के भनुसार 
सत्सग कर्म मे बह्दत से सुयदेवता वाले सुकतो का पाठ छात्र को करना चाहिये । 
उन सूवतो में से एक का यह प्राछ मस्त हैँ। दि० गे में समावतन के भन्तर्गत सना 
तक द्वारा सुर्योपासना के लिये एक और मात्र के साथ साथ इसका प्रयोग किया 
गया है । 

यह मंत्र केवल सभी मंदिक सहिताओो मे प्राप्त ही नही द्वोता भपितु ऋ 
झौर साभ को छोट कर सबमें एक से झ्धिक धार पाया है| परन्तु झज के गृह 
विनियौग के आघार के छूप सेठ स॒ (शाशादा३र) का महत्त्व सर्वाधिक है। इस 
स्थान पर चक्ष प्काम भ्र्धाव स्वस्थ इष्टि की कामना वाले व्यक्त द्वारा सूर को 


१त शसराशा१ 48 रृशहइ भ मे शाह झ्ाप० भी ध्धारश! 
सा श्री शाराराह ५ ! 


३ में स डी!ड१४ (आदित्य शुक्त पुरत्तात इत्यादि) हल ४ीएं ४ (दस 
शुविषद््‌ यंसुरन्तरिद्षासद्‌ इत्यादि) ऋट १ ८८११ (यदेदेनमदधुयेशियास 
इत्यादि) 

जूक है३े ॥४ कषय टेड्रोॉट्६ रे इजोप सास हाजेश वा से 
छाडर थाडर हेशा३१ ते से हैाराबार डाडश३ शाशादार॥। डीएड 
हहाहशाड से से शाशार७ डीशार हू हैए का से डाध, हे |! 


निष्कमणिका सूर्यदर्शन २३३ 


प्रथम दो--१ष्टे नम भ्ौर उपद्र ष्ट्रे नम --का विनियोग हुआ है । श्ौर भाष०श्रौ० 
२०११७ मे समस्त मन्त्र उद्धत है। यहाँ इसका विनियोग अश्वमेघ के श्रन्तगंत 


उदित सूर्य की उपासना किया गया है। सम्भवतया का०गृ० के ग्रह्म-विनियोग का 
श्राधार यही विनियोग होगा । 


द्वितीय मन्नत तै०ण्स० को छोड कर श्रन्य सभी सहिताशो मे उपलब्ध है ।' 
ऋ० भ्रौर वा०स० में श्राद्य शब्द भ्रह्मम्‌ है। इस पाठ से श्र॒थं में कठिनाई उत्पन्न 
होती है | यह पाठ स्पष्ठतया लुद्ू उ०पु० एकवचन का रूप है । परन्तु इसे कर्मवाच्य 
लटू प्र०पु० बहुबचन का रूप सिद्ध करने के लिये उव्बट श्रीर महीघर को छान्दस 
का श्राश्रय लेना पडा है। सायण ने यद्यपि इसे कतृ वाच्य साना है, परन्तु पुरुष की, 
कठिनाई उसके साभने भी रही । भ्रन्य सहिताझो का प्रह्नन्‌ पाठ फिर भी लुड होते 
हुए भी प्र०पु० बहुवचन का रूप है। सम्भवत श्रहश्ममु श्रधिक प्राचीन श्राप प्रयोग 
हो। श»०्न्ना०, का०श्रौ० श्रौर मा०श्रौ० में इस मन्त्र का विनियोग सोम-त्याग के 
अतगगंत श्रतिग्राह्म ग्रह ग्रहण करनेके लिये किया गया है ।* इस ग्रह को इस मनन द्वारा 
ग्रहण करने के समर्थन में क्ष०कब्रा० (४॥५।४।५) मे एक श्रार्यानक में कहा गया है 
कि सूये मे पहले यह दीप्ति (भ्राज ) नही थी । उसने कामना की कि यह दीप्ति 
मुभमें हो जाये । उसने इस ग्रह को देखा, इसे ग्रहण किया । तव उसमें यह दौप्ति 
हो गई। यह भी कहा गया है कि यज्ञ मे जो भी व्यक्ति इस ग्रह को ग्रहण करेगा 
उसे सूरय-तुल्य दीप्ति प्राप्त होगी । इस प्रकार श्रौत-प्रयोग में सू्ये के साथ सम्बन्ध 
होने के कारण इसे शह्य-प्रयोग का भी आ्राधार माना जा सकता है । 

पा०श० (१॥१७६) मे निष्क्रणिका सस्‍्कार श्रर्थातु शिक्षु को प्रथम वार 
भसूतिशृह से वाहर लाने के कर्म का विधान किया गया है। तदनुसार बा०्स० 


१६२४ का उच्चारण करता हुआ पिता शिक्षु को सुये-दर्शन कराता है। यद्यपि 
इस प्रसंग मे यह मनन उपयुक्ततम प्रार्थना प्रस्तुत करता है, तथापि इसका विस्तृत 
विवेचन उपनयन के अतगंत किया गया है क्योकि स्वय पा०श० और पअन्य अ्रधिकाश 
इह्यसूती मे भी वहीं सूर्योपासना के निमित्त इसका विनियोग किया गया है । 


पा०य० (१८५७) मे बिवाह के अतर्गंत भी सप्तपदी के पदचात्‌ वधू को सूयंदशन 
कराने के लिये इस मन्त्र का विनियोग किया यया है। (दे० भस्त्र स० ५४७) 
उरल्ननन नर + 2275 773० 
६ ऋ० शा३१०३रे, वा०्स० ८ा४०, श्रथवें० १३२१८, २०॥४७१४, का०स० 
४११, भेण्स० शहा३३। 


३ द्ाग्दा० ४५४११, फाण्श्रो० १२३३२, मान्थों० ७र।२२५, दे० श्राप" भ्रौ० 
१६५१२११ (उत्तरवेदी-चयन) 


शहर गृहामस्त और उनका दिनियोग 


असभ्यावतस्व पृथिवि यज्ञेन पयसा सह । वर्षा ते ग्रश्निरिपितो झरोहत्‌ ७४७२) 


है पृथिवी यज्ञ प्रौर दुग्ध के साथ मेरे सम्मुख श्राभी अर्थात्‌ प्रसन्‍न 
होकर मुझे दुग्धवान्‌ और याजञिक वनाओ्रो । यह भपित अग्नि तुम्हारी 
सारभूछ बेदी पर आरोहण करे--दे पा० 
यह मान सभी गजुर्वेद सहिताभों मे उपलब्ध होता है ।' शियु को उठाकर 
लाने की विशेष गृहा-कियां मे इसके वितिसोग का श्राघार घ ब्रा (७॥३॥१।२१) 
प्रतीद होता है! यहाँ आहवयनोय भरिनत के वेदि चयन वणन से इसका विनियोग 
लोगेष्टका [गीली मिट॒ही कौ इट)। उठा कर लाने के लिये किया गया है ; परन्तु 
भ्ौत सूनो में इसका विनियोग वेदि-स्थान पर गीली मिट॒टी का लोप्ठ डासने के लिये 
हझा है ।* 
का०१० (३७५) में यह निर्देश है कि शिक्षु वो गोद मे ले कर पिता को 
निम्नलिखित मनो द्वारा सूर्पोपासना करनी चाहिये -- 
द्रष्टे नम उपब्रध्दें नमो3नुद्रष्ट्रे नस उपान्न लम उपस्यात्ष नमोष्नुख्याप्तर सम 
ज्युण्बते नस उपस्यृध्यते नम सते नमोध्सत्ते नमो जाताय नमो जनिष्यमाणाय 
नमो भूताय नमो भविष्यते नमच्चक्षुषे नम ओ्रोश्नाय नसों मतसे नभो वाचे 
सम शान्ताय समस्तपसे नम्न ॥। [४७३] 
अहश्नभ्तस्प केतवो वि रद्मयों जर्नाँ प्रनु । आराजन्तो अग्नयों यथा ॥ [४७४] 


द्रष्ठा भर्थात्‌ जीवात्मा उपद्रष्टा भ्रर्थातु अप्तर्यामी आत्मा पनुद्रष्टा 
अर्थात्त योग्यास्पा रुपाता श्र्यातु सवलोकरूप उपस्याता भर्थातु रूपादि धम 
अनुख्याता भ्र्थात्‌ घर्माधम रूपादि मे विशमान सूय को सुनने वाले अर्थात्‌ 
भाकाशरूप तथा शोजरूप सूप को सत्‌ तथा झसत्‌ उत्पन्न हुए तथा 
उत्पन द्वोने वाले पझतीत तथा भविष्यत्‌ को चक्कूरूप श्रोत्रहप मनोरूप 
चाणीछप, ग्रह्मरूप श्रमशील तथा तप शील सूथ को नमस्कार है ॥ इस सूप 
को पझ्रित के समान वेदीप्यमान बघनशु य किरणे उत्पन होने वाले 
प्राणियों के प्रति दिखाई दे रही है दे०्पा० 

प्रथम भत्र का मुल खोत का स (२६११२) है। वस्तुत भ्रह लघु घाक्यों 
का समूह है। इन दाकयो का पृथक-पूथक स्वतन्त्र विनियोग भी प्राप्त होता है । 
उदाहरणाथे भाप श्री (१२२ ।६) में भग्निष्टोम के अतगत प्रात सवन्र में केवल 


१ घांण्स शश१र१ ३६ ससे उदाराजार मण्सं० ए७।१४ काज् १६१४ 


२ झाप हो शृधार ।५ यो को १॥२६ साथी हद्ाशाशाए, का भो 
७ाह।१३ । 


अस्मप्रह्ान १३१ 


पाँवों वालो और गौ श्रादि चार पाँवो वालो को रसरूप अन्न दीजिये ।ह०मि० 


परल्तु शा०्गु० (१२७७७) शौर मा०ग्र० (१२०२) में इसी मन्नत का 
विनियोग प्राश्षन से पहले भ्रपित की जाने वालो आहुति के लिए किया गया है। 
पा०१० (३१५) में श्राँ्रयण अथवा नवान्नप्राशत कम के श्रन्तग्ंत वप के अभिनत 
भ्रन्न के भक्षण के लिए इस मन्त्र का चैकल्पिक विनियोग हुआ है ) भाप ०ग ०७)१७। ६ 
(म०पा०२११५।१५) में वास्तुकर्म था शालाकर्म के भ्रन्तगत जलकलश रखने के 
निमित्त बने हुए स्थान पर आ्रास्तृत घास पर चावल श्रौर जौ डालने के समय इसके 
उच्चारण का विधान है | इन विनियोगो में एक वात ध्यान देने योग्य है कि सभी 
स्थलों पर मन्त्र का सम्बन्ध श्रन्न के साथ किसी न किसी रूप में श्रवद्य है । 


यह मस्त यजुर्वेद की सभी सहिताओोो में विद्यमान है ।' ब्राह्मण श्ौर श्रौत 
साहित्य मे दीक्षा के अन्तर्गत यजमभान द्वारा च्रत-दुग्ध मे डुवी कर समिधघा का अश्नि 
पर रखने के लिए इस मनन के उच्चारण का विधान है ।* परन्तु तैं्त्रा० (३।११। 


४१) में महाचयन के भ्रन्तगत अन्नहोम में इसका विवियोग किया गया है। यहाँ 


मेथभ वार अन्न के साथ इस मन्त्र का सम्बन्ध दृ्टिगोचर होता है। सम्भव है कि 
मन्त्र के गृह्य 


“विनियोग का अमुख प्राघार यही हो। परन्तु श्रन्य स्थलों पर भी अग्नि 
के प्रसड मे अन्नपत्ति दाब्द साथक है। अन्नपति को अग्नि सिद्ध करने के लिए 


हरत्त सिश्न ने भ्रपनी टीका मे श्रुति का उद्घरण भी दिया है । “अ्न्नादो या एपो 
४ स्लपतियंदरित ४! 


शिक्षु को श्रन्नप्राशन कराने के लिये कुछ गह्मसूभो मे निम्नलिखित मनन का 
प्रयोग किया गया है -- 
अपा त्वोषधीना रस प्राशयामि । 
शिवास्त आप झ्ोषधय सन्तु । 
अनमोचास्त जाप ओषधय सन्तु॥ [४७८] 
मैं तुम्हे जल और भोपधियों का रस दिलाता हैं।जल ओर ओप- 
मा क बीप कक 0042 668 
वा०्स०१ १5३, लेंग्स०४१२१३॥१, 
का०स०१६१०, १६।१२ 
वाण्त्रा०३१६।४७, फा०्भी० १६६७, बए्प०क्र०१९६१ ११३) 
मे देव्शा०गु०्म० 2०४४--४९१ 
बो०्गृू०२११६ आप०गु०६१६॥१ (म०पा०२।१४११ ध 
| न्रड > मअं० हे 
हि०्पृ०२५५३, (तृत्तोय पक्ति से सन्तु पद 


न्यु के स्थान पर भवन्तु), लराग्लि०्गू० 
२६२७४ (द्वितीय, तृतीय पक्तियों में सन्तु के स्थान पर कल के 


५४१२१२१, सं०स०२३१०११, ४१४१६, 


र्रे४ गद्धामाज झौर उनका विनियोध 


इस प्रसग से कौशिक (५७१८) द्वारा शिशु को प्रथम वार बाहर लाने 
के समय उच्चारणाथ उद्घृत क्‍्रधो लिखित दोनों मत्र भ्रथवः ८ा२।१४ १५ विशेषरूप 
से उल्लेखनीय हैं क्योकि इनम प्रकृति को सभी छाक्तियों से शिक्षु को कल्याण प्रदान 
करने की प्राथना की गई है -- 


शिवे ते सता चावपृ्थियी श्रमिशक्षियों ॥ 

इत्ते सुय प्रातपतु श बातों बांतु ते हुदे । 

शिवा प्रभिक्षरस्तु त्वापो दिव्या पंयस्वतोी ॥ [४७५] 
शियास्ते सरचोषधय उत्वाहाषेम्रपर स्या उत्तरां पृथियीससि । 
तत्न स्वादित्यों रक्षतां सुप चट्ससाचुभा ॥ [४७६] 


सतापरहित तथा झछोमायुक्त पृथ्वी और आकादा तुम्हारे लिये 
कल्याणकर हों । सूय तुम्हारे लिये कल्याणकर रुप में तपे थधायु तुम्हारे 
छृदय के लिये कल्याणबर होकर बहे। पभ्रमृततुल्य जल से भरी दिव्य 
नदियाँ तुम्हारे प्रति कल्याणदायिनी होकर प्रवाहित हों ॥ ओपधियाँ तुम्हारे 
लिये कल्याणप्रद हों। मे तुम्हे नीच पृथिवों पर लाया है । वहाँ सुय भोर 
चद्मा दोनों प्दितिपुन्र तुम्हारी रक्षा करें।॥ 


से छिशु को प्रथम बार बाहर लाने पर केवल सूप ही नहीं भषितु 
प्रकृति की सभी शक्तियाँ उस पर प्रभाव डालती हैं । 


प्रन्तप्राशन 


शिक्षु को भ्रंथम बार ठोस भन्‍त खिलाने का सह्कार जस्म के धष्ठ मास मे 
किया णाता है। भा ए (१॥२७) झौर का गृ॒ (१२७१ ) फे झनुपार भू 
शुव हव” इन तोन महाव्याहृतियों के साथ शिक्षु को अन्न खिलाना चाहिये। 
हि एप (शाशार) मे प्रस्येक महाव्यादृति के परचात्‌ त्यथि दघामि शाद भी जोड़ 
गये हैं। कुछ भन्य एह्मसूतरों मे उपयुक्त कर्म के लिए ग्रधोलिलित सत्र का विनिभोग 
किया गया है। 
झन्मपतेपन्नस्थ नो देहानभोवस्प शुष्मिण 
प्र प्रदातार सारिष ऊज भो धेहि द्विपदे घतुष्पदे |॥ [४७७] 
है भन के स्वामी भरिन हमें रोग रहित और बलपद जन दीजिये ! 
मुझे न दान करने वाले की श्रभिवृद्धि कोजिये हमारे पुज्॒पौन्नादि दो 


१ भाग ११६४ जपृ्‌ ११ (द्विपदे के पद्चात्‌ धाम) का गू इश॥४२ 
(उत्तराभ में घेहि के स्थान पर देहि) 


चूडाकरण जल फा सस्मिश्रण २३७ 


चूडाकस, चौलकस, चोल तथा चोड नाम भी हैं ।! इसका श्रनुष्ठात प्राय शिशु की 
एक अथवा तीन वप की श्रायु मे किया जाता है । 


गीतल जल का उष्ण जल में सम्मिश्रण 


सवग्रथम निम्नोक्त वाक्य का उच्चारण करते हुए शीतल जल का उप्ण जल 
में सम्मिश्रण करना चाहिये ५. 


उण्णेन वायबुदकेनेहि ॥॥ [४८१] 

है वायु उष्ण जल के साथ आओो। 
जै०गृ० (१११) मे, इससे पृथकू, इसका विनियोग जल-सम्मिश्रण के लिए 
ने करके जल ग्रहण करने के लिए हुआ है। भ्रौर गो०४० तथा खा०ग० के अनुसार 
ईसे मन्त्र का उच्चारण करते हुए पीतल के जल-पात्र को देखना चाहिये ॥' 
मण्पाण में इसके भागे श्रविति केशान्‌ वपतु (प्रदिति केश काट दे) भी जोडा 
गया है। पा०्यृ० भे इस वाक्य में अदिते (सम्बोधन में) श्रौर बण (लोट म०पु० भे) 
है। कुछ गह्मसूत्र मे इस वाक्य का विनियोग प्रथक्‌ रूप से शिशु के बाल गौले करने 
के लिए किया गया है ।' यह भ्रथ्व॑०६।६घ॥२ का प्रथम पाद है । इसमे श्रथवं० के 


अश्रू, के स्थान पर केज्ान्‌ पाठ है । उष्णेत इत्यादि वावय चस्तुत अ्रथवें० 


६६०१ का हितीय पाद है । उस सम्पूर्ण मन्त्र का विनियोग का०ए० (४०।६) में 
उप्ण जल को सम्बोधित करने के लिये किया गया है -- 


भायमगात्‌ सविता क्ष्रेणोष्शेन वाय उदकेन एहि। 


भ्रादित्या रुद्रा बसव सचेतस सोमस्य राज्ञो च्ते प्रचेततल ॥ [४८२] 
यह सविता क्ष्‌र के साथ आया है, हे वायु तुम उष्ण जल्न के साथ 
अ्ाश्रो। है आदित्यो, रुद्दो, बसुओ, तुम सव एक-चित्त होकर सोम राजा के 
समान वुद्धिमान्‌ इस बालक का मुण्डन करो। देण्पा० 
३६ रेप ४३१ रा इस मन्नत द्वारा जल-पात्र को सम्बोधित किया गया है। 
? ६० और स्ा० एृ० के अनुसार नापित की ओर देखने के लिये मन्त्र 
पाद का ही उच्चारण किया जाना चाहिये ॥६ 5038: 
लता +-+->+_ 
१ इ *च०फल्प०,पृ०२८० 
२ आशण»गृ०११७६, 


पा०श॑०२ & 
बो०्यृ० शा, बात दम मापण्गृ० ४१०५ (भ०्प०२१११), 
रे 


| ग्रोग्यु०२३६।१ १ (भन्न्ना० ५ ।६॥२), सा०ग्रृ०२१३। ५१ 
4 आश्यगु०३। १७७, भा०१०१।२१॥३, चाण्गु०४|८] 
* गो० भृ० रशाह।१० (म० ब्रा० १६१), सा० गृ० २३३२० 


२३६ गृदह्दामत्र औौर उनफा विनियोग 
धियाँ तुम्हारे लिये कल्पाणकेर हों वे तुम्हारे लिये रोग रत हों । 


झथब०८॥२।१५ का प्रथम पांद इस मज कौ द्वितीय पंक्ति के समान है | 
इसी प्रकार छैण्न्रा (२।१।३॥३) भौर भरा औ० (२१०११५८) के एक मत का 
द्वितीय पाद इस मस्त की तृतीय पक्त के यहुत समान है। हसकी प्रथम पक्ति भाप० 
कौ० १११०१ मे प्राप्त होती है । ग्रत यह प्रतीत हीता है कि ग्रह्मसुत रचपिताशों 
से विभिन्न सतोतों से उपयुक्त धावयों पो लेकर और उन्हे एकत्र जोड़कर इस मात 
फो घडा होगा । गृ्यसूत्ो में इस प्रकार के मजो की सख्या कम नही है | इससे एक 
यह भह्॑त्वपूण बात भी सिद्ध हीती है कि ध्रह्मसूतकारो ने सर्वत्र ही भ्रपनी धाप्ता फी 
सद्दिता का भन्घानुसरण नहीं कया है, प्रपितु उचित सत्र बनाने के लिए 
घन्होने भन्य छाखाझो की सद्दितामों से सहायता सेने मे भी सकोच्च नहीं किया । यहाँ 
इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया छा सकता कि ऐसे मा पृणरूपेण किसी 
झम्य छहिता से दी उद्धृत हो जो भ्रव भप्राप्य है । 
कौछिक (५८।१६) के प्रभुसार पिता को निम्नलिखित दौ भत्रों का उच्षा 
रण फरते हुए शिक्षु को जो भौर चावल खिलाने धाहियें--- 
शिवौ ते स॒तां प्रोहियवायवलासावदोमधौ । 
एठौ यक्ष्म थि साधेते एतो मुझ्चत्तो अहस 0. [४७९] 
पदइनासि यल्पिबसि धाय कृष्या पय ॥ 
यदाद्य यदनादा सथ ते अन्ममविदं क्रणोमि ॥॥ [४८ ] 
जो भौर चावल दोनों तुम्हारे लिये खाने में मघुर बलराहित भ्र्थात 
भारीपन से रहित और कल्याणकर हो जाय । ये दोनों क्षय रोग को बाधित 
करते हैं, सौर कष्टो से मुक्त करते है ॥| घान कृषि के श्रत्य पदाभ् तथा 
जल जो कुछ तुम खाते पीते हो भौर जो खाते योग्य अथवा न खाने योग्य 
है उस सारे अस्त को तुम्हारे लिये बिप रहित करता हूँ । 
ये मस्त्र भ्रथव (धार।१८ १६) से उद्धृत हैं। इनका विनियोग प्रूणतया 
प्र्थानुकूल है । वस्तुत मूल रूप से इनकी रचना इसी गह्म-क्म के लिय की गई 
भ्रतोत होतो है १ 
पा थे (१११९६) मे प्रन्न-अद्यत के लिए किसी मस्त्र का मिनियोग नहीं 
किया गया । इसके अनुसार शिक्षु को श्रप्तन या तो मौनभात्र से ख्तिलाना चाहिये भौर 
या केवल हुन्त का उच्चारण करना चाहिये। 
ज्ुडाकरण 
यहूँ संस्कार अ्रथम भार शिक्षु के बाल काटने के लिये किया 


चुडकरण केशो का आाद्रौकरण २३६ 


हारा निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए शिशु के केशो को गीला किया जाना 
चाहिए | -- 
आप उन्दस्तु जीवसे दोर्घायुत्वाय वंचेंसे ॥| [४८५] 
जीवन, दीर्घायू और तेज के लिए जल केशो को गीला करे । 
हि? गृ० (११९१२) में यह मन्त्र समावतंन के भ्रन्तर्गंत उपयुक्त कर्म में ही 
विनियुक्त है। म० पा० मे इसके श्रागे ज्योक्‌ च सुर्य हशे भी जोडा गया है। आ० 
गृ० (११७७) में केवल श्राप उन्दन्तु वर्चसे शब्द दिये गये हैं।॥ पा० गृ० (२११।६)में 
नीवसे के स्थान पर ते तनुम्‌ पाठ है श्रौर आरम्भ सवित्रा भ्रसुता देव्या श्वब्दोसे 
होता है। वा० गृ० (४८) में बचसे के स्थान पर स्वत्तये पाठ है। गो० गृ० भौर 
ख़ा० ० में केवल श्राप उन्दन्तु जोवसे दिया गया है ।* इसी कमे के लिये मा० गृ० 
(१२१३) भे अ्रधोलिलित मन्त्र प्रयुक्त हुआ है -- 
अदिति केशान्‌ वपत्वाप उन्हन्‍्तु स्वस्तये । 
घारयतु प्रजापति पुन पुन स्वस्तये ॥ 
इसके धूर्वाध का साम्य अथर्वे० (६६८३) के पूर्वार् से द्रष्टव्य है । (दे० 
नीचे)स्वस्तये के स्थान पर सुबप्तवे पाठ के साथ मन्त्र के उत्तरार्थ का विनियोग जै० 
४० (१११) में शिश्ु के केशो मे तीन दर्भपत्र रखने के लिए किया गया है। श्रपनी 
सहिता (का० स०) का श्रनुसरण करते हुए का० गू० ४०।१० मे उपयुक्त मन्त्र 
(४८५) को इस कर्म के निये प्रयुक्त मन्त्र के उत्तराध के रूप मे 


उद्घृत किया गया 
है। धूर्वाध यह है --- 
श्रा््रंदानव स्थ जीवदानव स्थोन्दतोरिहेनमवत। [४८६] 


है जल, तुम आआ्राद्रेंता देने वाले हो, तुम जीवन देने वाले हो, आदर 
फरते हुए यहाँ इस शिक्षु की रक्षा करो।' दे० पा० 
उपयुक्त सभी मन्त्रों भ्रथवा मनन्‍्त्राशों के सन्दर्भ मे अ्थवे० 


(६६८२) का 
जिम्तलिखित मन्त्र विशेष रूप से ऋष्टव्य है क्योकि सव उससे प्रभावित 
रतन मन 25003 02 


त हुए हैं -- 
ह भाष० गु० ४१०५ (स० पा० श१२), बौ० गृ० २४६, 


हि? गृ० २६६, 
भा० गृ० १२४, झार्नि० गु० रारार, शा० गु० १२८६, जे० गु० १।११, बै० गू० 
शार३। 


३ गो० गृ० २६१२ (स० ब्रा० १॥६॥३), ख्ा० गृ० २३॥२२ 
रै भ्राईवानव आईभावस्य दाइय --ददाति इति दातु झ्लोणादिको दानुशब्द ३ 


२३८ ग्रुह्यमस्त्र झौर उनका विनियोग 


मा गु० (१।२११२) मे उष्णोन भादि घाक्य को लेकर एक पृथतया भिन्न 
मंत्र की रचना की गईं है । विनियोग यहाँ भी का० गृ० के समान ही है । मत्र इस 
प्रकार है +- 


उष्णेन यायुदवकेनेद यममानस्थायुपा । 
सविता बदणों दधद्‌ यजमानाम दाशुधे 0 [४८३] 
यायु सविता और वरुण उप्ण जल के द्वारा ही दानशील यजमान 
को पृण ज्ञायु प्रदान कर | 
इस मंत्र का उत्तरार्ध यजुर्वेदीय परम्परा के एक मस्त का पूर्वाध है । परम्तु 
वहाँ उप मत्र का चूढाकरण से कोई सम्बंध नहीं। वहाँ भ्रह इद्ध के निभित्त पुरों 
डाश फी या या है । 
कथवे ६६८१ के प्रथम पाद से भारम्भ करके उसमे अ्य मस्तों के बर्शों 
को जोड कर जे यू (११११) में एक नये मत्र का निर्माण किया गया है। उस 
गृह्य मे उसका विनियोग क्षर प्रहए” वरने के लिगे हभा है “- 


आपमगात्‌ सविता क्षरेण विद्वर्वेव रनुमतो मददिस | 
सन शिवों भवतु विश्यकर्मो यूय पात स्थस्तिमि सदा न ॥ [४८४] 
सभी देबों तथा मरुतों से अनमत्ति प्राप्त करके यह सविता क्षुर 
सहित झाया है। वह विश्वकर्मा हमारे लिये कल्याणकर हो । आप सब 
सदा कल्याणों से हमारी रक्षा कोजिए ॥ 
इस मत्र का ट्वितोय पाद भषते तषया सभी यजुवंद-सहिताओों के एक मन्‍्ते 
का द्वितीय पाद है (* केवल अतर यह है. कि उन सहिताओों मे श्वदुमता (स्त्री०) है 
भीरज गृ मेंझनुमत (पु ) है। भसगानुसार यह स्वाभाविक ही है क्योकि वहाँ 
यह धाब्द क्षेत्र की सीता (स्त्री ) का विशेषण है। इसका असिम पांद ऋग्वेद के 
सप्तम वश्चिष्ठ मण्डल के प्राय सभी सुक्तो के भतिम मत्र का अतिम पाद है। इस 
प्रकार विभिन्‍न सहिताओों के मजाशो को जोड़ कर बनाये गये मत्त्र का यह मी एक 
उदाहरण है। प्रषवा मह भी किध्ती प्रस्य प्रप्राप्य सहिता का सज हो सकता है। 
केशों का आद्रीकिरण 
उपग्युक्त विधि से शौत॑द्र भौर उष्ण जल क सम्मिणण के पश्चात्‌ उस जज 
१ बा० से ४ ७१ म० सं० ९।११।४ का० सं० ६८९, शक श्रा० रादा हर रा 
थे झयय श१॥६९७ा६ वां० सण शृरा७ ता से जाराशर झ से राफ़रैरे 
का स॒ रैदाशर । 


घूड़ाकरण * शिरोसुण्डन २४१ 
निर्देश किया गया है। 


ये बावय यजुर्वेदीय ग्रन्थों की विस्तृत श्ट खला मे प्राप्त होते है ।' इनके गृह्म- 
विनियोग का खोल श० ब्रा० ३१२७ [दि० भ्राप० श्रौ० ५।८।१०) प्रतीत होता है 
बयोकि वहाँ दीक्षा के झन्‍्तगंत यह विधान है कि प्रथम वाबय का उच्चारण करते 
हुए अध्वयु को यजमान की मूंछ पर एक दर्भपत्र रखना चाहिगे भर फिर द्वितीय 
वाक्य के साथ साथ क्षुर चलाना चाहिये । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि क्षुर से सम्भाव्य 


धाव की रक्षा के लिये ही इन दोतो वाक्यों का उच्चारण किया जाता है। 
शिरोमुण्डन 


सिर का मुण्डन तीन या चार भागों मे किया जाता है । प्रत्येक भाग के 
सुण्डन के लिये पृथक मल्त्र का विधान है। सर्वप्रथम एक भाग का मुण्डन करने के 
लिये निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग किया गया है -- 
येनावपत्सविता क्ष्‌रेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्थ विद्ान्‌ । 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्थायुष्साञजरदष्टियंथासत्‌ ॥ [४६१] 
जिस क्षुरसे विद्वात्‌ सबिता मे राजा सोम और वरुण का केश- 
वपन किया, हे ब्राह्मणो, उसी से इस बालक के सिर का मुण्डन करो 
जिससे यह आयुष्मान्‌ हो और वृद्धावस्था को प्राप्त हो । 
भन्‍्त्र का उपयुक्त पाठ श्रा० गृ० में दिया गया है। पा०१० मे आयुध्मानु 
के स्थान पर श्रायुष्पस्त पाठ है। हि० ४१० और आर्नि०ग७ में तृतीय पाद तक त्तो 
पाठ समान है, परस्तु चतुर्थ पाद के रूप मे ऊर्ज मे रव्या बचसा ससृजञाथ है। 
माण्यृ० में पूर्वाध के श्रन्त में बिद्ान्‌ के स्थान पर केशान्‌ पाठ है, उत्तराधं तेन नह्मणों 
वप्त्वायुष्मानय जरदष्टिरस्तु हैँ । ब्राह्मण भी एकवचन में है और तदनुसार वपतु 
भी एकबचन से | शा०४७० भें इस मन्त्र के अधिक पाठनेद है | पूर्वाध भे सोमस्य 





१ बा० स० ४॥१,५/४२,६।१५ वा० स० का० ३॥६।३, ते०ण्स० ११२११॥१, ३॥४॥१, 
धर, ६३३२,६।१, मे० स० ११, १४१६, ३।॥६२, ६३, १०१, का०्स० 
३॥१, ३॥२,६, २४१३, वा० ब्रा० ३॥१/३७, हाड।१०, 5ा२१२, ते० आ० 
१॥३०११, का० श्लौ० २४१२११५४, ऋषषप० श्रौ० ७छार।४, सा० श्रौ० १॥८१।७॥ 

२ आए पु० ११७१०, शां० गृ० ११८१५, पा०गु० २१११, बौ० गु० 
शाड।१२, आप» गृ० ४१०६ (स० पा० २।१३), हि गृ० २६१०, श्राग्ति० शु० 


२४२४३ भा० १० १२१।६, का० गृ० ४०१११, वा० यु० ४। 
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श्र गृह्ममत्र भोर उनका विनियोग 


अदिति इ्मप््‌ यपत्वाप उन्दतु धचसा। 
चिकित्सतु प्रजापतिदी धप्रुत्वाय चक्षसे ॥ [४८७] 

प्रदिति इमश्रू, भर्थात्‌ मूछ बाटे जल तैज से झाद्व करे। 

दीर्घायु तथा वाक शकित के लिए प्रजापति चिकित्सा करे ॥ 

ते स (हश१४१) भौर का० स (शा१) भभीमत्रका ठीक यही रूप 
प्राप्त हौता है। भाप श्रौ (१ ॥५।८) में विधान है कि भग्विष्टोम की दीक्षा के 
भ्रवसर पर प्रष्वयु भो यजमान का क्षौर-कर्म करने से पूव उसकी कमपटियों को 
गौला करते हुए दस मत का उच्चारण करना चाहिए । सम्भवत सत्र के एह्म 
विनियोग का झ्राधार यह थौत विनियोग ही है | 
दभपत्र स्थापन 

निम्नलिखित मे से प्रथम वाक्‍्य का उच्चारण करते हुए पशु के केशों मे 
एक छीन अथवा सात दमपत्र भ्रथवा पुश्य-पत्र रखे जाने चाहियें। टितौस वावय 
भोलते हुए क्षुर द्वारा इन पत्रों को दबाना चाहिए! -- 

सोषघे भांपस्वनम्‌ ॥ [४८८] 
स्वधिते सन हिसी ॥ [४८६] 

है भ्रौषधि इसकी रक्षा करो। है कुठार इसे न मारो ॥। 

हि गृ (१।६/३२ १४)मे इन्ही वाकयों का प्रयोग चक्त कर्म क लिये समावतत 
से भी किया गया दै । पा ग सें कबल प्रधम दाक्य का विनियोग हुप्ता है | था 
गुरमें द्वितीय वाक्य का निम्नलिखित रूप प्राप्त होता है -- 

तेजो5सि स्वधितिष्टे पिता सन हिसो' ॥ [४€० ] 
तुम्र तेज हो कुठार छुम्हारा पिता है इसे न मारो | 

यहाँ इसका विनियोग क्षर द्वारा घास दबाने के लिये न करके शुर प्रहण 
करने के लिये किया गया है। भरत यह क्षर को सम्बोधित है । कौशिक मे इन पाक्‍्यो 
का प्रयोग चुडाकरण में नही हुआ । कौशिक ४६३।३ से बाँक गौ के दोष निवारण 
के लिए भनुष्ठित वशच्याशमन फर्म से यजमान को क्ुर देने के जिये इनका प्रयोग किया 
गया है। कौशिक €रा१८ में भघुपक के भस्तगेंत झतिथि फो गौ भेंट करने के 
पद्चातु शृहपति वारा उसे क्षुर देने के समय केवल द्वितीय वाक्य के उच्चारण का 


१ हरा गुं शशछाव श्शा गु हार८ाह ११ बोौण शाधशर रैेशहि एृ 
शादा६-८ आग्निगु शाशर या गूल्डाश हृश पाणु राह; का गु० 
ड४॥ह१ सा गू धारशार्ड गोण्यु राषरड (सण० का १६४ ६) था प्र 
राहार३ र४ध थघ गु गारेषा 


घुडाकरण . शिरोसुण्डन रेडरे 


ग्रा० शृ० मे भी का० शृ० के प्रथम मन्त्र के समान ही घाता है। उत्तराध में इसमे 
अस्य के स्थान पर ते और वप के स्थान पर वपामि पाठ है।वा० गशृ० में 
उत्तराव का पाठ तेन ते वपाम्यायुपे दोर्घायुत्वाय स्वस्तये है । केवल स्वस्तथे के 
स्थान पर वचसे पाठ सहित मा० शु० मे भी यही पाठ है भा० श० में भी यही 
पाठ है, केवल श्रायुपे निकाल दिया गया है | हिं० ग्रृ०, श्रार्ति० ग्रृ० और वबे० ग्रू० 
में उत्तराधे के रूप में केवल तेन ते 5ह वपाम्यसों शब्द दिये गये हैं । 
सामवेद से सम्बद्ध गृह्मसूत्री मे इस मन्त्र का निम्नलिखित पाठ है! -- 
बेन पुषा वृहस्पतेवायो रिन्‍्द्रस्य चावपत्‌ । हि 
तेन ते वषामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्द्याय बचेसि । [४६४] 
जिस क्षुर से पूपा ने वृहस्पत्ति, वायु और इन्द्र का मुण्डन किया, 
उसी के द्वारा ब्रह्मतेज से जीवन-शक्ति के लिये, जीवन के लिये, दीर्घायु के 
लिये, तेजके लिये तुम्हारा भुण्डन करता हूँ । 
कुल मिलाकर इस मन्त्र के विषय में यह ध्यानयोग्य बात है कि क्योकि 
मुण्डन करने वाले को स्त्रय इसका उच्चारण करना है, भ्रत उ०पु० का पाठ 
वामि म० पु० के वष से अधिक उचित है। भन्त्र का स्तोत सम्भवतया वा० स० का० 
३४ है। इसमें पूर्वाध में घाता पाठ है भर उत्तरार्ध मण०्व्ना० के बहुत 
निकट है ॥ 
कुछ पृह्मसूतो में केशो के एक भ्रन्य भाग के मुण्डन के लिये एक श्रत्य मन्त्र 
का विनियोग किया गया है ।' इस मन्त्र का उत्तराधे पृथक्‌ पृथक्‌ गह्मसूत्रो में दिये 
गये उपयुक्त मनन के उत्तराघ जैसा है | पा०्यू० का पाठ मन्ब्रा० के समान है। 
केवल जीवातवे के पश्चात्‌ सुइलोक्याय स्वस्तये शब्द हैं। भा० शृू० और वा० गू० 
में भी किचिदू भिन्‍न पाठ है। मा० गृ० मे दीर्घायुत्वाय निकाल दिया गया है और 
बचसे के स्थान पर स्वस्तये पाठ हैं। वा० गृ० मे स्वस्तये के स्थान पर सुश्लोक्याय 
सुब्चसे पाठ है। पूर्वा् मे भी विभिन्‍न गह्यसूत्रो मे पाठ भेद हैं। आ० गृ० में उसका 
निम्न पाठ दिया गया है --- 
येन भूयइच राज्या ज्योक्‌ चू पश्याति सुर्यें्‌ ॥ [४६५] 


जिससे वह रात्रि को वहत् अधिक और सूये को श्र्थात्‌ दिन में 
चिरकाल तक देखे। 
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१५ गो० गृ० २१६१६ (स० थ्रा० ११६१७), खा०्गू 
है झाग्य० १॥१७॥१२, पा० गृ० 
२११॥५), का०ग.० *'४०॥१ १, मा० गृू० 


२३२६, जें० ग्ृ० १११ । 
२।१।१६, झ्राप० गृ० ४|१०१६, (न० पा० 
१२१६, चा० ग्रृू० ४१६, जै० गृ० १।१६ । 


श्धर गृह्मंत्र कौर उसका वितिभोग 


निकालकर क्षुरेश से पहले इसश् धग्रे डाल दिया गया है | उपरिलिखित मत को 
उत्तराध शा» ४ में तृतीय पवित के रूप से भायां है और उसमे झ्मस्य के स्थान 
पर ् तथा आपुष्मान्‌ के पुपचप्तू दोर्घापुरणभत्तु योरो 5सो पाठ है! इस परययूतर 
में द्वितीय पक्तित येन याता ब्रहस्पतिरिन्द्रत्प चावपब्छिर है।यह पतित भ्रघोनिदिष्द 
भरत के पूर्वाध के बहुत समान है । मऊ स० ४६१ की रचना भथयव ६६८४३ के 
प्रथम पोन पादों भौर अथव ८५२९१ के शतिम पाद के सयोग से हुई प्रतीत होषी 
है।हि गृ० भौर आग्नि ग्र॒ का पाठ ठीक त प्रा० २७१७२ झौर शझ्राप० भ्रौ० 
१२।२८।६ जता है। ये दोनों ग्रन्य मत्र के गृह्य विनियोग व स्रोत भी प्रतीत होते 
है क्योकि वहाँ रामाभिपेक के भन्तगत रथ पर चढमे से पूर्व राजा का मुण्डन करने 
के लिये इसका वितियोग किया गया है। 
कैशो के दूसरे भाग के मुष्डन के लिये निम्तलिखित सत्र फा विनियोग किया 
गया है '--- 
येन पुषा बृहस्पतेरग्नेरिन्नस्म चायुप 5वपतु । 
तेनास्पायुषे वप सौइलोक्याम ि ॥ [४६२] 
जिस क्षुर से पृषा ने दीर्घायु के लिये इहस्पति श्रस्नि और इद्ध का 


शिरोमुण्डन किया उसी से तुम इस शिश्यु की दीर्घायु भ्रश्चद्धि और कल्याण 
के लिये इसका मुण्डन्त करो ॥ 


उपरिलिखित पाठ म० पा० के भ्रनुसार है । इसी प्रसग में म॒ पा (२१६) 
में एक भौर मत दिया गया दे जिसका पूर्वाध इसी भत्र थाला है प्रौर उचारार्ष 
निम्नतिसित हू «- 

तेन ते वपस्यस(वायुषा बचसा यथा ज्योक सुभनर रस 0 [४£२] 

उस श्षुर से दीर्घायु भौर तेज के द्वारा तुम्हारा मुण्डन करता हैं 
जिससे तुम दोघकाल तक शोभन मन वाले हो जाभो। हे 

फा ग्‌ मे भीदोपधमान मन उद्धृत किये गये हैं। उनमें से एक तो 
उपरिलिसित (४६२) हो है, भौर उससे पूषा के ह्थान पर धाता तथा 


सोइलोकपाय के स्थान पर सुझलोक्याय पाठ है | हिलीय मन मे धूषा तो है परन्तु 
यृहत्पते के स्थान पर प्रआापते झौर इंजस्थ के स्थान पर सुथत्य पाठ हैं ॥ 





है आा यू हाशणाएर, भाप म डाह ।६ (स पा राष्ट्राडई) का व 
डेण११ मा शु० रै२१।६ था ग्‌ हारैद भा थर्‌ शारेष हि घृछ 
२६११ शझारिन भ्रृू० २।२।४५ ब्र थ॒ ३२३ | 
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यतक्षुरेण वर्तयता सुपेशसा चप्तर्चपत्ति केशान्‌ । 
शुन्धि शिरो सास्याश्ु प्रसोषी ॥ [४६६] 


हे नापित, जिस सुरूप क्षुर से तुम केशो को काट रहे हो, उस सिर 
पर घूमने वाले क्षुर से इस की श्रायू न चुराना, अपितु इसके सिर को 
शुद्ध करता । 


यह तीन पादो वाला मन्त्र श्रनुष्टरभ्‌ भौर भिप्ठुम्‌ छत्दों का सम्मिश्रण प्रतीत 
होता है । प्रथम पाद (वत्तयता तक) श्रनुप्ट्ुभू है भ्रौर शेष दोनो निष्टुभू ) उनमे भी 
प्रन्तिम पाद का निष्दुभ्‌ से एक श्रक्षर कम है । वस्तुत इस प्रकार का मिश्रण दुलभ 
है । यह मन्त्र श्रथव॑ ० (८।२।१७) के निम्नलिखित मन्त्र के बहुत समान है --- 
यत्क्षुरेण मचेयता सुतेजसा वप्ता वपसि केदाइसश्रु । 
शुभ मुख मा न जाघु प्रभोषी ॥ [४६८] 


यहाँ यद्यपि हितीय पाद के त्रिष्ठुभू में दो श्रक्षर श्रधिक हैं, तथापि तृतीय पाद 
पूणतया त्रिष्दुभू है। कौशिक० (५३॥१६) में इस मत्त का विनियोग क्षुर को शआ्राद्र 
करने श्रौर मुण्डन से पूत्र उसे पौछने के लिये किया गया है। श्रा०ए० (१११७॥१५) 
के भ्रनुसार इम मन्त्र का उच्चारण करते हुए शिशु का पिता क्षर की धार को पीद्धता 
है। इस मे भी पाठ श्रन्य गरह्मसूत्रों के समान ही है (दे० मतन स०४६६), केवल 
चर्तेयता के स्थान पर मर्चमता भौर वष्त के स्थान पर वष्ता पाठान्तर हैं। 
पा०गृ० (२१११८) में विधान है कि इस मन्त्र का उच्चारण सुण्डन के पदचात्‌ क्षुर 
द्वारा शिशु के सिर की प्रदक्षिणा के समय किया जाना चाहिये । इसमे दिया गया 
पूर्वाध का निम्नलिखित पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है -- 


परक्षुरेण मज्जयता सुपेशता वप्न्रा दा 5 वषति फेशा । [४६६] 

यहाँ प्रमुप कठिनाई केशा. [(प्रथमा०) से उत्पन्त होती है। वस्तुत यहाँ 
फेशान्‌ (द्वितीया०) होना चाहिये । उत्तराध में यहाँ शुन्धि के स्थान पर छिन्धि 
पाठ है जिससे कोई विशेष भ्रन्तर नही पडता । कुछ ग्रह्मसुझ्ो मे इस मत्न का प्रयोग 
समावत्तन के श्रन्तगत मृण्डन के प्रसद्भ मे किया गया है। उदाहरणार्थ भा०गृू० 
(२१६) श्रौर झआरिति०ग० (११२) में जिस व्यक्ति का सुण्डल होना हो, उसके 
भभिमन्मणाथ इस मन्त्र वे: उच्चारण का निर्देश है। भा०ण० और प्रा०शु० का पाठ 
सप्तान है, फेचल चप्ता के स्थान पर चप्ता पाठ है । आर्नि०श० मे धप्ता हैं; 
सुपेशला निकाल दिया गया है, स्ेयता के स्थान पर वृश्चयसि तथा केशान्‌ 
के स्थान पर फेशइमशण, (क्योकि वहा एमश्र्‌-सुण्डय का भी विधान है) पाठ है। 
उत्तराध भ श्ुत्थि शिर के स्थान पर वर्चय से सुखम्‌ झोर भ्रस्य के स्थान पर से 


२४४ मृहामत्र झोर उनका विनियोग 


गदि इसका केवल शाब्दिक भ्रथ लिया जाये तो कुछ कठिनाई अ्रनुभव होती 
है | तदनुसार भर्थे होगा जिससे कि फिर राति में झौर चिरकाल त्तक सूय को 
देखे । परन्तु पष्याति थो पृथक रूप से राष्प्रायु से सम्बद्ध करने पर प्र्ष मे 
स्पष्टता ग्रा जाती है जता कि मन के नीचे दिये गये श्रथ से प्रकट है| थह व्याख्या 
हरदत्त की व्यास्या के बहुत निकट है । केवल प्रत्तर इतना दै कि उसने पश्यातिं को 
लूट सकार का रूप माता है श्ौर व्यास्या फी है पत्रथति (देखता है) ।' तथापि 
प्राथना होने के कारण यहाँ लेट लकार मानता भधिक उपयुक्त होगा। स्तेंग्लर भोर 
उसका झमुसरण करता हुआ प्रोल्डनबर्ग इसे भ्रष्ट पाठ बता कर पारस्कर के भपेक्षा 
कृत शुद्ध पाठ की ओर ध्यान भराकृष्ट करते है। प्राप्टे के भनुसार हमे पारस्‍्कर की 
धारण जेने को प्रावद्यकता नहीं क्योकि बिब्लिभोथिफा इण्डिका के (१६६६ ६६ में 
प्रकाशित) सस्करण मे प्रथम पाद का पाठ येन भूयष््धरात्पयंघ्‌ दिया ग्रया है । इस 
पाठ से अथसम्बन्धी कठिनाई दूर हो जांतो है। इस स्थिति में प्रथे होगा जिससे 
यह प्रधिक जोवित रहे भौर चिरकाल तक सूप को देले । म०पा० मे भी यही पाठ 
है।माग और वा गृ० मे भो यही पाठ है केवल चराति के स्थान पर चरति 
जद है । द्वितोम पांद मे मी इनमे पशष्याति के स्थान पर पश्यति पाठान्तर है। 
पा शू७ में प्रथम पाद ग्रेम मुरिव्र्रा दिवस है और पद्यति के स्थान परे 
पह्यामि पाठ है। थज्षपि विव्‌ का सम्दध सुयत्र से होगा देधापि भ्रवशिष्टाश 
भस्पष्ट ही रहता है । का ग्‌ मे पूर्वाघं का पाठ येद सूपदध राजों ज्मोष्त पढया व 
धूर्यंघ्‌ है । देवपाल ने रात्नों को कर्ता मादकर भौर झषपत्‌ का पुव म"त से अध्याहार 
करके इसकी व्यारृपा इस प्रकार की है -- येन क्षुरेस्त राजिः सुयमदपत्‌ पम्ुभ पुन 
पुन" । स्पोकू चिरकास पश्यतौति पद्या ज्योक्पश्या अहुदर्शसा रात्रि" । 


का०ए७० का पाठ भी मछपा० माण्यु० झौर वा०ग़ु० के पाठ फा भ्रष्ट रूप 


ही प्रतीत होता है । 


कुछ केदा काटने के पश्चात छिशु का पिता निम्नलिखित मंत्र का उज्चारण 
करते हुए कुर नापित को देता हैं 


है येन क््रेणोप्यमानकेशो दीर्घेकाल राध्या नक्षतादीनि ज्योत्तीपि पश्यति भरटनि च॑ 
सूयसू। 
२ माय शार१्ए७ कांग्र डं।?ै२ वाग्‌ डा१७ जैगयु १११ मे पाठ 
निम्नलिखित दै -- 
यरकरेण मम्ला वष्ञा वपति मापितांगानि शुद्धानि कुर्वायुवर्थों मा 
हिसोनापित ॥ [४६७] 


चुडाकरण शिरौप्रहण १४७ 


द्वारा श्रभिमन्त्रित करने का विधान किया गया है !' 
मुण्डन के पश्चात शिरो-यहण 
सतामवेद से सम्बद्ध गृह्य-सूत्रो में तथा वा० श० भे यह निर्देश है कि मुण्डन- 
क्रिया के पश्चात्‌ पिता को निम्नलिखित मस्त का उच्चारण करते हुए शिशु के सिर 
को या तो अपने हाथो द्वारा पकडना चाहिए या उसका स्पश करना चाहिए '-- 
ज्यायुष जमदरने कद्रयपस्य ज्यायुषस्‌ | 
यद्देवाना ज्यायुष तत्ते अस्तु उ्यायुषम्‌ ॥ [५०१] 
जो जमदग्नि की त्रिगुणित श्रायु है, जो कब्यप की, तथा जो देवताओं 
की निगुणित आयु है, बह त्रिगुणित आयु तुम्हें प्राप्त हो । 
था० गु० में तत्ते के स्थान पर तन्मे तथा ज्यायुषम््‌ के स्थान पर शतायुधम्‌ पाठ 
है श्र भस्त्र की दोनों पक्तियो के मध्य श्रगस्त्पस्प च्यायुपस््‌ का समावेश किया गया 
है। इन शब्दों फा समावेश शा० श० (१२८६) में भी किया गया है। गहाँ मन्त्र 
का वितियोग जल द्वारा शिशु के केशों को गीला करनेकेलिये किया गया है। पा०श० 
२१११५ श्रौर भा० गृ० ११२८ में शिशु के केश काटने के समय इसके उच्चारण का 
निर्देश है।पा०ए० १११६७ में इसे जातकम के भ्रन्तगत एक आयुपष्य मनन के रूप में भी 
उद्धृत किया गया है। इन प्रयोगों के भ्रतिरिक्त समावतन मे भी मुण्डन-क्षिया के साथ साथ 
इसका उच्चारण होना चाहिए । आाप० गृ० ५११२।१३ (म० पा० २।७। ३) के श्रनु- 
सार स्नातक के क्षौर कम के समय इसके द्वारा क्षुर का भ्रमिमन्त्रण करना चाहिए | 
भ्राग्ति० ग० (१।३।२) में कहा गया है कि मुण्डन-क्रिया से पूर्व भर्नि के पश्चिम की 
भ्रोर एरक घास पर बैठते हुए स्नातक को इस मन्त्र का पाठ करना चाहिए] हि० 
गु० (१६६) मे ग्रद्मपि सजावर्तन के अवसर पर ही एक भआाहुति के साथ इसके 
उच्चारण का विधान है, तथापि वहाँ मुण्डन क्रिया के साथ इसका कोई सम्बन्ध नही । 
मा० एइ० ११४२४ श्रोर श्ञा० गृ० २(१०७ में इसे उपनयन के अन्तगत दिप्य 
हारा मज्ञाग्नि से गृहीत भस्म अपने शरीर पर लगाने के प्रसग मे उद्धुत किया गया है। 
दीर्घायुष्य की प्रार्थवा होने के कारण उपयरु क्त सभी प्रसगो मे इस मनन के 
विनियोग का श्रौचित्य सिद्ध ही है । जहाँ तक इसके ज्नौत का प्रदत है इसका पूर्वार्ध 
अथवे०(५।२८।७) भे प्राप्त होता है। किंतु सपूर्ण मत्र का तत्सहश रूप वा०स० (३॥६२) 
१ तें० ब्रा० २७१७२, आप० श्रौ० २२।२८४७७। 


२ भो० २० २।६।२१ (स० ज्ञा० १६४), खा०गृ० २३२९, जे० गृ० १११, 
बा० गृ७ ४२० | 


श्ड६ पुशामप्त्त कौर उनका दिनियौग 


पाठ है | इससे यह्‌ प्रकट है कि जिसका मुण्डन हो रहा हो वहें स्वय मत्तोचब्चारण 
करेगा । इससे प्रृह्मसूत्रके इस विधान का भी प्रतियेष हीता है कि हतातक को सम्यों 
घित करे हुए भाचार्य द्वारा इस मत का उच्चारण किया जाना चाहिये । इससे इम 
इस निष्कप पर पहुंचते हैं कि गरह्मसूतकारो द्वारा मत्रों मरे किये गये परिवतनों का 
फल सवबदा भ्रधिक भजा नहीं होता | हि गृ० (१९३१ ) के अनुस्तार इस मंत्र का 
उच्चारण नापित की ओर देखते हुए किया जाना चाहिये । यहा पूर्वार्ष भाण्यू के 
समान है--- केवल दो पांठान्तर धष्णा के स्थान पर यप्त भौर केश्ञात्‌ के स्थान पर 
केशइमल दहै। उत्तराप प्राग्ति भ॒ के सहद्द हे केवन्त प्रधम में निकाल दिया 
गया है भौर द्वितीय मे क्र स्थान पर म पाठ है। यहा पाठ विनियोगानुकूल है 
क्योकि स्नातक स्वस भपने लिये भत्रोच्चारण कर रहा है। प्राप गुृ ४॥१ ७ 
(म०पा०२११।७) के प्रनुसार कयोक्ति उपनयन के अ्न्तगत झाचांग स्वंथ छात्र का 
फपा-मुण्डन कर रहूए है, प्रद कोर प्रत्य व्यक्ति इस सज द्वार उद्धे (आचाय को) 
सम्बोधित करता है । म पा का पाठ ठीक भा थरु॒ के समान हैं। जीवन की सुरक्षा 
की प्राथना होने के कारण यह मत्र सभी प्रसभो भे उचित हू । 
कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध कुछ गृह्मसूत्रों मे विधान है कि भुण्डन की प्रक्रिया में 
भूमि पर गिरते हुए केशों का भभिम-तण कर्त्ता को निम्नलिखित मत्र द्वारा करना 
चाहिये | -- 
मा ते केद्ाननुगात्तेज एतत्तथा घाता दधातु ते । 
तुम्पमिय्रो घ्ृहस्पति सविता घच आवधु ॥ [५ ०] 
तम्हारा यह तेज छेछों के पीछे पोछे न जाये। उसी प्रकार स प्रजा 
पति तम्ह तेज प्रदान करे। उसो प्रकार इद्ध॒बृहस्पत्ति भौर सविता तुम्हे 
विद्ेप रूप प्रदान कर । दे० पा 
यह सत्र निष्दुम भौर गायती का सयोग है | प्रथम पाद (एतत्‌ तक) तिष्दुभ्‌ 
है भौर शेष मनन पूर्ण गायती है। मबडॉनल ने भी इस प्रकार के सयोग का उल्सेस 
किया है। इस मन के गृह विनियोग का भाघार ओऔठयाग प्रतीत होता है पयोकि 
पहाँ राज्याभिषेक प्रसग मे राजा के केश उतारते समय गिरते हुए केशों को इस मन्‍्त्र 





है थो ग्‌ राडाएड, सात्यू शारशा८ का गुल ४ ह्३ था शु ४४-- 
यहाँ पूर्वा में तेज" क स्थान पर मच भौर उत्तरार्च में दठड्ध के ह्माग पर पसण 
पाठ है | 


२ थे प्रा०स्‍्दू परिविध्ट (पु ४५४) 


प्रवासागमन पुत्राभिनन्‍्दन २४६ 


विदन्‌, महंदस्वचिन्दन्‌ का और अपस्यु , श्रव सुब का भष्ट रूप लगता है । का० गरू० 
का पूर्वाध मा० गरृ० के ससान है--केवल बृहस्पति के स्थान पर धाता पाठान्तर 
है। उत्तरार्ध म० पा० के समान है--केवल अप खुव के स्थान पर श्रवस्यु पाठान्तर 
है, और यह पाठान्तर भी अप सुव का भ्रष्ट रूप ही प्रतीत होता है। परन्तु अभवस्यु 
(रक्षा का इच्छुक) स्वतत्र रूप में भी पूर्ण है। जहाँ तक मन्त्र के स्रोत का प्रइन है, 
इसका उत्तराध तै० ब्रा० (२७१७३) शौर आप० श्रौ० (२र२८।४८) मे विद्यमान 
है । इन ग्रल्थो मे भी इसका विनियोग राज्याभिषेक के भ्रन्तर्गत राजा के कटे हुए 


केशौ का दर्म घास मे निधान करने के लिये किया गया है। यही मनन के गृह्यविनि- 
योग का भी श्राघार प्रतीत होता है । 


प्रचासागसत 


प्रवास से लौदकर भृहपति को विद्येप शास्नोक्त कर्मों का भ्रनुष्ठान करके 
गृहप्रवेश करना चाहिए । कुछ विशेष मन्‍्त्रो द्वारा वह घर को सम्बोधित करता हैं । 
उन मन्‍्नों का विवेचन विवाह-सर्कार के अ्न्तगत ग्रहप्रवेश कर्म भे ही चुका हैं । (दे० 
अध्याय '४,१०१४६-१५०) 
पुश्नामिन॑दन 
गृहप्रवेश के पश्चात्‌ गृहपति को अपने पुत्र के दक्षिण कर्ण भे निम्नलिखित 
वाबय धीरे से कहना चाहिये '-- 
आयष्टे विद्वतो दघतु 0 [५०४] 
ईश्वर तुम्हे सभी स्थान पर दीर्घाय्‌ प्रदान करे। 
हि० गृ० (१॥५।१५) भें इस वाक्य का प्रयोग इसी कर्म मे उपनयन के भन्त- 

गत भी किया गया है । बौ० गृ० (३७७१२) मे इसे क्रायुष्यचरू कर्म के प्रसग में 
उद्धृत किया गया हैँ । चैं० गृ० (२६) में इसका विनियोग उपनयन मे श्राचार्य 
द्वारा द्विष्य का हाथ पकड़कर उसे उठाने के प्रसंग मे किया गया हूँ । मूल रूप मे 
यह तें० स० तथा अन्य ग्रन्थों में भी उपलब्ध है ।' इन ग्रथो के भ्रनुसार इसका 
उच्चारण दीर्घायु-आप्ति के निमित्त कास्य्रेष्टि मे एक श्राहुति के साथ किया जाना 
चाहिए। मन्त्र मे निहित प्रार्थना और ग्ह्मकम का प्रभिप्राय इस श्रीत कर्म से 
सद्भूत हूँ ९ 
री ल22०220:08 शज हक कक कप कमर कर 

१ हिंए गृ० २१८, श्रार्नि० १० २११५, चे० गृ० ३।२२ । न्‍ः 

+ त्ते० स० १३१४४, लेन्प्रा० २५११, ७१, झान्शौ 

कक ० २(१०।४, जाप०थौ ० 


श्ड८ गैहामस्त्र भ्रौर उनका विनियौग 


मे उपलब्ध है ।' इसके सामान्य ब्रह्म विनियोग की तुलना का थ्रौ (४२।१६) 
कै उस प्रयोग से की जा सकती है जहाँ दीक्षा के समय ग्रपनी मुण्डन क्रिया के प्रसग 
में मअमान इसका उच्चारण करता है। भ्रथव० मे भ्राशिक रूप से भी इसके प्राप्त 
होने से इसका एह्यन्पूल सम्पुष्ठ होता है| 
केश निधान 
पन्त मे बटे हुए केशों को एकन्र करके ग्रोमय पिण्ड में रसा जाता है । झोर 
इसके परचात्‌ निम्नलिखित मत का उच्चारण करते हुए गोममसहित केशों का भूमि 
में निधान किया जाता है '--- 
शप्त्वाय फेशान्‌ वरुणस्प राज्ो श्रृहस्पति' सविता सोमों प्रग्नि । 
तेम्यो निधान बहुधा/यवि“दम्न तरा धावापथियी झप सुब ॥| | ५०२ ] 
बहस्पति सबिता सोम और अग्नि ने राजा वरुण के केशों का 
मुण्डन करक उनके लिये पथ्वो और आकाश तथा जल शौर स्थग के मध्य 
बहुत प्रकार का निधान स्थान प्राप्त कर लिया है । 
उपरिलिखित पाठ म० पा (२१८) का है। झाप»ग्ू (४१ ।ए) मे 
इसका विनियोग उपनमन के प्रन्तथत कटे हुए केशों का निधान करने के लिए किया 
गया है। वा ग्र में शोसो शग्नि के स्थान पर विष्णुरि'ल्‍ह्न भौर बहुघा के स्थान 
पर महदृ्‌ पाठान्तर है । हि ग॒में उत्तराध मे झम्वन्बिधतु के स्थान पर व्यक्छत पाठ 
है भोर पूर्वाप इस प्रकार है - 
यत्र पुषा बहस्पति सविता सोमों भ्रग्नि ॥ [५ ३] 
इसका अनुवाद करते हुए भोल्डनबग ने रहते हैं का प्रध्याहार किया है मंषा 
जहाँ पूषा प्रादि (रहते हैं) उन्होने महुत प्रकार से लोण लिया है। ' वस्तुव कुछ 
भष्याहार किये मिना इस पाठ का भाव भपूण रह जाता है । बौ ग॒ में केवल सत्र 
का तृतीय पाद उद्धृत किया गया है । मा गृ (१२१११ ) भौर का ग्॒० (४ १५) 
में केशों को निधानाथ ले जाते हुए इस मत के उच्चारण का निर्दंद्ा किया गया 
है ।मा श्‌ में सोम के स्थान पर बि्शु पाठ है भौर उत्तराध॑ सैम्यों निधान महत 
म विम्दश्त्तरा धायापृधिध्योरपस्पु है। यह पाठ भ्रष्ठ प्रतीत होता है। महुत्त त 
१ ध्यायुष जप्दग्ते कद्रयपस्य व्यायुधमु 
यहुवेषु ध्याधुष तन्‍तों श्रत्तु ष्यायुषम्‌ ॥ (दे था से का ३ाह४) 
४ नो यू राधज१५ हि गृ राधाश३ वा यु डारशा 
३ से ब॒ ई खा पर र१८। 
४ दे जुस्ढ़त मा गु हसु पु०॥&१ पा टि १४॥ 


उपनयन २५४१ 


ऐसा प्रतीत होता है कि भा० ग० (१२७) में म० ब्रा० के वाक्य भौर 
पा० ग० के वाक्याध का सयोजन करके एक वाक्य बना दिया गया है। यथवि 
म»०ब्रा० के वाक्य मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया, परल्तु पा० श्र० के वाक्‍्याध में 
प्रजापते के स्थान पर प्रजापतये भौर अवजिश्नामि के स्थान पर प्रभिजिन्नासि 
परिवर्तन किये गये हैं । तत्पश्चात्‌ भा० श० में प्रजापतिस्त श्रायुर्दंधातु स में झतायुरेघि 
सूभुच स्व है। 

उपयु क्त विविध रूपो मे सभी स्थलो पर इस वाक्य का उद्देश्य शिश्षु के लिये 
दोर्घायु की प्राप्ति प्रतीत होता हैं क्योकि प्रजापत्ति श्रथवा पशुओ का हिंकार भायु- 
ध्मान्‌ बलवानु प्राण का प्रतीक है । 


अष्टम अध्याय 
उपनयत से विनियुक्त सन्त 

गह्यसूत्रो में वणित शिक्षा-सम्बन्धी सस्कारों से यह बात स्पष्ट है कि उस 

समय शिक्षा की सुनिश्चित पद्धति प्रचलित थी | विद्या मे छात्र की दीक्षा से लेकर 
भवकाश, विद्या-समाप्ति इत्यादि सभी विषयो का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है । 
इन सस्‍्कारों में विनियुक्त मन्‍्त्रों से तत्कालीन शिक्षा के आझादर्शों पर भ्रभूत प्रकाश 
पढ़ता है । साथ ही इन भन्‍्त्रों के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि कर्म की समा- 
नता के आधार पर गहासूत्रो मे प्राय विभिन्न सस्कारो के मन्त्रों का परस्पर स्थाना- 
तरण होता था। वस्त्र-पवान, हृदय-देश-स्पर्श, श्रद्मारोहण इत्यादि कर्म विवाह और 
उपययन दोनो सस्कारो मे समान हैं । इसी आधार पर विवाह के मन्त्र उपनयत्त से 
भ्रथवा उपनयत के विवाह मे प्रविष्ट हो गये हैं । निस्सन्‍्देह मन्त्र के पावरभूत्त व्यक्ति 
के लिग तथा वचन के परिवतेन के अनुसार मन्त्र में भी भ्रपेक्षित परिवत्तन करने की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । इन सभी स्थलो पर विवाह के मन्त्रो का अधि- 
प्वातृ-देव प्रजापति (सनन्‍्तति-पालक) है भौर. शिक्षा सम्बन्धी सस्कारो के मन्त्रो का 
अधिए्ातू देव बृह॒त्पति (बड़ों का पालक श्रथवा सामान्य विशारघारा के अनुसार, 

३ इ० चे० कल्प०, अध्याय-१४। 


रू भृष्टाभरण्त और उसका विभियोग 


हि० ग० (२४१६) भौर झ्राग्ति गृ० (२१४) में विधान है कि निम्न 
लिक्षित वाक्य का पाठ करते हुए गृहपति को झपने पुत्र से गले मिलना चाहिये “५: 


सोमस्य त्वा घुम्मेनाभिम्ुशाभ्यप्नेस्तेजसा सुयस्प वर्चला ॥ [४०४] 


सोम की द्रति श्रग्नि के तेज तथा सूय के प्रकाश के द्वारा मैं तुमसे 
गले मिलता हूँ । 


पिता का अभिआनाय यह है कि मेरी इस क्रिया से छुम्हे उक्त देवताओं की उु्त 
विशेषतायें प्राप्त्दो । व श॒ (३१२) के प्रनुसार पिता के लौटने पर पुत्र द्वारा 
किसी देवालय में गृह कौ पूजा कर लेने पर उस (पुत्र) पर जलाभिषेक करते हुए इस 
वाक्य का पाठ कसा जाना बराहिए। बचतसा के स्थात पर यहाँ रविसमि' पाठ दिया 
गया दै । किसी पूर्वेवर्ती प्रथ मे यहू वाकय प्राप्त नही द्वोता ॥ 


त० स० शाहे।१ |३ के मों द्वारा इस अवसर पर दिक्ु के भभिमन्त्रण का 
विधान भी है। इन मजो का विवेचन जातक्म के पश्रन्तर्गंत आमुष्य कमर मे किया 
जा चुका है। (दे पू २ ७-४) 

मुदपति को विशेष मतों के उध्ननारण के साथ पुत्र का सिर भी सूघता 
चाहिए । इनमें से कुछ का विवेधन जातकर्म मे हो छ्ुका है | (दे पृ २१०) सामवेद 


सम्ब दी गृहासूभो तथा बा० यू से इस कम के लिये निम्तोक्त बाकम का विनियोग 
किया गया है 


पष्ठुनां त्वा हिद्धारेणामिजिआञमि ॥ 
मैं तुम्हे पशुओं के कार से सू घता हूँ ॥ 
पिता का भ्रभिप्ाय है कि भेरे सू घने से तुम्हे हिकार करने वाले बलिष्ठ पशुभो 
की शक्ति प्राप्त हो । हि. ग॒ (२४१७) प्रौर भ्राग्ति ग॒ (११४४) मे भी इसी 
छाक््य का अयोग चक्त कर्म मे किया गया है परम्तु उसके छागे झ्रसावायुपे धर्ये हुस 
(हुहघु-भारि श ) भी जोडा गया है। पा रे (१।१८।३) से इसी कर्म के 
लिये विनियुक्त वाक्य किचिदु भिन्न है ॥ वह इस प्रकार है -- 
प्रजापतेष्टवा हिद्धारेणावजिध्रासि सहल्लायुधासों जीव वारद दातम्‌।॥[५ ६] 
मैं तुम्हें सहस्न वध की झाय प्रदान करने वाले प्रजापति के हिंकार से 
सूचता हैं प्रमुक नाम के तुम सौ वष-पयत जीवित रहो । 


१ माँ पृ० राषारर (सम पा शाश१६] सा गृ सराहा: रे गूल छाएु्व 
था० पूरु हे।|ह। 


उपनयन * वस्त्रप्रदान रेभरे 


अर्थ से परिपुष्ट है । याल्क ने इस शब्द के तीन अर्थे स्नियाँ, श्राप और देवपत्नियाँ-- 
दिये हैं।। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स० पा० का पाठ अधिक 
अच्छा हैं । इस मन्त्र के स्रोत के विपय में का० गृ० के अपने ससस्‍्करण में कलेण्ड से 
कहा हूँ कि प्रकट रूप में यह पैप्पलाद सहिता (काण्ड १५) है । चहाँ यह निम्त- 
लिखित रुप में प्राप्त होता हैँ -- 
रेकतीस्त्वा व्यक्षण कृत्तिका चक्रतुस्त्वा श्रभिशस्त्वा पृतन्पतु । 
घिपोष्चयन्नवा ग्रा श्रायुर्व॑त्तम्‌ ६ 
सहस्रसन्‍्ता अभितो रदन्ताशीतिमंध्यमभयन्तु नारी ॥ [५०८] 
इस प्रकार प्राचीनता की दृष्टि से का० शृ० का पाठ अ्रधिक प्रामाणिक प्रतीत 
होता है । क्योंकि वह उपरिलिखित पाठ के श्रधिक निकट है । इस मनन की तुलना 
ताण्ड्य ब्राह्मण (११२) के निम्नलिखित मनन से की जा सकती हैं -- 
रनास्त्वा कृन्तन्‍तपसोध्तन्वत्त बयिश्योध्वयन्‌ वरुणस्त्वानयतु । 
देवि दक्षिणे बृहस्पतये वासस्तेनामृतत्वमशीय बयो दात्रे भुयान्मयों 
भक्त प्रतिग्रहीत्रे ७ (५०९६] 
इस मनन का विनियोग वस्त्र स्वीकार करने के लिये किया गया है। यास्क 
हारा सता के स्त्रियाँ श्रर्थ की पुष्टि में यह आशिक रूप से उद्धुत किया गया हूँ । 
झआप० गरृ० ४४१०११० (म० पा० २।२।४) में वस्त्र के भ्रभिमस्त्रण के लिये 
निम्नलिखित मन्नत का भी विनियोग किया गया है -- 
देवीदेंबाय परिधो सचित्रे महत्तदासामभवन्महित््वनम्‌ ॥ [५१०] 


देवियो ने सवितृ-देवता के लिये परिधान बनाया, वह उसका बहुत्त 
अधिक महत्त्व था। 


का० भ्रू० ४१६ मे वालक द्वारा वस्त-परिधान करवाने के लिये इससे 
मिलते जुलते निम्नलिखित मस्त्र का प्रयोग किया गया है +- 
देवीदेंचाय परिषे सवित्रे 


परिघत्त चर्चस इस शत्तायुष ऋुशुत जीवसे कम्‌ ॥ 
इसे तेजस्विता के लिये घारण करो, हि वस्त्रो 
वालके को सुस्त पूर्वक जीवित रहने के लिये शतायु बनाओ ट 
मन ननपा जी: 3090: कल लक हक आल 
१ नि० ३३३२१--उता गऊ 


उन्त्येता ।॥ नि० १०४४७--ग्ना ग्‌ देव: 
परेनों जोगी ॥ ग्रमनादापों देव- 


२४५२ शृह्यमन्त श्रौर उनका विनिधोग 


विद्यादेव या वाणी-देव) है । शिक्षा-सम्बधी सवप्रमुख संस्कार उपनयन हू | इस प्रध्याव 
में उपनयन के विविध कर्मों मे विनियुक्त मतों का विवेचन किया जा रहा है ! 


नवपरभन्न प्रदान 

सभी स्थालीपाक यज्ञों की भाधारभुत प्रारम्भिक भाहतियों के पश्चात्‌ भावी 
छात्र को घारणांथ भभिनव वस्ध प्रौपचारिक रूप से दिये जाते है। यासक को मे 
बस्त भारण करवाने के निमित्त प्रधिकाश श्रह्यसूत्रो द्वारा भरयवव २॥१२॥३२३ भौर 
झथव १४।१।४४ का धिनियोग किया गया है।' इन मतज्रो का विस्तृत विवेचन द्वितीय 
प्रध्याय मे किया जा चुका है । (दे मत्रस १११११६) 


इस सम्बंध मे भाचाय हारा नये वस्चों का भ्रभिमज्ण करने के छिये प्रयुक्त 
निम्नलिक्षित मल का विशेष उल्देख किया जाना चाहिए ७ 


रेवतीस्त्वा व्यवणन्‌ फ़त्तिकाइचाकुतस्स्या ॥ 
धियो$वर्यानव ग्ना श्रयुद्ज त्सहुस्रम ता प्रसितो अयच्छनू॥ [४०७] 


रेवती देवताओं ने तुम्हें कुटा ह--कपास के रूप में कृत्तिकाझ्ों 
(कातने वालियो) ने तुम्हे काता हू । देवपत्नियो ने (मानो) बुद्धियों को बुना 
हू उन्होने सूत्रों के सहक्न सिरो को पृथक किया हु और सब झोर से उन्हे 
थाम कर रखता हू । 

मज्र का उपयुक्त पाठ म पा से उद्धत है । का० गु० में घाकुतत्‌ के स्थान 
पर चक्रतु अवुज्ज्मु के स्थान पर प्रम्नतन्‌ और झमितों झयबछुतु के स्थान पर अभि 
छोदयच्छत्‌ पाठ है । इसमे प्रथम पक्ति के अत मे अपससया व्यतवत भौर बूसरी 
के अत में ऋकशीतिसध्यमवयज्ञ नारी जोडा गया है। मज के इस पाठ में छन्‍्दोमज़ ही 
नदी हुप्ता श्रपितु प्र्थ भी किचिए भस्पष्ट हो गया ह । कृत्तिका" (बहु ) के साथ चक्रतु" 
(द्वि) भसझूत है ।' भाष्यकार देवपाल की मारी की मागदेवता के रूप मे ग्यास्या 
से भ्रम बढ़ जाता है । क्ठु उसके द्वारा दिया गया ग्माः का अ्रथ वेवताएँ यात्क प्रदत्त 


है मो गु राशा११ १२ आपण गु डाह १ (सपा १।२४ ८) हिं० गु० 
हार भा ग्‌ शाझ घारिति गू शहर जा भ्‌ शाह भा पृ १।२२३ 
पाण्यू हैडश३ थो गण २१११७ १८ (स जा १२१।५ ६)। 

२ का ग्‌ हार झापष गम ४डॉाह ।३ [सपा रार।३)। 

३ यश्षपि का पृ के सत्री साध्यकारों ने इस भन्त्र का दस्त दवयरी बताया है, 
तथापि सक्‍डॉमल द्वारा निदिष्ठ ४६ प्रक्षरो का निथम इस भल्‍न्‍्त्र पर नहीं घढता । 
पि०्व ग्रा हद यूं ड४ ) 


उपनयत धवस्त्रप्रदान २५५ 


हरा गच्छ इत्यादि मन्त्र देग्म०स०१११) सभी वर्णो के छात्रो के लिए समान 
;। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर बैदय बालकों का अ्भिमन्त्रण क्रम निम्न- 
लखित प्रथम, द्वितीय भौर तृत्तीय मन्त्र द्वारा किया जाना चाहिये '-- 


परीस सोम तेजसे महे श्रोत्राय दध्ससि । ु 

यथेन जरस नयज्ज्पो कछोत्राय जागरज्ज्योक्छ्रोत्रेटथि जागरत्‌ ॥ [५१२] 
परीममिन्द्रमोजसे महे क्षत्नाय दध्ससि। 

यथैन जरस नथज्ज्योक्‌ क्षत्राय जागरज्ज्योकक्षत्रेषधि जागरत्‌ ॥ [१३] 
परोम मनुमायुषे महे पोषाय दध्मसि। 

पर्यन जरस नयज्ज्योक पोषाय जागरज्ज्योक्‌ पोषेषथि जागरत्‌ ॥ [५१४] 


के लिये 
है बालक हम तुम्हे मानो सोम को तेज, पूजा और वेदज्ञान 
यह वस्त्र पहनाते हैं। हम यह इसलिये भी पहनाते हैं कि यह बालक को 


१ इति परिहितवाससमनुमन्त्रयते यथोगे थोगे युवा सुवासा इति चैताम्यासु । 

सूत्र का अनुसरण करते हुए भाष्यकार ब्राह्मणवल भर आदित्यदशन उक्त विधान 
करनले मे परसुणर सहमत है| परल्तु परर्षरए कर आेक्षित सम्णाएर करते हुए, देवपाल 
ने वस्त्र परिधान के परचात्‌ बालक के अ्भिमन्त्रण के लिये इल मन्‍्त्रो का विभियोग 
नहीं किया है। उसके भ्रमुसतार बालक को धस्त्रपरिधात के नियम का विस्तार 
इन तीन भन्‍्त्रो त्तक है । जरा गच्छ इत्यादि मन्त्र सभी वर्णोंके बालकों के लिये समान 
हैं भर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य वालको फो वस्त्र-परिधापन करमदा उपयुक्त तीनो 
मस्त्रो से कराना चाहिए। वस्त्रपरिघान के परचात्‌ बालक के अभिमन्त्र णार्थ परीदस्‌ 
इत्यादि (भ०स० ११६) मन्त्र है। 'योगे योगे! इत्यादि शब्दों का सम्बन्ध श्गले 

सूत्र से है -- 

न स्वेवमाचार श्राचार्याणा, नापि मन्त्रलिंगमेवमिति योजनान्यथा कार्या। 
एककस्य असाधारण इत्मेकैकस्थ वासस परिघापने मन्त्रतयम्‌ । तन्न देवीद्देचायेत्येको 


वर्धत्रयसाधारण , जरा गच्छेति द्वितीय साधारण परिघापने | प्रीममित्यादीना 
भवाणामेक॑को यथाक्रममेकैकस्यासाधारण इस्येकैकस्य चय परिघापने मन्‍्त्रा | चया- 
णामपि वचर्णाना परिहितवाससामनेन (परीदमित्ति) अनुमन्त्रण करोत्युपनेता । योगे 
योगे इत्पनेन युवा सुवासा इत्यनेन च म्त्रेणारिन लक्षणीकृत्य प्रदक्षिण यथा भवत्ति 
रुथा साणदकभानीय । 

निस्सन्देह देवपाल का क्रम सुविचारित है भौर इसलिये प्रशस्य भी, किन्तु 
सूत्र के पाठ को देखते हुए भय भाष्यकारों का मत उचित प्रतीत होता है। इस 
स्थिति में सूत्रकार ही दोपी हो सकता है। 


श्र गुंछासगत्त कौर घनका विभियोग 


यह पाठ करलेंड के सस्करण के प्रनुसार है। देवपास ने बचसे के स्थात पर 
बचसा पाठ स्वीकार किया है उसके झागे मय जोड़ा है भोर कुशत के हथान 
पर कृश॒हि दिया हू । प्रथम पक्ति में देवषाद के पाठानुसार परिधे के स्पान पर 
सविता पाठ है।इस पाठ के कारण देवपाल को सविता से पूथ एक झोर परिषत्त 
की कल्पना करनी पड़ती है । स्वयं सबिता (प्रथमा ) से न्याकरण सस्यधी 
कठिनाई उत्पर्न होती है क्योंकि इसे सम्बोधनझरूप बताने के लिये देवपाले को 
व्यत्यय का आश्रय सेना पडा हु। प्रौर एक बार फिर वह सविता की प्रथमा 
विभक्ति के अनुसार ज्याक्या करता है । पूर्ण ष्यास्या इस प्रकार हैँ ->हे पेग्यों 
रेवत्थाद्या इर वास' परिषत्त परिधापयत । कश्स । देवाप ध्योतमात्ताय साणवंकाय । 
र्वसपि है साचवक परिघत्त परिधत्त्व | सबिते! ब्यत्यपेन हें सवित' हद वास” 
परिधापय सबित्र दवतार्थाभिज्ञानहय लगपित्र भाणवकाय | त्वमपि हे साणयक परिषत्त 
परिथरत्व सबिता पुर्वा ॥ (हे रेवतो इत्यांवि देवियों इस छतिशील वालक 
को यह वस्त्र पहनाओं । हे बालक तुम भी वस्त्र घारण करो। हे सविता इस 
वस्त्र को सविता फो भरर्यात देवतापों सम्बधी जान के जनक दस घालक को पहनाओों । 
है दालक तुम भी सविता के रूप मे वस्त्र घारण करो।) यह व्यास्या भत्पस्त 
दुराकृष्ट है । परन्तु कप्ेष्ड द्वारा स्वीकृत पाठ में इस प्रकार की ब्याक्या की 
प्रावपयकता नही रहती ३ इस्र मरत्र का सोत भी कलेण्ड द्वारा पप्पलाद सहिता 
(काण्ड १५) बताथा गया हू। 


पा गे (२१७) के झनुसार बालक को अ्रसिलव यस्त्र पहनाते हुए झाचाय 
को निम्नलिखित मस्त फा उच्चारण करना चाहिये 


येनेस्ाय ग्रहस्पतिवास' पयरधादसृतम्‌ तेन । 

सवा परिवधास्पापुंधे दोर्घायुर्वाथ बलाय बचसे 0॥ [२११] 

जिस कारण बहस्पति ने इृद्ध को अमर वस्त्र पहनाया उसी कारण 
मैं आयु के लिए बल और तेजस्विता के लिए तम्हें वस्त्र पहनाता हैं । 

पृह्ाूत में सत्र को उपयुक्त रूप में दो भागो में विभाजित नही किया गया । 
यह विभाजन प्रत्येक भाग मे झक्षरों को रामान सक्ष्या १६ के झ्ाघार पर किया गया 
है। इस प्रकार यह मन्त्र भनुष्दुमू भौर तिध्दुम्‌ छदों का मिश्रण बन जाता है । प्रयम 
पाद [(बुहत्पति' तक) भौर तृतीय पाद (त्वासे प्रायुददे तक) श्रष्टाक्षर भ्नुष्दुम्‌ 
हैं दया द्वितीय भ्रौर चतुष पाद एकादशाक्षर निष्दुम हैं। 

का गृ (४१७) में विधान है कि बालक द्वारा वस्त-परिधाम के परचात 
प्राधोय को कुछ विधिष्ट मत्रो 6ारा बालकका झभिमन्त्ण करना चाहिए। 


उपचयन  यज्ञोपचोत २५७ 


प्नोपचीत परत पविन्न प्रजापतेयंत्‌ सहज पुरस्तातु । 
श्रायुष्यमग्रुय प्रतिमुझ्च शुश्र यज्ञोपवीत बलमस्‍्तु तेज' ॥ [५१५] 


जो परम पवित्र यज्ञोपवीत पहले प्रजापति का सहजात था, उस दीर्घायु 


प्रदान करने वाले, प्रमुख, शोभन यज्ञोपवीत को धारण करो तुम्हे बल और 
तेज प्राप्त हो । 


बे०गृ० (२।५) के श्रनुतार इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए आचार्य को शिष्य 
को यज्ञोपवीत प्रदान करना चाहिये । इस मन्त्र में यज्ञोपवीत से दीर्घायु, वल भौर 
तैज प्राप्त करने की प्राथेंना की गई है!! इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कानीन शिक्षा- 
पद्धति का उद्देश्य सतुलित था जिसमे शरीर झौर बुद्धि के समान विकास का प्रयत्न 
किया जाता था। कैलेण्ड के अनुसार इसका स्रोत काठक भारण्यक है ।' 


कुछ एछ्सूनो में यज्ञोपदीत के लिये अ्रधोलिखित वाक्य का विनियीग किया 
गया है -- 


यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्थ त्वोषचीतेनोपनहझासि ॥। [५१६] 
सुम यक्षोपदीत हो, तुम्हे यज्ञ के सूत्र से वाँधता हूँ । 


पएृहासूनो मे इस वाक्य के पाठान्तर हैं। वा०घु० में यज्नोपवीतस्‌ के स्थान पर 
उपयोतम्‌ भौर उपनहामि के स्थान पर उपब्ययामि पाठ है। पा०्गृ० मे उपधोतेन 
के स्थान पर यज्ञोपदोत्तेन पाठ है। कौ०गृ० मे यह वाक्य निम्नलिखित रूप मे प्राप्त 
होता है -- 
पज्ञस्पोषवीतेनोपव्ययासि दोर्घायुत्वाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । 
सर्वेपा वेदानामाधिपत्याय यद्यसे . ब्रह्मवर्चसाथ त्वा॥ [५१७] 
में तुम्हें दीर्घाय, सत्सन्‍्तत्ति, वीरता, सव बेदो पर भ्रधिकार, यश्ञ और 
ब्रह्मतेज के लिये यज्ञ के सूत्र से वाँधता हूँ । 


को०ए० के समान ऋग्वेद से सम्बन्ध न होने पर भी भ्राग्नि०श० भें इस 
वाक्य का लगभग ऐसा ही रूप प्राप्त होता है। उससे प्ाधिपत्याय और यश्नसे के मध्य 


लिप भौर यशसे तथा ब्रह्मवर्चसाथ के मध्य ब्रह्मरो शब्द है । चम्मवतया दो विभिन्‍न 
सहिताओों से सम्बद्ध गह्मसूनो भें इस वायय के विपय में समानता का कारण यह है 
<>००+००+००7 ८-7 


१ देण्चे*स्मु० (सनु० )। पृ०४५४ पर ह्ि० २०। 
ह शांग्शु० २२।३, चाण्गु० ५८, फौ० 
२)॥२११० 


गृ० २।१।३१, भारिनि०य० रा४३, पान्गू७ 
ग० चि० १७] 


(देन्घू० २५६ पर टि० २) 


२४५६ गृह्ममस्च और उनका विभियोग 


वृद्धावस्था तक ले जाये। तुम चिरकाल तक बेदाभशान के लिये जागो भ्र्थाद 
उद्बुद्ध रहो । और चिरकाल तक तुम शिष्यों को वेदोपनेश दो॥ हम इद्े 
रूप तुम्हे शोज पूजा और सच्चनों की रक्षा के लिये यह वस्त्र पहनाते हैँ। 
तुम चिरकाल तक सज्जन रक्षा के लिये जागो और चिरकाल तक 
सब्जत रक्षा का उपदेश दो ॥ हम मनुरूप तुम्हे भ्रायु पूजा भौर धनपुष्टि के 
लिये यह वस्त्र पहनाते है।. तुम चिरकाल तक घनपुष्टि के लिमे जागो 
झऔर चिरकाल तक धनपुष्टि का उपदश दो ॥ दन्पा० 
दाद्मण भोर क्षत्रियो से सम्बद्ध प्रथम दो मात्र स्वल्प भे” सद्दित भयवें० 
(१६।२४॥३ २) मे दिद्यमान हैं। प्रथव में दोनो मनो में तेजले और भोजसे के स्थान 
पर ग्ामुपै दध्मस्ति के स्थान पर घत्तम श्रोर जरस सुयत्‌ के स्थान पर घरते नवाभ्‌ 
पाठ है। का शक ज्योक ओवाय [क्षत्राम) जावरत्‌ शब्_ भ्रधव मे विद्यमान नहीं 
हैं । इस प्रकार का ग्‌ के मन्‍्त्रों का छव॒ तो पक्ति है भौर भ्रभव के मत्रो का 
अनुष्टु्भ्‌ू । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दीनो भज्ो के भ्रनुकरण पर ही तृतीय मन्त 
को भी रचना की गईं। झारित०ए (११२) भे वस्त्र परिघान के पदचाद बालक 
को देवताझो को समपित करने के निमित्त भी ऐसे ही मजो का प्ंगोग किया गया है। 
झधर्य के समान यहाँ भी “योर ओत्राय जागरतु दाब्द नही लिये गये। जहाँ इन मजों 
में सोम तेजसे इप्मोजसे इत्यादि शब्द हैं वहाँझाग्नि श॒ में सर्वत्र इनक ब्रह्म 
पाठ दिया गया है । इसके भतिरिक्त जरस नयत्‌ के स्थान पर जरिमणे य पाठ है । 
हि गर॒ (४८) भौर आग्िनि यू॒में इन मत्रो के विभियोग और पाठ के विषय मै 
पूर्ण समानता है । 
यह्ञोपवीत 
यशोपवीत भौर उपवोत दोमो समानाथक हैं। प्राचीन साहित्य मे उपवीत 
एंम्द भ्रधिक अचलित है | यह प्राय कपास का सूत्र होता है भौर इस प्रकार पहना 
जाता है कि मायें कन्षे के ऊपर से होकर यह दाहिने पाइव मे सटकता रहे। परन्‍्यु 
पितरो से सम्बद्ध कर्मों मे इसे विपरीत विधि पे पहना जाता है, श्लोर उस समय इसे 
धारण करने वाले को प्राचीनावीती कहते हैं। यज्ञों के समय चि९्षेष रूप से इस सूत्र 
का घारण करना भनिवाय माना गया हैं।' बौधायन भौर पारस्कर के पनुसार 


यज्ञोषचीत धारण करते हुए बातक को निम्नलिखित मम्त्र का उच्चारण करना 
भाहिये -- 


१ यज्ञोपयोत पर विस्तृत विवेषदाथ दे इ थ कल्प थूं इंशद६परदि हें! ॥ 


२ भौण्यू० ९४५।॥७ पा जु २२१ (पहपा यू के मूल वाठ में श्र 
प्रक्षप में दिमा गया है ॥) 4 39% 


उपनयत्त * सेखललाधारण २५६९ 


मिलाकर शर्मवरूये (हद समास) वना दिया गया है। भा०श० में मत्त्र का यह रूप है -- 


यथा बहती दुरिता रराणा छार्स चरूथ पुनती नआगातु । 
प्राणापानाभ्या बलसाभरन्ती स्वसा देवाना सुभगा सेखलेयस्‌ ॥ [ ५२०] 


इस प्रकार यह पाठ कई गृह्यसूत्रो के पाठ का सम्सिश्रण है । मा०गृ०, वा०गृ० 
श्र का०गृ० में शर्म चरूथम्‌ के स्थान पर वर्ण पवित्नस्‌ (मा०्ग्ू०--पुराणम) श्राभ- 
रन्तो के स्थान पर आभजस्ती, प्रिया देवानास्‌ के स्थान प्र शिवा (सखा का०)०) देवी 
पाठन्तर हैं। मा० १० में देवी के पश्चात्‌ सुभगे मेखले सा रिषास पाठ हैं | सम्भव- 
तथा भा० गृ० के रचयिता ने पूर्वमन्त्र (दे० नीचे) के साथ अन्‍्त्यानुप्रात मिलाने 
का भ्रयत्त किया । परन्तु इससे एक हव्द रिबरास के आधिक्य के कारण मत्त्र में 
छल्दोभज़ हो गया है। सामवेदीय गद्यसूत्रो में से केवल जै० गृ० में मन्त्र का पाठ 
म० पा० के समान है । म० ब्रा० और खा० गृ० में शर्म वरूथम्‌ के स्थान पर वर्ण- 
पवित्र, आभरन्ती के स्थान पर श्राहरन्तो श्र प्रिया के स्थान पर स्वसा पाठ हैं । 
वस्तुत श्राभरन्ती शोर श्राहरन्तो एक ही शब्द के दो रूप हैं क्योकि वेद मे लौकिक 
सस्क्ृत के हृ का प्राय भर रूप प्राप्त होता है ।* शा०शए० मे मन्त्र का पूर्वार्ध म०्च्रा० 
के सभान है। उत्तरार्ध मे आमरन्ती के स्थान पर आविश्वन्ती और प्रिया के स्थान पर 
सख्त पाठ है। पा०?० भे भी मनन का पूर्वाघ इसके समान है, मात्र भेद दुरुक्तातु के 
स्थान पर दुरुक्ततु ओर न के स्थान पर मे है । उत्तराघे में आभरन्तो भर प्रिया 
के स्थान पर क्रश आदधाना और स्वसा पाठ है। परन्तु विविध ग्रह्मसूच्री मे मन्त्र 
के इन पाठान्तरो के होने पर भी सामान्यतया उसका भाव श्रपरिवरत्तित रहता है। 
मल्न के इतने भ्रधिक पाठान्तरो का कारण सम्भवतया यह है कि यह ग्रह्म परम्परा 
का ही मनन है तथा अन्यत्र भ्रनुपलब्ध है। 

कुछ गह्मयसूत इसी प्रसर्छ में निम्नलिखित मनन भी उद्धृत करते है! -- 
ऋतस्प गोप्न्रो तपसस्तरुत्नी घ्नती रक्ष सहमाना प्रराती । 
सा न समन्तमभिपरय्यें हि भठ्ठे धर्तारस्ते सुभगे मेखले मा रिपार ४ [५२१] 


नियम की रक्षक, तपस्या को सफल करने वाली, राक्षसों का सहार 
करने वाली, शन्ुओ को सहन करने वाली, वह तुम हमारे चारी ओर आा 


वननतपलप 7२25 
१ हंप्रहोभेदछधन्दसि--दे०चे०ग्रा ०स्टू० / पृ०१३। 


२ गोण०्गु०२१०।३८ (मन्ठम्रा० १२८) खान्गु०२४२० ,जैव्गु० १३।८,बौ०मृ० 
२५१७, मा०गु०१।२२७, का०्गु०४१।११, चाण्गु०५।७, आपण्गृु०४।१०११ १ 
(भ०्पप०२१२१०), चेग्गु०२५।॥ 


श्ध्८ गृहासम्भ झोर उनका विभियोग 


कि यह पावम् पूर्णतया गृहय-परम्परा का अग है | यह किसी सहिता मे उपलब्ध नही | 
न ही ब्राह्मणो भ्रारण्यको मे इसकी उपस्थिति का सकेत मिलप्ता है। 


यश (२।५) मे बालक फो यजोपवीत प्रदात करने के लिये इससे मिलते 
जुलते निम्नलिखित वाक्य फा विनियोग भी किया गया है -- 


त्यमस्म प्रतिपुध्चास्यथायषा पम्रह्मतचसा 
चैनदू यज्ञोपवोत ददासि ते॥ [५१८] 
प्रथम दोनो शच्दो (स्वम्‌ ओर अल्म) की व्यास्या दुष्कर है॥ यदि इस दोनो 
को एक शब्द माना जाये तो यह युष्मद्‌ दाद से प्रन्य सर्वताम छाब्ते के चतुर्थी एक 
घचन के भनुकरण पर बना रुप प्रतीत होता है । कलेंड के अनुधाद से मी इस बात की 
पुष्टि होती हू ।' 
मेखला- तगडढी 


यक्नोपन्नीत के पदचात्‌ झाचाये शिध्य के फटिप्रदेश के चारो झोर तीन चक्कर 
देकर मेखला बाँघता है । केवल भा ए को छोडकर समी ग्रह्मसुनों म इस कमें के 
लिये स्वरूप पाठातर सहित मिम्नलिखित मज् का विनियोग किया गया है" -- 


इंय पुष्कतातु परिचाधसाना धरम परुय पुमतो न आगातु । 
प्राणापाना४्यां बलसाभर-ती प्रिया देवानां छुभगा सेपलेयम्‌ ॥ [५१६] 


दुबचन भर्घात्‌ निन्‍दा से बचाती हुई शरण और सरक्षण को पवित्र 
करती हुई यह हमारे पास झाई है । प्राण और अपान से बल स्थापित 
करती हुईं यह सुदर मेखला देयों को प्रिय है । 


अस्त्र का यहू॑ पाद म पा० से उद्धृत है। और दृष्ण मजुर्वेद से सम्बद्ध 
अधिकाश एह्सूत्रो में मन्त्र का पाठ इससे मिलता जुलता है। हि ग्र भाप 
और झारिन प्‌ में इस के स्थान पर था पाठ है । हि यू भौर झारिय ए भ 


दुष्क्तातु के स्थान पर बुर्ितात (दुरिता हि० गृ ) आाभरम्ती के स्थान पर प्रावहम्ती 
और प्रिया के स्थान पर स्थसा पाठान्तर हैं। हि श्॒ में हस झौर वरूयस्‌ को 


१ थ स्‍्मू (अत )प ४३ 

२ गो०ण्यु रा१ ३३ (सरब्रा शाद्ार७) ला गू शाटार जे थृ्‌ रैशाद 
शाप गु दाह (१(१एस या राशाशों हि पु हाई झाग्नि गू॑ शाद्ार 
सांण्पु १६ थी पु राशारइ१ बन्गू रा५ झज्ञाँगु रारा६ई पाणयु शाशाद 
सा० पृ १।२९।१ का गु डेंह्ाश्या गृ पाए। 


उपनयन भेखलाधारण २६१ 


प्रमुख आधार का काये किया प्रतीत होता हैं ।॥ उपतयन सस्कार में ही अन्य कर्मो 
में भी इस मन्त्र का प्रयोग किया गया हैं | का०ग्ृ० (४१७) में आचाय दारा जप- 
ह॒त वस्त्र के प्रिधान के पश्चात्‌ बालक के अभिमन्त्रणार्थ इसे उद्घुत किया गया है । 
इस प्रसग मे सम्भवतया सुवासा छाब्द ने विनियोग की प्रेरणा दी होगी। झा०्ग्र० 
(११२०६, १०) भें इसके दोनो भागों का पृथक्‌-पृथक्‌ विनियोग किया गया हैं । 
तदनुसार पूर्वाध के द्वारा आचाय शिष्य को बायें से दायें मोडता हैँ “यहाँ चारो 
ओर घूमने के भाव से युक्त परिवीत शब्द का आधार रहा होगा। झर उत्तराध 
के द्वारा आचाय अपने दोनो हाथो को शिष्य के कन्धो के ऊपर 
से ले जाकर उसके हृदय-देश का स्पर्श करता हुँ। यहाँ कम के साथ 
मन्त्र का विशिष्ट सम्बध स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता । सम्भवतया रचमिता के 
मस्तिष्क भे सनसा शब्द रहा हो क्योकि वहुधा सन से हृदय का भ्रथ भी लिया जाता 
है। पा०गृ० (२१६।२५) भे समावतंन सस्कारमे भी इसे प्रयुक्त किया गया हूँ ! वहाँ 
अपने सिर पर उष्णीप बाँघे जाने के समय स्नातक द्वारा इसके उच्चारण का विधान 
हैँ । यहाँ भी परिवीत (चारो ओर बंघा हुआ) का भाव सर्प्रमुख प्रतीत होता है। 
पूर्ववर्ती साहित्य में भी बाँधने या लपेटने की क्रिया में इसका विनियोग 
किया जाता था । शोभनबस्त्रधारी युवक के रूप मे वर्णित यूप(यज्ञस्तम्भ) से यह 
सम्बद्ध था। सर्वानुकमणी के श्रनुसार एत्तत्सम्बन्धी ऋग्वेदीय सुक्त का अ्रधिष्ठातृ-देव 
यूप ही है | मेच्रायणी (४॥१३।१)और काठक (१५।१२) सहिताओ में भी यज्ञस्तम्भ के 
शुद्धिकम के अन्तर्गत यह मन्त्र उद्घृत किया गया है । ब्राह्मणो और श्रौतसत्नो के 
अनुसार यजमान को पशुयाग मे यशज्ञस्तम्म के लपेटे जाने के समय इस मन का 
उच्चारण करना चाहिये अत गह्मसूत्रों मे (मेखला के) लपेटने था बाँधने की 
किया से इसके सम्बन्ध को पुष्टि पूर्वेवर्ती साहित्य से हो जाती हैं। सम्भवत इसके 


श्रौत-चिनियोग के आधार पर ही इसके विविध गृह्य-विनियोग हुए हैं। इस भन्त्र से 
शिक्षा द्वारा सर्वविध उन्नति का लक्ष्य प्रतीत होता हूँ । 


का० 7० (४१११) और कौशिक० (५६१) दारा विनियुक्त निम्नलिखित 
भन्‍्न भेखला-वन्धन प्रसद्भ के लिये उपयुक्ततम प्रतीत होता है -- 
श्रद्धाया दुहिता तपसोईघि जाए स्वस ऋषीणा भुतकुतता बशुद १ 
सा नो भेखले सतिसाघेहि मेघासथो नो घेहि तप इन्द्रिय च ॥ [५२३] 
१ ऐल्द्रा० र२१६, तेन्त्रा० ३३६११४३, आान्णौ० ३१६ त्ैन्न्ना०--स्वाध्य 


के स्थान पर स्वाधिय --छन्द सशोघन, ऋत्वेद मे भो जात्य-स्वरित 
का सुप्लाधिप्त उच्चारण फरके छुन्द पूत्ति हो जाती है। 


२६ शुद्मामसत्र झौर उनका विनियोग 


जाम्रो । हे! कल्याणमयीं सुन्दर मेखले! तुम्ह घारण करनमे वाले हम 
दिसित न हों । 

भा गृ० में सत्र का यह पाठ दिया गया है। तदनुसार आंचाय से मेखला 
अहण करते हुए दिष्प इसका उच्चारण करता है। वा०गु० में कवल पाठ्मेद नें 
कर स्थान पर मा झौर झसिपमें हि क स्थान पर अलुपरय हि है। का०ए० मे झरातो के 
स्थान पर अरातिम झभिपर्य हि भद्ध धर्तार व स्थान पर झनुपरेहि भव्राय सर्तार पाठ 
है भर शुभगे भ्विद्यमान है । म०पा० में भी मत का उत्तरार्ध (भनुपर्येहि क स्थान पर 
प्रनुपरी हि को छोडकर) का ए जैसा है। इसका पूर्वाध (तदुत्री क स्थान पर परडुपी 
पाठमेद के साथ) सा गथ्र्‌ क समाने है। पूर्वाध का यह पाठ ज०य मे भी विद्यमान 
है। उत्तराधे से ज०ए में मां ?॒ फा झन्िपर्यहि पाठ रखा गया है, किन्तु गे 
समस्त क स्थान पर मा समन्‍्तातु दिया गया है । म्‌ ब्रा० में भी पाठ (सस्ती के 
स्थान पर परस्त्री को छोड़कर) मा श्र के ही समरूप हैँ । कुल मिलाकर इन पाठा 
न्तरो से मन्त्र क भाव मे कोई भ्रन्तर नही झाता ॥ इस सत्र के भी इतने भ्रधिक पठा 
न्तरों का कारण सम्मवतया इसका पृणतथा ग्ह्य परम्परा पर आधारित होता है। 
प्रागू-गह्यसूत्त साहित्य मे यह भनुपलघ हू । इस मन्त्र में भेखला को मियम रकाक 
भौर तपस्या को सफल करने वाली कद्दा गया है। इससे नियम-्पालन और तपस्या 
मे दोनो शिक्षा के भादणशों के रूप से हमारे सम्मुख पाते है। 


साथ पा और भाण०्यू में थालक के कटिप्रिदेश पर मेखलावत्थन 
के लिये निम्नलिखित मम्त्र (ऋ रे।८।४) का विनियोग किया गया ह "८ 


युवा सुवासा परिम्रोत आगातु स उ श्रयात्‌ भवति जायसान ! 
स॑ धीरास क्रबय उमनयन्ति स्वाष्यो मानता देवयन्त' ! [५२२॥ 


शोभन यस्थ घारण किये हुए नित्यतरुण यह ब्रह्मचारी इस शरीर 
को प्राप्त हुभा है। वह बढ़ता हुआ उन्नत होता है। उसे बुद्धिमाव्‌ कान्‍्व 
दर्शी चिद्वान्‌ अपनी शोभत बुद्धि के द्वारा एकाग्र मन से वेवयोग्य कम करते 
हुए उनति(मोक्ष) प्राप्त करवाते है। दे पा 


प्रह्तुत प्रसग में इस सन के दिनियोग का प्रमुंख झ्राघार युवा भौर जायसान 
दाब्ट प्रवीत द्वोते हैं, क्योकि जहाँ उपनयन सस्कार युवा छात्र से सम्बद्ध हद वहाँ इससे 
ही बालक फा एक नये जम मे प्रवेश भी माना जाता हूँ प्रौर इसी कारण उछ्ते ड्लिज 
कहा जाता है। मेखला-ब धन प्रसग से परिवोत (चारो झोर से बद्ध) शब्द ने भी 





१ साछगु० श।रर|द पा०यू रार|६€ भागु श१छ। 


उपनयन अजिनधारण १६३ 
चरिएणु पाठान्तर है और दाज्यजिनम्‌ वो वाज्यमू वाजिनम्‌- दो पृथक छप्दो के रुप 
में दिया गया है । यह बाजिनम्‌ अरष्ट पाठ प्रतीत होता हैं क्योकि इसके बारण मच्न 
में से लजिन भब्द का पूण लोप हो जाता है । शा० गृ० श्रौर का० गु० में समिदम्‌ 
और जरिए्णु के स्थान पर क्रमम समुद्धम्‌ श्री" चरिष्णु प॒ठ है । किस्तें व भनुसा” 
समिद्म्‌ सपृद्धम्‌ वा ही प्राकृतिए रूप हैं (हि० गृ० १५८६ पर टि०)। परन्तु यह 
कल्पना करना ग्रनावश्यक हैँ क्योकि समिद्ठ शब्द फ्री व्युत्पत्ति एक स्वतत्र धातु (इन्घ्‌) 
से मानी जाती है। भौर प्रसन के अनुसार भी इस घातु से इसकी ब्युत्यत्ति भ्रदिवा 
सगत है क्योविः अजित का उल्लेख मितर-सूय क (दीप्तियुक्ती) नेत्र के रूप में किया 
गया है । का० गृ० में चलीय के स्थान पर बलाय और सहम्‌ के स्थान पर अयम्‌ 
पाठान्तर भी है । 
इस सस्ज्र का पूचवर्ती खो उपलब्ध नहीं होता | भा० शृ० म इसके विनि- 
योग के विपय में कोई विधान नहीं हैं) इससे पूववर्ती सूत्र भे कहा गया है कि 
आचार्य को खडे होकर खडे हुए शिप्य का उपनयन करना चाहिये! परतु 
झ्रागामी सूत (२२११) में शिप्य की कमर पर मेखला वन्धन दा निर्देश है । अ्रत 
यह अनुमान किया जा सकता है कि यह मन्त्र अजिन-प्रदानार्थ ही रखा गया हुँ। 


इस अनुमान की पुष्टि इस वात से भी होती हूँ कि मन्त्र के पश्चात्‌ इति के भ्रभाव 
में इसका सम्बन्ध पृववर्ती सूत्र से नही जोडा जा सकता 


एक मात कौ० गृ० (२११३५) में शिष्य को पग्ु-खचा उपहत करने के 
प्रसंग में निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० १॥२०।६) उद्घृत किया गया है -- 
उच्छिष्ट चम्बोर्भर सोम पवित्न श्र सृज्ञ । 
नि घेहि गोरधि त्वचि 0 [५२५] 
है विशेष ऋत्विगू (अथवा हरिश्चन्द्र) सोम के दोनों अधिपवण 
फलको में से पिसने से बचे हुए सोम को गकट के ऊपर ले आओ पिसे 


हुए सोम को दशा-पवित्र (छलनीरूप वस्त्र के छोर) मे लाकर डालो और 
बचे हुए सोम को ऋषभ-चर्म पर रख दो ॥| सा० 


सर्वानुक्रमणी मे चम (त्वचा) को इस मन्त्र का देवता बताया गया है।या 
तो इसके कारण या मन्त्र मे आये त्वचि शब्द के कारण सम्भवतया कौ० गृ७ में 
उक्त भ्रसग में इसका विनियोग किया गया है। सर्वानुक्रमणी के चम से चस्तुत 
अधिपवण चर्म का अभिप्राय है । यह चमें सोम पौसने के काम आने वाले पत्थर 


पर चिपकाया जाता था ।' विनियोग के प्रसग से इस मन्त्र का कोई स्पप्ट सम्पन्ध 
१ 





चे० इ ०, ख०१, पृ० २० अधिषपवण पर टिप्पणो । 


२६२ गूह्ामत्र और उनका विनियोय 


तपस्या से उत्पन हुई श्रद्धा की कन्या प्राणियों को सृष्टि करने वाले 
ऋषियों की भगिनी है| है मेखले वह तुम हम म॑ बुद्धि, मेधा ओर हमारो 
तपस्या तथा शक्ति स्थापित करो ॥ 

मज का यह पाठ झथव (६॥१३३।४) म से उद्बूत हू । इस मत्र वाले 
सूक्त का विपय मेखला बन्धद कम हू। इस प्रकार शिक्षा सम्बधी उपनयन प्रस्कार 
क उपयुक्त बुद्धि मेघा तपस्या झोर शक्ति की प्राथना क भतिरिक्त इस मत्र का ग्रृहम 
विभियोग सुह तथा भ्राचीन परम्परा पर प्राधारित है। का ग में इसके कुछेक 
पाठान्तर है। स्वत ऋषीणाए के स्थान पर स्वसषीभाषु वस्तुत सीष का ही दूसरा 
रूप हु भुसकृतास के स्पान पर सन्जकृताम पाठ हैं भौर उत्तराध में द्वितीय वैहि से 
पून सा भा मेखले परिरेरिहस्प सयि पाठ है | इस परिवतन से उप्तदार्थ में जगती 
क स्थाद पर निष्दुम्‌ छुत्द बेस गया है। देवपाल के भ्रनुसार परिरेरिहस्व में सिह 
धातु है । ल भौर र की घ्वनि का प्राय परस्पर-विनिमय हो जाता ह (रलयोरमेद') । 


अजिन अथवा पशु-त्वचा 
विभिन्न वर्णों के शिष्यो क लिये विभिन्‍न पशुझो को त्वचा का विधान हैँ। 
कुछ गृहासू तो में शिष्य को त्वचा के उपहरण क अवसर पर किसी मत्र का विनि 
योग नहीं क्मि गया। अधिकाश ग्ृहसूत्तों मे इस प्रसग मे निम्नलिखित मंत्र उद्धृत 
किया गया हू “- 
सित्रस्य चक्षुधरण प्लोयस्तेजो यशत्वि स्थविरं समिद्धम | 
झनाहुनस्प चसन जरिष्णु परीद धाज्यज्षिन बधेडहम्‌ ॥ [५२४] 
मित्र के चक्कुहूप घारणशील बलिष्ठ तेजस्वी यहास्वी स्थायी दीप्ति 
युक्त अविनाशी चिरकाल पर्चात्‌ जीण होने वाले वस्त्ररूप 
झजिन (मग-र्वचा) को मै झपने चारों भोर घारण करता है । 
सज का यद्द पाठ पा प्रूं७ से उद्धुत है। झारिलि गृ० सम बथेहहम्‌ के स्थान 
पर वषह्तथ पाठ हूँ। इसी प्रकार हि ग्‌॒में इस स्थान पर घत्स्द है भौर बलीय 
के स्थान पर घरीव पाठ हैं। श्रार सामशास्त्री द्वारा सम्पादित वा ग्‌ में मग्त 
कापाठपा ग्रकेसमान है । क्तुडों रघुदीर द्वारा सम्पादित वा श में धष- 
णम्‌ के स्थान पर घरणम्‌ समिद्धम्‌ के स्थान पर ल धृष्णुजरिष्यु के स्थान पर 
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कोई संदेह नहीं कि केवल दण्ड-दान-कर्म के साथ इनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
है । किसी भी कर्म में इनका विनियोग निस्मकोच किया जा सकता था । 


झाचाप द्वारा दण्ड- दान के परचात्‌ शिप्य निम्नलिखित सन्त्र का उच्चारण 
करते हुए उसे स्वीकार करता हूँ --- 


सुधव सुभ्रवस भा कुरु यथा त्व सुश्राव सुश्रवा अस्येवसह सुअ्व सुभवा 
भसूणा समथा त्व सुधवो देदौना निधिगीपोषस्येबमहु ब्राह्मणाना ब्रह्मणों 
निधिगोपी भूयासम्‌ ॥ [५२८] 


है भोभन कीतियुक्त (दण्ड), मुझे जोभन की्तियुक्त वना दो, हे 
शोभनकीतति। जिस प्रकार तुम शोभनकीति हो, उसो प्रकार हे शोभनकीति | 
मैं भो धोभनकीति हो जाऊँ, है भोभनकोति। जिस प्रकार तुम देवों के कोप- 
रक्षक हो, उसी प्रकार में भी ब्राह्मणो श्रोर वेद का कोष-रक्षक हो जाऊं ॥ 

मन्त्र का यह पाठ म०पा० में से उद्धृत हैं। श्रन्य ग्ृह्मसूत्रो में इसके पाठा- 
नर हैं। वा०१० न उसमे तीन बिराम दिये हैं--प्रथम कुरु के पद्चातृ, द्वितीय सुश्षवा 
भूयासम्‌ के पदचात श्रोर तृतीय भ्र्त मे । इसके श्रतिरिक्त देवानाय्रु से पूर्व सुक्षत 
वा इसमे श्रभाव है, इसके श्रागे बेदस्थ जोडा गया हैँ झौर ब्राह्मणानास के स्थान पर 
मनुष्याणाम्‌ पाठ है। मनुष्याणाम्‌ पाठ से भाव भे भौदायें आ गया है। मन्द्रा० में 
यह छन्दोदद्ध रुप मे दिया गया है १ पद्म का पूर्वार्ध ऊपर के सद सुप्रय सुधभचा तक 
तत्समान है । उत्तराघ देवेप्वेवमह सुश्रव सुञ्रवा ब्राह्मणेपु मुयासम्‌ है । गो०(० के 
प्रनुमार तिप्य की दण्ड-प्रदान करने के पश्चात्‌ श्राचाय उससे इस मन्त्र का उच्चारण 
फरवाता है । कौशिक० में मन्त्र का निम्नलिखित रूप प्राप्त होता है -- 

सुभ्य सुश्रवत्त मा कुवेचक्रों 5 विथुरो $ ह भूयासम्‌ ॥. [५२६] 

* मैं अकुहिल, और भ्रयाचक हो जाऊ । 

बा०ए (४१२२) में विधान है कि दण्ड को भ्रपने हाथ मे लेकर श्राचाय को 

उसरी छाया में क्रिय द्वारा इस मन्ध कया उच्चारण करवाना चाहिये। द्वितीय यथा 


में प्रास्म्म होने वादा अन्‍्त्राश्ध म०पा० के पाठ के बहुत समान है । केवल देवानाथ 
भौर ग्रह्मण के पदचात्‌ येदस्थ जोंढा गया है । द्वितीय यया से पूर्व का मन्त्राश इस 


प्रवार है -- 
चुक्षय सुश्रया भ्रसि दया स्व सुद्रया श्रस्थेथ भा सुध्रय सोभ्रवस झुरु ॥। 

++जलननयननन++-++-++-+००-०-+०+-+--++ ० ०-+ ०37 
१ झरापषष्चु० ४९१११४ (भ०पा० २५।१), था० गृ० ५२७, 
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प्रतौत नही द्ोता ॥ 


द्य्ड 

हि. ग्र० (१७१४) भौर पब्राग्ति ग्र० (११४) में विधान ह कि 
भ्राचाभ को भिम्नलिखित मात्र का उच्चारण करते हुए शिष्य को एक दण्ड प्रदान 
करना चाहिए नौ 


झग्निष्टट आयु प्रवरा कृणोतु भ्रग्निष्टे पुष्टि प्रतरां दघातु । 
इन्त्रो मरद्भिरिष्ठ ते दधात्वादिस्यत्ते बसुभिरा दधातु ॥ [५२६] 


प्रग्नि तुम्हारी आयु बहुत भ्रधिक करे भग्नि तुम्हें बहुत प्रधिक 
पौषण प्रदान करे । मझतो के साथ इ"द्र तथा बसुझो के साथ झादित्य इस 
भ्वसर पर तुम्हे आयु श्ौर पाषण प्रदान करें ॥ 


व मर (२८) में मात्र के दोतो भागो का प्रूधरू विनियोग किसां गया है। 
पुर्वाध का उच्चारण करते हुए झ्राचाय हिष्य को एक दण्ड झोर उत्तराघ के भ्षाथ 
एक भिक्षा पात्र भ्रदान करता है। उत्तरा् के विनियोग मे व०ग्र का रचयिता 
सम्भवतया हि. गू के विधान से भ्ान्त हो गया क्योकि वहाँ इस सम्पूर्ण मन्त्र द्वारा 
दण्ड के पर्चात्‌ शिष्य को भिक्षा-पात्र देने को कहा गया है। हि. ए मे भिक्षापात्र 
अदान के झवसर पर किसी मन्त्र का विनियोग नहीं किया गया । व प्र में उत्त 
राध का पाठम पा (र।४।४]) के मज के निम्नलिखित उत्तराघ क समान है “: 


हम्त्रों सरदिमऋ तुधा कृणोत्वादित्यस्ते दसुभिरा पघातु॥ 
स पा के मन्त्र का पूर्वाष हि शव के मान के पूर्वाध के ठीक समान है| केवल 
कृणोतु प्रौर दधातु का परस्पर स्थानपरिवतन हो गया है। आप ग्र॒ (४॥११।६) 
में इस सजज का विनियोग उपनयत की एक सामान्य श्राहुति के लिए किया गया है | 
घस्तुत यद्ट सामाय भ्रयोग अधिक उपयुक्त श्रतीत ट्वोता है क्योकि सत्र से बण्ड का 
कोई विशेष उल्लेख नही है | 
शा ए (२६२) मे विधान है कि श्राचाय को क ४५१११ १४ पाँच 
मसत्रो का उन्नभारण करते हुए छिष्य को दण्ड प्रदात कदना चाहिए । इस मत्र-समुह 
के प्रारम्भिक शद ये है -- 
स्वस्ति नो मिमौताामश्विना भग ॥ [५२७] 
झ्रदिवतन्‌ शौर भग हमारे लिए कल्याण का विस्तार कर | 
ये पाँचों सत्र स्वास्तिवाधन सब्जो के नाम से प्रस्तिश्ध मन्त्रो का अग हैं । इन 
सभी में विभिन्‍न देवताझो से सामान्य कल्याण की प्रांथना की गई है । परन्तु इसमे 
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गदाधर ने तीन मस्त वाले मत की पोषक एक कारिका उद्धृत की है। स्पप्टतया 
तोन मन्त्र प्रधिक तकंसगत प्रतीत होते है क्योकि उनसे तीन स्वतस्ज वावय बनते है । 
पाँच मस्त्रो की गणला पाँच जियाओं के झ्राघार पर की जा सकती है. परस्तू उनमे 
से दूसरा और चौथा पस्तुत सहायक वाक्‍्याश हैं । इस मनन के विनियोग मे ध० गु० 
(शाप) प्रद्चितीय है क्योकि तदनुसार शिष्य से भिक्षा लेकर झाचाय इसका उच्चारण 
करता हुआ उसका अ्रभिपिचन करता है। सन में किसी कर्ता का उल्लेख न होने के 
कारण इसकी सगति किसी भी पदार्थ के साथ बैठाई जा सकती है १ 
पा० १० (२२१२) मे विधान है कि आचाय से दण्ड स्वीकार करते हुए 
शिष्य को निम्नलिखित मल्प्र का उच्चारण करना चाहिए +- 
यो से दण्ड परापतहंहायसो5घिभुम्या तमह पुनरादद भायुषे बहारोे 
<ब्रह्मवर्चसाथ । [५३०] 
मेरा जो श्राकाशीय दण्ड भूमि पर भरा पडा, उसे मैं दीर्घायु, विद्या 
और ब्रह्मतेज के लिए पुन भ्रहण करता हूँ 


हिं० १० (१११११) में समाचर्तेत के भ्रन्तगत यह विधान है कि भ्रपने गिरे 
हुए दण्ड को उठाने के लिए छात्र को इस मन्म्र का उच्चारण करना चाहिए । परा- 
पततु (गिरा हुआ) भौर पुन शब्दों के महत्व को विशेषतया प्रदशित करने वाले इस 
विनियोग की मन्‍्त्रार्थ के साथ पूर्ण सज्भूति है | इस ग्ह्मसूत्र मे कुछ पाठातर है। 
बहायस के स्थान पर विहायस (आकाश से) भ्लौर तमहस्‌ के स्थान पर इस तसम्‌ पाठ 
हैं, झाददे के आगे प्रथम जोडा गया है ओर श्राथुपे के श्रागे सारा अश मिकालकर 
सच बलाय उ पाठ दिया गया है) परन्तु शिक्षासम्बन्धी उपनयन ससस्‍्कार मे मन्त्र मे 
से क्ह्मरों भोर ब्रह्ययचसे निकालकर केवल बलाय डाल देना उपयुक्त प्रतीत नही 


होता । किन्तु सम्भव है कि रचयिता ते दण्ड के साथ विशेष रूप से बल का सम्बन्ध 
जोडना उचित समझा हो । 


बो० ए० (२५१५-२३) मे क्षिप्य द्वारा भ्राचार्य से दण्ड स्वीकार किये जाने 
पर निम्नलिखित छ दाक्यो के उच्चारण का विधान है. -- 


सोसो$सि सोमप मा कुरु ७ 
ब्रह्मवर्चंसमसि ब्रह्मवर्चसाथ त्वा ॥ 


डी सहज +ज++++तत>ज....ब+3................ 


१० भतिसन्त्र क्चिमि फाष्डरसे सुझव अादिमि | 
परग्ने सुक्रव इत्येफ यथा त्व स्थादु हितीयकम । 
यथा त्वमस्ने देवाना म्नेणापि तृतीयकस्‌ । 


३६६ पृद्नााज और उनका विनियौग 


सत्र के उपरिलिक्षित समी रूपो मे कीठि भौर वेदों की रक्षा के सामरप्य की 
प्राथना सर्वेसामा"्य है। सम्भवतया (वेदों की) रक्षा के इस विचार से ही प्रस्तुत 
भ्रसा में इसके विनियोग की प्रेरणा मिली होगी क्योकि शारीरिक रक्षा करने के 
कारण दण्ड को रक्षा का प्रतीक माना जा सकता है । 
कुछ ग्रह्मसूत्रो में इस मत का विभियोग स्रेघाहनन कम मे 'भी किया गया 
है । सदनुधार शिष्य द्वारा नवेनीत से पलाझय वृक्ष के लेप वे(प्रा ग॒ के भ्रनुसार देदा 
सेचन के) भ्रवसर पर भाचायें को उससे इसका उच्चारण करवाना चाहिये ।' यहाँ 
भौ मरृक्ष के महाभूत दण्ड का भाव विधमान है । चौ०पू को छोडकर ये गृह्मसूत इस 
मन्त्र के पाठ मे का शू के सन्निकट हैं । दौ गृ॒ का साम्य सम पा सेहै।मांयू मे 
केवल पाठमेद वेबस्यथ के समान पर घेदानामु और प्राह्ममानाधु के स्थान पर सनुष्या 
जासू है। इसके प्रतिरिक्त इसमे सम्पूण मन्त्र को दों भन्‍्त्रोम विभाजित किया 
गया है ॥ एक तो का पृ के समान कुद तक झौर दूछरा छिष्टाश। आग में 
श्वसु भोर सुघवा के मध्य सुभष हूं भौर प्रथम वेवस्थ के स्थान पर यन्नस्प पाठ है। 
भा गृ के समान ही यहाँ भी सनुष्याणास्‌ पाठ दिया गया है। भा £ का पाठ 
प्रथम यथा तक भ॑ पा के समान है ओर तत्पदचात्‌ झा गु के समान । मात्र भेद 
महू है कि दोनों स्थानों पर का श॑ के वेदस्य के स्थान पर वेदेशु पाठ है भौर भ्रह्मन 
का प्रभाव है । परन्तु ये पाठान्तर नगष्य है क्योकि शधथ भ्परिवर्तित ही रहता है। 
निस्सन्देह मेधाजनत के साथ बेद रक्षक की यात भधघिक सजूत है | 
पा गे (४२) मे इस भस्त्र का विनियोग समिदाधान में किसा गया है। 
तदमुसार समिघाभों के झाधान से धपूव छिष्य को इस म-त्र का उच्चारण करते हुए 
ई घन रख कर भ्रस्ति प्रज्वलित करनी चाहिए। गृहासूतकार ने इस बात का विशेष 
ध्यान रखा है कि भरत्र का सम्पन्ध अग्नि के साथ है भौर तदभुसार प्रारम्भ मे और 
प्रत्पेक त्वसु के पश्चात्‌ छाग्ते रखा गया है द्वितीय कऋुष तक का मंत्र का पुर्वार्थ 
भा प्र के समाने है भोर भवशिष्ट भा प्ल॑ के समान ॥ इस बहासून के प्राय सभी 
भाष्यकार हुप भर को पाँच सज मानने पर सहमत है-प्रथम कुद तक एक 
पंषा से असि तक दूसरा एचसु से कुद तक तौसरा द्वितीय यया से द्वितीय असि तक 
भौया झीर एवस्‌ से भूपासद्‌ तक पाँचयाँ | हरिष्दर ने उन विद्धानो का मत भी उई, 
धरृत किया है जो इसे तीन मात्र सानते हैं-प्रथम कुदद तक एक द्वितीय कुछ तक 
दूधरा भौर क्वशिष्ट तीसरा ।' इसी प्रकार भपने पाच मन्‍्त्रो वाले मठ के भतिरिक्त 
१३ झागू राश्रा१६ मा भू शारराश्७छ यो गू शाशाएड भा गु ह।१ 


२ वाभिना ध्न्निं परिसयूहति ति इम्धनप्रक्षपेण 
का सीष्म जावे दविभय प्रक्षपेण वक््यमाएँ पं्नभिमेस्ते | 


उपनयन दण्डप्रहण, भ्रश्मारोहण २६६ 


कौशिक० (१०६।६) में भी ऐसे ही वाक्य का विनियोग हल में बैल की पूछ 
उलझ जाने पर प्रायश्चित्त के निमित्त किया गया है। उसका पाठ इस प्रकार है “८ 
वित्तिरसि पुष्टिरसि श्रीरसि प्राजापत्याना ता त्वामह मयि पुष्टिकामो 
जुहोमसि ॥ [५३८] 


तुम प्रजापति के पुत्नो का धत, पोषण और शोभा हो, अपने पोषण 
का अ्रभिलाषी मैं उस प्रकार की तुम्हारी आहुति अपित करता हूँ । 


क्योकि सा० श्रौ० मे भी वाक्य का सम्बन्ध (प्रस्तर) ग्रहण करने की क्रिया 
से है, अत यह गृह्यविनियोग (दण्डग्रहण) के बहुत निकट है । अन्तिम वीक्‍य प्राय 
सभी प्रागू-गह्मसूत्र यजुर्वेदीय ग्रन्थो मे है। उनमे इसके विनियोग के आधार पर 
उन्हें दो मुख्य वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है। इत दोनो वर्गों की प्रमुख 
समानता यह है कि दोनो मे यह वाक्य राजसूय यज्ञ मे उद्धत किया गया है। 
शुक्लयजुर्वेद-सम्बन्धी एक वर्ग में इस वाक्य का उच्चारण यजमान द्वारा रधविमोचन 
कम में चममागे में उदुम्बर शाखा रखते हुए और उसका स्पर्श करते हुए किया 
जाता है ।' क्ृष्ण-यंजुवेदीय ग्रन्थों के दूसरे वर्ग के अनुसार रथविमोचन कर्म से 
पूबे ब्रह्मा पुरोहित को देने के लिये अपने उदुम्बर-अलकरणों को उतारते हिए यजमान 
को इसका उच्चारण करना चाहिए ।' सम्भव है कि इन दोनो वर्गो में 5दुम्बर की 
लकडी के साथ इस वाक्य के सम्बन्ध से गृह्यसूत्रो में दण्ड (जो उदुम्बर निर्मित भी हो 
सकता था) को ग्रहण करने के लिये इसके विनियोग की प्रेरणा प्राप्त हुई हो, किन्तु 


इसके विपरीत भा० श० (२२१) में समावतन के अन्तगत स्नातक को मणि उपहृत 
करने के प्रसद्भ मे इसके उच्चारण का विधान है । 


अश्मारोहण 


कृष्णयजुर्वेदीय गृह्यसूतो मे भ्राचाये द्वारा शिष्य से सथारोह 


विधान है। इस अ्रवसर पर आचाय॑ को निम्नलिखित मन्त्र का 
चाहिये -- 
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श्ध्ष गह्यामत्र और उनका विनियौग 


झोजोप््योजो मयि घेहि ७ 
बंलमस बल सयि धेहिं।॥। 
पुष्टिरसि पुष्टि लि छह ॥ 
ऊंगस्पृज मपि धेहि ॥ [५३१ ५३६] 
तुम सोम हो मुझे सोम रक्षक बनाओ | तुम ब्रह्मतेज हो तुम्हें प्रह्म 
तेजके लिए (ग्रहण करता हूँ) | तुम ग्ोज हो मुझमे भोज स्थापित करो तुम 
बल हो मुझमे वन्ल स्थापित करो ! तुम पोषण हो मुझे पोषण स्थापित 
करो | तुम जीवन रस हो मुझमें जीवनरस स्थापित करो || 
प्रथम वान्‍य को छोडकर दोष सभी विभिन्न प्राग ग़ह्मसूत्त यजुवंदीय प्रथों में 
उपलब्ध होते है । प्रथम वाक्य झार्ति गृ० (२।६।६) मे भी सधुपक के झन्तगत 
दुसरी आर मधघुपक-अक्षण के समय प्रतिथि द्वारा उच्चारणाथ दिनियुक्त किया गया “ 
है। यहाँ एब्दातर से मघुभवोण ही सोमपान हो जायेगा। दण्ट्रग्रहण पअसंग मे रक्षा 
का प्रतीक द्ोने के कारण सोमप का झ्थ सोसरक्षक हो सगत भ्रतीत होता है । 
द्वितीय वाक्य ते से (५॥६॥१४६ १६) झौर भ्राप० थी (१६।३३।३) मे वेदी 
वयनके भ्रन्तर्गंत बृहस्पत्तिके निमित्त कुम्मेष्टकाप्रो के मध्य दयामाक (समे के चावल) 
की भादहृति भ्रपित करते हुए उच्चारणाथ विनियुक्त है। यद्यपि इस शौतकम का दण्ड 
के साथ फोई सम्बन्ध नहीं है. सथापि इस वानय का अर्थ इसके प्रृदह्मविनियोग से 
सगत है बयोकि श्रह्मतेज की प्राप्ति शिक्षा के प्रमुख उद्दश्यों मे से है। तृतीय भौर 
भतुथ वाबयों का विनियोग वा०स॒ त म्रा और का आओ से सौत्रामणी याग 
के प्रन्तगत किया गया है ।' त ब्रा के भ्रनुतार सो इन वबाक्यों द्वारा येजमान को 
विभिन्त प्रहों की उपासना करनी चाहिए का क्रौ से विधान है कि शतका उच्चा 
इंण करते हुए विभिन्‍न पदार्थो का दिभिन्‍त ग्रहों के साथ भिश्रण किया लाता चाहिए | 
यहाँ भी श्ौत विनियोग ग्रृह्म वितियोग का सूचक या पोषक नहीं है क्योकि दण्ड को 
झोण भौर घल का प्रतीक माना ही जाता है। पत्रम तजय के शब्द पुष्टिरति त स० 
(१७६॥२) भौर श्राप श्रौ (१८।६।२) में उपलब्ध होते है। प्रवशिष्ठ वावय 


कासमरू्प म से (४२७) में भाप्त होता है। मा थौ (शाराहा४) मे दश 
पौणमास या के भ्रन्तर्गंत इससे मिलते जुलते दिम्नलिखित बाकय को तिनिमोग 


प्रस्तर (यशासन] दहुण करने के लिए किया गया है --- 
पुष्टिरसि पोषाय त्वा रफिमन्स त्वा पुष्टिमस्त ग्रह्मामि॥ [४३७] 
तुम पोषण हो घनयुक्त पोषणयुक्त तुम्हे पोषण के लिए ग्रहण करता हूँ । 


निज इुइु ना आाारंग।|ंभज्घमम्मभामममनाांणानणाणणारा 
१ या स॑ श्हाह्ष्त् ब्रा राहाशर्ड ५ का० शो १६:२२ रण 


उपनयन हस्तप्रहण रछ१ 


गया वयोकि श्राप ००० में इसका विनियोग हस्तप्रहणके स्थाल पर उपनयन क लिए 
ही किया गया है। श्रा०्य० श्र वा०२० में उपनयाति के स्तन पर हस्त भृल्लामि 


पाठ है | भा०ए० से भी भस्ध्र का पाठ इन एश्यसूता के समान है, पिन्तु हस्ताम्याम्‌ 
के श्रागे हस्तेन ते जोडा गया है । 


जिस प्रकार विवाह और उपनयन में एकमे कर्मो मे बहुत से मन्त्र समान हैं, 
उसी प्रकार यह आणा होनी स्वाभाविक हैं कि यह मन्त्र भी वियाह में उस बम के 
लिए विनियुक्त हुआ होगा । परन्तु कंबत एक मा०ए० (१।१०१५) भें विवाह के 
पल्तमंत इसवणए विनियोग दिया गयः हैं. ५ दोनों मस्वारा में इस भनन्‍्ध्र था समा 
प्रयोग न होने का कारण सम्भयत्तया यह है कि इसका देवता राबिता है, भौर 
साथिती ऋचा का अनुवाचन उपनयत सस्कार का प्रमुस अग होने क कारण सविता 
देवता का प्रमुपत सम्पन्ध छिक्षा-सम्बन्धी सस्कारा से ही हैं। उपनयत में इस मन्‍्त फे 
उपयु क्त प्रयोग के भ्रतिरिक्त शह्मसूत्रों मे इसका प्रयोग श्रन्य सस्कारों में भी किया गया 
हैं। आ०्श०, बौ०ग० , पा०गृ० भर कोशिक० म विधान हैँ कि मधुपक परम में गृहम्प 
से मधुपक ग्रहण करते हुए अतिथि को इसका उच्चारण करना चाहिये ।' दस स्थिति 
में मत्त्र के श्रन्तिम शब्द के स्थान पर प्रतिगृह्लामि पाठ है| श्रापण्य० (१।१२।११) 
के अनुसार समावतन के प्रन्तमत भ्राचाय से दण्ड ग्रहण करते हुए स्नातक को भी 
इसका उच्चारण करना चाह्यि। इस कम को सगति के श्रनुसार म०पा० (२।६॥५) 
में हस्ताभ्याम्‌ के पश्चात्‌ निम्नलिखित जोडा गया है --- 
आददे हिपतो वधायेद्रस्प वज्जोडस घार्नघ्नइशर्म से भव यतू पाप ततन्निवारय ॥ 
(शनुओंके बधके लिये मैं ग्रहण करता हुं। तुम इत्द्रके बच्च हो, इन्द्रसम्बन्धी 
तुम मेरे लिये शरण बदन जरझ्नो, जो पाप है उसे दूर रफ़ो ॥) 
बे० गृ० (५।५) में इसका इससे भी भिन्न प्रयोग प्राप्त होता है। तदनुसार 
भ्रन्त्येष्टि कम के भ्रन्तर्गत श्रष्वयु को दक्षिणा देते समय इसका उच्चारण किया 
जाना चाहिये। कौशिक० (१३७।१८) भे विधान है कि प्राज्यतन्त अर्थात्‌ भ्रम्या- 
घान के भ्रन्तर्गत यजमभान को इस मनन का उच्चारण करते हुए कुरेदने का एक 
यन्त्र लिखनों ग्रहण करना चाहिये । उपरिलिखित विविध प्रयोगों से सर्वसामान्य 
बात यह है कि सभी स्थानों पर किसी न किसी पदाथ को ग्रहण करने की क्रिया 
से मन्नत का सम्बन्ध है। श्रौर इसी क्रिया-समानता के श्राधार पर विधिध कर्मों मे 
इस मन्त्र का प्रयोग हुआ होगा । 
यह्‌ मन्त्र प्रागू-गह्यमूर सएहित् के सर्वाधिक लोक-पफ्रिय मन्‍्त्रो मे से एक 


९१ आाश्यु०्शरटा३१४,१२५,चो०ग०१२३५पा० १० १।३।१६-१७,कौशिक० ६ ११ 





२७० एह्ममरत्र ओर उसका विनियोग 


भा तिष्देममद्सानमहमेव त्व॑ स्थिरो सव । 
प्रसि तिष्ठ पृतन्यतस्सहस्त॒ पृतनायत ॥ [५३६] 
इस शिला पर खडे हो जाप्नो तुम्र शिला के समान स्थिर हो 
जाप्रो । छ्षत्रुओ का प्रतिरोध करो और झपकारियों कौ नष्ट करवो | 
इस भत्र का विनियोग विवाह संस्कार मे भी अइमारोहण के लिये ही किया 
गया है।' इस मन का स्रोत भयव० २।१३।४ प्रतीत होता है । जै ग्र (शा) में 
इसी कर्म में इससे मिलते जुलते निम्नलिखित सात्र का विनियोग किया बय है. 


इममदसानसारोहादसेव त्व स्थिरो भव | 
दिव तसपबाधतव सा चर त्या हिषतो वधोत्‌ ॥ [५४०] 
इस शिला पर भारोहण करो तुम शिला के समान स्थिर हो जाप्ो । 
शत्रु को रोक दो तुम्हँ शत्रु नष्ट न करे । 
इस मन्त्र के मुल विनियोग के विपय में निरुचय पूलक कुछ नहीं कहा ना 
सकता क्योकि भ्थव मे भी मत्र मे कर्ता का स्पष्ट उल्लेस नहीं है। परन्तु सृक्त 
म इसके पूर्वेवर्ती भ्रौर परवर्ती मत्रों का कर्ता पु लिग होने के कारण इसके साथ-साथ 
वे मात भी मूलरूप मे उपनयन के निमित्त रहे होगे। इस भस्त्र से स्पष्ट है कि 
ताहकालिक शिक्षा का उद दव कैवल बौद्धिक विकास हो नही भपितु प्लारीरिक शक्ति 
का विकास करना भी था। 
इस्तप्रहण 


अधिकाश शहासूत्रों मे उपनयन के समय प्राचार्य द्वारा शिड्य के हस्तप्रहण 
के लिये मिम्नलिखित मत का विनियोग किया गया है -- 
देवस्य स्था सवितु: प्रसवेः्दिवनोर्वाहुस्पां पृष्णो हस्ताम्यासुपनयामि ।[५४१.) 

दानादिगुणयूक्त भादित्य की अनुमति पर मैं श्रद्दिननों की मुजाभों 
से और पूथा के हाथों से तुम्हारा उपतयन करता हूँ ॥ हू मि० 

उपरिलिखित पाठ दा श॒ द्वि्र आबज्नि शु॒ गश्ौर व ग॑ मे दिया गया 
है। मे पा में केमल देवस्य त्था स्वितु प्रसव उपनय् 5 सौ अधथा उपलब्ध होता 
है। यहाँ उचित छप से ही हस्ताभ्पास या आ्ुभ्यात्ष बाब्द का प्रयोग नहीं किया 
१ विस्तृत विवेशनायथ दे भ्रध्याय ३ से स श्ड६ १४२ ॥ 


२ क्षां तु रारशा१र झा णु २ ४र्ड बवोौग साशारदध आप श॑ डा१ १२ 


मेँ या राबे।र४) हिंगू शाशाप भाग ह!७छ झात्नि गु हीहा३ बाणु 
परए बपुदाएरा 


उपनयन * ह॒स्तग्रहण २७३ 


के प्रहण के अवसर पर निम्नलिखित वाक्यसमूह के उच्चारण का विधान है “- 

भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभोत्‌ ॥ 

पूषा ते हस्तमग्रभीदर्यमा ते हस्तमग्रभीत्‌ ॥ 

मित्रस्वमसि घर्मंणागर्निराचायस्तव 0 [५४२-५४४] 

भग ने तुम्हारा हस्तग्रहण किया, सविता ने हस्तग्रहण किया । पूपषा 
ने तुम्हारा हस्तग्रहण किया, अ्रयमा ने तुम्हारा हस्तग्रहण किया । तुम मित्र 
हो,धर्मानुसार अग्नि तुम्हारा आचाये है । 
उपरिलिसित पाठ शान्गृ० से उद्धृत है। आ०ए० में इसमे से वेवल 

सविता हस्तमग्रभोतु भ्रौर अग्निराचायस्तव पृथक्‌ रुप से दिये गये 5 । जे०श० में 
भग के स्थान पर इन्द्र है तथा घाता भी जोड दिया गया है | श्राप एृ० में शा०मग्रृ० 
के देवताशों की सूची में श्रग्नि, सोम, सरस्वती, अश और मित्र बे नाम भी 
छोड दिये गये हैं। ओर इन सब नामो में से हिन्शू० श्रोर वे०्यू० में भग, अब 
प्रोर श्रयमा के नाम निकाल कर बृहस्पति, वरुण, त्वप्ठा, घाता, विष्णु श्रौर प्रजा- 
पति के नाम जोड दिये गये है। इन सभी गृह्मसूनों में तृतीय वावय मथावत्त्‌ है। 
विशेषतया उपनयन के प्रसंग मे म० पा० द्वारा सूची मे सरस्वतो का नाम सम्मिलित 
किया जाना इस बात का द्योतक है कि म० पा० के समयमे सरस्वती का विद्या के 
साथ सुदृढ सम्बन्ध स्थापित हो छुका था--वह केवल एक नदी नही रह गईं थी । परस्तु 
कुल मिलाकर यह नही कहा जा सकता कि देवताओं के चयन में किसी विशेष बातकी 
झोर ध्यान दिया गया होगा १ हाँ इन देव-तामो में बारह आादित्यों के नामों का 
आधिक्य भ्रवध्य हृष्टिगोचर होता है। श्रादित्य नामोके झा धिक्य का कारण सम्भवतया 
उपनयन का सावित्री ऋचा के साथ श्रनिवाय सम्बन्ध हैे। सविता भी एक आदित्य 
है भ्ौर चुद्धि-प्र रणा के लिये इसकी प्रार्थना की गईं है। और विभिन्‍न गृह्यसूनी में 


दिये गये देव-नामो को यदि एक साथ मिलाकर देखा जाये तो वारहो भ्रादित्यों के 
नाम भ्रा जाते हैं। 


इन वाक्यों का स्रोत सम्भवतया अथव्वे ० (१४।१॥४१) का यह मन्नत है -- 
भगस्तेहस्तभग्रहोत्सविता हस्तमग्रहोतु । 
पत्नो स्वससि घर्मणाह ग्रृहपतिस्तव ॥ [५४५] 
भग ने तुम्हारा हस्तग्रहण किया है, सविता ने हस्त ग्रहण किया है । 
सुम पत्नी हो, धर्मानुसतार मैं तुम्हारा गृहपत्ति हैँ ॥ 
१ आ० गु० 


रण ४, ज्ञा० गु० राशर, जे० गृ० ११६, माप० गु० ४१०१२ 
गे नम रा३३-१२), हि? गृ० १७७६-१०, बे० गृ० २४६। ४ ! 
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रहा होगा प्योकि भ्रधिकादा प्रथों मे कम से कम दस बार यह क्राया है | परल्तु 
शुद्य विनियोग के दृष्टिकोण से केवल वे ही स्थल महत्तवपुण हैं जहाँ इसका सम्बंध 
कोई पदार्थे प्रहण परने भ्थवा स्वीकार बरने को जिया से हैं । सर्वप्रथम दर्श 
पौएंमास के पन्तर्गत सदो-निर्माण प्रसद्भ से इस भात्र का विनियोग भूमि सोदने 
के लिये फावडा 'ड्ाथ में लेने कौ क्रिया मे किया गया है। उसी याग में पुन यह 
विधान है कि यजमान को प्राशित्र (यज्ञान्त) स्वीकार करते हुए इसका उच्चारण 
करना चाहिये।' उलासम्भरण कसम में भी थ्जमान द्वारा उच्ला (एक पात्र) के 
लिये मिट्टी लोदमे के नि्मित्त प्रपने द्वाप में फावडा भ्रहण करते हुए इसके उच्चारण 
का विधान है। एक भय स्थान पर सोमाभिपवकर्म के प्न्तमत सोम पौसने के 
लिये उपाझुसवन पाषाण ग्रहण करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है 
भ्रस्यमेघयश में भी भ्रर्व को मसाँधने के लिये रस्सा लेते हुए इसके उच्चारण फा 
निर्देश किया गया है ।' यह कहने की झावश्यकता नही कि इन श्लौत विनियोगों के 
भ्राघार पर ही मत्र के घुदह्य विनियोग की प्र रण प्राप्त हुई होगी | यह मन्त्र 
भझयर्य॑ (१६॥५१।२) मे भी उपलब्ध होता है। वहाँ हस्तास्पायु के भागे पतुत 
भारमे पाठ है । 


फुछ प्ृष्यसूत्रो मे प्राचार्य द्वारा प्रपने दक्षिण हाथ भें शिष्य के दक्षिण हाथ 





३१३ ६वथ कान्कोंडस पु०४६३ ४६४ । 

२ लेन्स १8॥१॥१ शहार्ड!श वा स॒ शारंढ का सं० रा१२, रेशार 
कवि स॒ राइ स स॑ शरार्र१ दा०त्रा शारादा्ड ते बा रेराहाएँ 
का भो० २६१२ जो झो० ६7२६ झाप झो० ११६ सां० मौ० 
२।९।३६।१ | 

हे वाण्स २।१६ था सं का शारेध लत स राहाषाद गा ब्रा० ैै।७४११ 
का श्री राश१६।॥ 

४ या से शेशाह ते से जाशाशाइ शाशाशादड का स॒ दारू मे तर 
राकार आप ओऔी १६१७ यो शो १।१ भा भो दाशाहार३ का भी 
शरद । 

या स॒ ६३ ते सतहाडाडशर मे स डा वा जा देशाडाए 
भाप शञ्रौ श्शाहार भा ओ रा३॥३।१ का० थो हा्टा॥। 

६९ पा के पर हू सा आए का से झा हारे से शा 
शाठा१॥२ झाप नो ३२ ३३, थो थो (भार का झो० ९ १॥२५७॥ 


उपनयत सुर्यदर्शन २७४ 


का उच्चारण करते हुए सूर्यदर्शन करना चाहिये (-- 
तच्चक्षदेवहित पुरस्ताच्छुक्रणुच्चरत् । 
पदयेस शरद झत जोवेस शरद शत श्वशुयाम शरद शत प्रत्रवाम 
शरद शतमदीना स्पास शरद शत भूयहच शरद शतात्‌ ॥ [५४७] 


देवताओं द्वारा प्रेषित वह द्युतिशील नेत्र (सूर्य) पूर्वे दिशा मे उदय 
हो रहा है । हम सौ वर्ष तक देखें, सो वषे तक जीवित रहे, सो वर्ष तक सुने, 
सौ वर्ष तक बोलें, सौ वर्ष तक देन्धरहित रहें और इससे भी अधिक सौ वर्ष 
तक हम पुन जीवित रहें । 


पा० गृ०, का० गृ० और मा० गु० से मन्त्र का उपरिलिखित पाठ दिया गया 
है । मै० स० (४६२०) भे केवल प्रन्नवाम शरद शतस्‌ तक ही मन्त्र है। मन्त्र का 
प्राचीन रूप ऋ० ७।६६।१६ मे है जहाँ प्रथम पक्ति मे पुरस्तात्‌ नही है और द्वितीय 
पक्ति केवल जीवेम शरद शतम्‌ तक है । वस्तुत ऋग्वेद का मन्त्र पद्यमय है--इसका 
छन्द पुर-उष्णिक्‌ है--तदनुसार पूर्वार्थ मे बारह अक्षर और शेष दोनों पादो भे से 
प्रत्येक मे भ्राठ अक्षर है। परन्तु वा० स० और मै० स० मे छन्‍्दोभज़ू हो गया है और 
सम्पूण मन्त्र ग्यमय हो गया है । को० गृ० (२१३११३) मे पाठ ऋग्वेदानुसार है । इससे 
प्रतीत होता है कि प्राय गृह्मसूत्र मन्‍त्रो के पाठ मे भ्रपती सहिता की परम्परा का 
अनुसरण करते हैं । मन्त्र के पाठ के सम्बन्ध में झाप० गृ०, हि०श०, भा० गृ० और 
आर्नि० ज० की अपनी विशेष परम्परा है। तदनुसार वा० स० के अनुसार जीवेम 
शरद द्ातम्‌ तक पाठ के परचात्‌ निम्नलिखित पाठ है -- 


ननन्‍्दास शरद शत भवाम शरद शत धश्यूणघास शरद शत प्रब्रवास 
शरद शतसजीता स्याम शरद शर्त ज्योक्‌ च सुर्थ हशे ॥ [५४८] 


. _ हम सो वर्ष तक प्रसन्न रहें, सौ वर्ष तक हो, सौ वष तक सुनें, सौ 
वर्ष तक वोलें, सौ वर्ष तक अवि 


जित रहे और चिरकाल तके सूर्य के दर्शन 
के लिये (जीवित रहे) । 


यहा द्वितीय पक्ति का श्रजीता शब्द श्रजिता का अ्रष्ट रूप प्रतीत होता है १ 
ज्योक्‌ च सूर्य हशे सम्भवतया सूयदशन वे! साथ विशेष नम्बन्ध प्रदशित करने को रखा 
गया है। इस मन्नत का विनियोग अल्य प्रसड़ों मे भी हुआ है ५ प५० ७० (१८७) 
और का० गृ० (२५।४३) भे विवाह के अन्तर्गत भी वर हारा वधू को सूयदर्शन 
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१ जपानराग पक भाण्यु०१"२२१११, आप०गु०४।११११८ 
मण०प०२॥१५।१२ ४ हिं० ०१।७॥१०, भसा० ६, झाग्नि०ग्गु ० ७ 
सनन्‍न स०४ ७४ से पुरे हर 533 ९ 2 
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विदाहसूक्त के मध्य भाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप में यह 
मत्र विवाह के भन्तगत बर द्वारा वधू को सम्बोधित करने के लिए था। कौश्चिक० 
(७६१ ) द्वारा इसको पुष्टि भी होतो है बयोकि तदनुसार आधाय द्वारा इसका 
उज्यारण विवाह मे वधू का दक्षिण हाथ पकड़ कर यज्ञशात्रा से बाहर ले जाते हुए 
किया जाता चाहिसे ।' 


यो भर (२५॥२६) भौर झाप ग ४।११।१६ (म पा २/५।२२) में विधात 
है कि यदि झ्राध्ाय यह 'वाहे कि उसका शिष्य उससे विमुख्त न हो तो उसे शिष्य का 
हाथ भपने हाथ मे लेकर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये -- 
पस्सिन्‌ भूत धर भव्य च सर्वे लोका समाहिता । 
तेन गृह्ह्ासि त्वामह मह्य ग्रृह्लामि त्वामह 
प्रजापतिना त्वा मया युह्हाम्यसी ॥ [५४६] 
जिसमे भूत भविष्य और सभी लोक समाहित है उस प्रजापति के 
द्वारा मैं तुम्हे ग्रहण करता हूँ मैं तुम्हें प्रपने लिये प्रहण करता हूँ मैं तुम्हे 
भ्रपने द्वांरा अर्थात्‌ स्वय ग्रहण करता हू । 
हि ४ (१7१३।१९) भोर भाण (२२७) में इसे भधुपक के प्रन्त मे 
गृहपति द्वारा उस स्थिति मे उच्चारणाय उद्धृत किया गया है जब यद्द चाहे कि कोई 
भी समुझते विमल ने हो । घक्त दोनो स्थलों पर इस मन्त्र के बिनियोग का समात 
भ्राधार विमुक्ष त होने की अभिलापा है। प्रथम पक्ति में हि शु॒ मे समाहिता के 
स्थान पर इह घिरा पाठ है। द्वित्तीय पक्ति का पाठ सेन स्वाह प्रतिपृह्धामि स्वामह 


ब्रह्मणा त्वा मह्य अतिगुल्दाम्यत्ती है। यह मर किसी प्रागू-यहससूत्त प्न्य में उपलब्ध 
महीं होता 


सृर्याषेक्षण सूर्यदरान 


गजुरेंदीय ध्रृह्मयसूत्तो के अनुसार शिष्य को निम्तसिखित सत्र (वां श्र ३६२४) 





१ पद्धतियों में यह व्याब्या की गई है -प्राचाय कुमारी दक्षिण हंसते 
पृद्दीत्वा कौतुकगृहाद्‌ बहि निष्कामयति ६ परन्तु टित्तौम पक्ति का घर को छोटडकर 
किसी प्रम्थ द्वारा उच्चारित किया जाना पनुचित प्रतीत होता हू । यहा सूत्र भगस्त्वेत 
इत्ति हस्ते गृद्दा निर्भपति की भ्रोर ध्यान देना श्रावद्यक हैँ । सूनस्थ प्रतीक का सकेत 
भ्रयवें०१४।१२० की शोर हू | भथर्य प ने इसे स्वीकार किया है भौर मह पूर्णत 
प्रसगामुकूल है । (दे कौदिक सम्पांदित ब्लुमफोल्ड पृ २३ प्रादटि ६११) 


इपनयव हृदयदेशस्पर्श, नामिस्पर्दा २७७ 


अपने हांथ से शिष्य के नाभि से ऊपर के शरीर का स्पर्श करना चाहिए। शरीर के 
इस भाग में हृदय भी आ जाता है । मा० ग्र० (१२२१०) मे हृदय-देश के स्पर्श के 
लिए इसका विशिष्ट विनियोग नहीं किया गया । तदनुसार शिष्य के मेखला-बन्धनके 
पश्चात्‌ इसका केवल उच्चारण किया जाता चाहिये। हिं०ण० (१५११), श्रारिनि० गृ० 
(१।१॥३) और बै० गृ० (२६) में मन्त्र का उत्तराध तो उपरिलिखित मस्त के 
उत्तरार्ध के ठीक समान है, परन्तु पुर्वार्ध का पाठ मम हृदये हृदय ते श्रत्सु मम चित्त 
चित्तेनानवेहि है । 
इस मन्त्र का विनियोग विवाह के अन्तर्गत भी किया गया है ॥ इसके ख्ोतो का 
विस्तृत विवेचन तृतीय अध्याय मे हुमा है. (दे० म०्स० १६०) । दोनो स्थलों पर 
मन्त्र के पाठ मे विज्लेप अन्तर है । जहाँ उपनयन मे बृहस्पति से प्रार्थना की गई है, 
वहाँ विवाह में प्रजापति से प्रार्थना की गई हैं ।परन्तु सम्भवतया प्रमादवह्श म० ब्ला० 
(१।२।२१) में विवाह में भी बृहस्पति को ही रखा गया है। 
इन गृह्मसूत्रो (हिं०ग०, झाग्नि०२०, वें ०गृ०) मे इसी प्रसग मे एक अन्य मन्त्र 
के उच्चारण का विधान भी है -- 
मामेवानुसरभस्व सयि चित्तानि सम्तु ते । 
मथि सासीच्यमस्तु ते सहा वाच नियच्छतात्‌ ॥ [५५०] 
मेरे प्रति ही आसक्त रहो, तुम्हारे विचार सुभमे केन्द्रित हो। मेरे 
प्रत्ति तुम्हारा सम्मान हो, मेरे लिए तुम अपनी वाणी नियन्न्रित करो 0 
उपरिलिखि पाठ हि०श० मे से उठूत है । भाग्नि०गृ०में सरभस्व के स्थान 
पर सगृहस्व भोर वें०ग॒०में सामीच्यम््‌ के स्थान पर सामीष्यम्‌ तथा निगच्छतात के 
स्थान पर नियच्छताम्‌ पाठ है। हृदयालम्भन से सम्बद्ध प्रस्तुत दोनो मस्ती में वस्तुत 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध के ऊँचे आदश्ष प्रस्तुत किये गये है । यदि शिष्य हृदय से गुरु से 


सयुक्त हो, तभी उनमें परस्पर सामजस्य उत्पन्न होता है । और आदर्श शिक्षा के लिये 
यह भ्रनिवारय है। 


नाभिरपशे 
हिं०घ०, वा०श० और आरिनि०्श०में आचाये द्वारा शिष्य के नाभिस्प्ं 
के ना 
लिये निम्नलिखित वाक्य का विनियोग किया गया हैं -- 
भाणाना ग्रन्यिरति स सा विश्नत ॥ [दे०१६१] 
तुम प्राणों की ग्रन्थि हो, तुम शिथिल न होना । 


१ हिण्णु० ११५।९२, जाग्निग्गु० ११४३, चा०्गु०५२ ह 
१,(प्राणानास) के 
सहाएण ,स पर बावय समाप्त. (२१,(प्राणानाभू)के स्थान पर 


अं 


२७६ गृह्मामत्र और उनका विनिषोग 


कराते ने समय हसके उच्चारण का विधान है। वो शृ० (२४११) में विधान है 
कि चडक्रण के झनन्‍्तगत थालक को सूयदशन कराने के समय इसका उच्चारण किया 
जाता चादिये | श्ञा यू (३।८।७) मे इसे शाग्रयण के ग्न्त में सूर्योपासना के निमित्त 
उद्धृत किया गया है । इस गृहासूत मे एक अन्य स्थल (६।६।१) पर श्वान्तिप्रकरण 
के पभ्न्तगतठ उसी क्रिया के लिये इसे दिया गया है। (न सभी स्थलों पर मंत्र का 
सम्क्ध प्रपते झंधिष्ठातृ-देव सय से भ्रवदय विधमान है । श्रौतयज्ञो मे पहले ही सूर्यों 

पासना के समय इस मज्र कां उच्चारण किया जाता था ।' 


गौण् यु (१८५) भौर खा ग्र (३१३४५) मे विधान हैं कि पूषातक कम 
में ब्राह्मणों तथा पुरोद्धित द्वारा इस मत्र के उच्चारण किये जाने के समय ग्रहस्थ को 
पृषातकों का प्रवल्ोकन करना चाहिये । मात्र ब्राह्मण भे यहू सत्र उद्धृत नहीं किया 
गया। का गृ (२४॥११) के भ्नुसार भ्रष्य (मधुपक) कर्म के प्रच्तग्रेत प्रतिथि को 
इस मन्त्र का उच्चारण फरते हुए मधुपक का भवलोकन करना चाहिये ॥ ऐसा प्रतीत 
होता है कि इल दोनों विभियोगो का आधार मन के चक्षु तथा पदपेस (हम देखे) 
धाब्द रहे होगे। का० घृ० मे भर की प्रतीकेत उद्धति की शोर विषेष स्यान दिया 
जाना चादिये वयोकि वह का स में उपल-ध नही होता ६ इसी प्रकार की प्रतीकेन 
उदुतियों के भ्ाधार पर कलेंड को यह करपना करनी पड़ी कि प्रस्य गृष्यासूत्रो के 
समान ही इस ग़रह्मसूत्र का भी सम्भवतया शह्यकर्मों से सम्बद्ध भत्राध्याय नामक मन्‍्त्रो 
का सग्रह रहा होगा ।" 
हृदयालम्धन अर्थात्‌ शिष्य के हृदय-देश का स्पश 

कुछेक धृह्मसूत्रो मे श्राचाय द्वारा शिष्य के दृदय-देश के स्पर्श के लिये निम्न 
लिखित मत्र का विनियोग किया यया है! -- 


मम जते ते दृदरथ वधामि मस चित्त ममु चित्त ते प्रस्तु । 
भस घांचमिकसना शुपस्व बृहस्पतिष्टवा नियुनकतु महास्‌ ॥ [५४६॥ 
अपने निमस परे तुम्हारा हृदय स्थापित करता हू तुम्हारा मन मेरे 


मन का प्नुगामी हो। एकाग्र मत वाले तुम मेरे बचन का पालत करों 
बृहस्पति तुम्हें मेरे लिये नियुक्त कर दे ॥ 


का० ए (४१॥६) के प्रनुसार इस सज् का उच्चारण करते हुए धाचाय को 
6 चाण्डा््रा५ दा यो दाश्णाद डाश्हवाह शशाशा 
२ का०7 पूमिका पृष्द ६ 


हे था भु १।२१।७७ (एकमना के स्थान पर एकद्रत ) छांग्यु राहु पा पु 
शाराध१ जे मं रृधा१३। 


उपतयत  देवताश्रों को शिष्य-समपंण २७६ 


करता है । कुआ कृष्णयजुर्वेदीय ग्रह्मसूत्रो में इन देवताओं की सूची के विषय में पर- 
स्पर पर्याप्त समानता है ।' म०पा० मे निम्तविश्वित सूची दी गई है -- 


अग्नये त्वा परिददाम्यसों ॥ सोमाय त्वा ॥ सवित्रे त्वा ॥ 
सरस्वत्ये तवा ॥ सृत्यवे त्वा. ॥ यसाय त्वा 0 गदाय॑ त्वा 


प्रत्तकाय त्वा... ॥ अदृभ्यस्त्वा._ ॥ श्रौषधीम्यस्त्ता. ॥ पृथिव्य त्वा 
स्वेब्वानराय परिददाम्यसों ॥. [५५२-५६२ | 


श्रमुक नाम का मै तुम्हे भ्रग्नि को सौपता हैँ। सोमकी ॥ 
सविता को. ॥ सरस्वती को ॥मृत्युकों ॥यमको ॥ गद 
को ॥ श्रन्तकक की ॥ जल को ॥ औपधियों को ॥ अमुक 
नाम का मै तुम्हे बै्वानर सहित पृथिवी को सौपता हूँ ॥ 


हिं०गृ० और श्राग्नि० गृ० में प्रथम पाँच देवता नही है श्लौर सूची का आरम्भ 
निम्नलिखित से होता हैं -- 


कशकाय त्वा 0 [५६३ ] 

इसके श्रतिरिक्त श्रधोर, मख, वशिनी, वनस्पतय , सर्वभूतानि, विश्वे देवा , 
विश्वा देव्य को भी सूची मे सम्मिलित किया गया हैं। चै०श० मे सर्वशूततानि का 
श्रभाव हैं ओर वनस्पतय के पदचात्‌ च्यावापृथिव्यो, सुभूत श्रौर ब्रह्मवरचंस जोडा गया 
है--प्रन्पणा यह सूची हि०ग्र० वाली सूची के समान हूँ । एक भेद और हैँ कि इसका 
झारम्भ कशकाय के स्थान पर शकाय से होता हैं। यह कहना कठिन हैँ कि यहाँ 
शक से क्या अभिप्राय है । यद्यपि लौकिक सस्कृत मे यह्‌ एक जाति तथा देश का नाम 
है, किन्तु वेद भे यह श्रथ नही रहा होगा । प्राय ऋग्वेद मे इसका भ्रथ गोसय (गाय 
का गोवर) किया जाता हैँ । यजुर्वेद के शक से भी इसकी तुलना की जा सकती हूँ। 
चहाँ अ्रश्वमेघ यज्ञ में यह मेथ्य-पशु के नाम के रूप में श्राता हैं ।' जहाँ तक कशक 
का सम्बन्ध है, श्रोल्डनवंग ने इसकी तुलना कृशन (मण०ब्रा० १।६२२) भर कशन 


(प्रथव ० ४१०७) से की है ।' यह कश नामक विशेष पन्ु का कुत्सितार्थे रूप भी 
हो सकता हैं 





१ श्रापण०्यृ०४।१०।१२ (स्०पा०२।३।१३-२३ ), हि०्ग॒० १६४, जग्नि०ए० १११३, 
चं०१०२।६। 


२ चें०इ ०ख०२, पृ०३४६ दे० शकपुत भर शक | 


दे सेथ्युणई०ख०३०, हिण्गू० १५६५ पर पा०्डि० | 
४ वं०इ »०ख०१, पृ०१४४ | 


रै७५ पूह्ममर्त्र शोर उम्का दिमियोग 


सामयेदीय यूहासूत्रो मे भी इसी प्रसंग मे यह वाक्य उद्धृत किया गया ह 
परन्तु स का भ्रभाव हु और प्रन्तक इत ते परिवद्ास्यमुस जोड़ा गया है ।' किन्तु 
ज भर० में अमृत भझृत्योरन्तर कुंद जोडा गया ह । इस वाक्य का विनियोग विभिन्‍न 
गृहासूतो मे बिभिन्न कर्मों क भन्तर्गत किया गया हैँ। भ्रधिकाश्षत पाठ हि श्र क 
समाने हैं । वो गु॒२।४।१५ भौर भा०्ग १॥६ मे विधान ह कि शिष्य के मेखला 
अेघन के परचात्‌ श्राचार्य को मेखला की भाँठ बाँधते हुए इस बाक्य का उच्चारण 
फरना चाहिये । ऐसा प्रतीत द्वोता हैं कि यहाँ पर प्रम्पि (गाँठ) शद पर अधिक बल 
दिया गया है । का श्र॒ (४१११३) में इसी (गाँठ बाँधने की) क्रिया के लिये उपरि 
लिखित वाक्य से भाश्िक समानता वाले मिम्न शिक्षित वावय के उच्चारण का विधान है -- 

घित्तस्प समो 5सि वब्यों प्रन्थिरत्ति मा विस्चवस ॥ [४५१] 

तुम मेरे सम विचार हो दिव्य ग्रन्थि हो शििस म॑ होना । 

माण्यू (१२२६) घा यु (५१२१) और व तू (३।६) में इस मन्त्र 

का विनियोग शिष्य क हृदयालम्भन के लिए किया गया है । प्रथम दो शस्यो मे 
विख्स के स्थान पर विज्सतृ्‌ पाठ है। मा ग्॒ में भ्राणानाथ्‌ के स्थान पर ब्रह्मण 
पाठ है भोर स॒ सथा मा क मध्य ते है। एक शभन्‍्य स्थान पर प्राणानास्‌ पाठ सहिंत 
इस प्रह्मसूत्र मे इस वाबय का विनियोग दवास-स्थान भर्थात नासिका के सपर्शो के 
लिए किया भया है। केवल हि गे (१।२३१।४) में इसका थिभियोग विवाह के श्रल्त 
गेंत वधू के नाभित्वश के लिए किया गया है । शा श्र (३।८॥४) के अनुसार भाप्रयण 
कर्म में ग्रहस्थ को वष के नव प्रत्न का ध्राशन करने के पदचातु दस वानय का उक्चा 
रण करते हुए अपना नाभिस्प्श करवा भाहिये । इस गुद्यसूत मे भी सका क्‍्भाव 
है भौर वाक्य से पुव माभिरसि मा चिस्रीधा* जोड़ा गया है। 
यद्यपि विभित ग़म विनिभोगो मे इस वाक्य का भ्रधिकतम सम्भव नाभि से 
है, तथापि आ्चीनतम स्थल ते भरा (१ ॥३७४) में भोजनोपरान्त हृदयालम्भन 
के लिए इसके उच्चारण का विधान है। था ए्‌॒ का विनियोग इसके बहुत निर्कट 
है | इस वाबय का श्रमुल उदहृश्य शारीरिक स्वास्थ्य की प्रायना है। परन्तु कुछ 
इ्पलों पर सम्मवत॒धा दिक्षा के साथ इसका विदेध सम्बंध स्थामिन करने के लिए 
श्राशानाम्‌ के स्थान पर प्रह्मण (वेद की) पाठ रखा गया है । यह ध्यान देने की भात 
हू कि माभि सारे दरीर का केद बिन्द है । कहा घाता ह्‌ कि यदि नामि प्रपने 
स्थांन से हिल जाये सो उदर विकार दो जाते है । 
देवशाओं को शिष्य-समएए बज मकर है 
-.. विभिन्‍न देवताझो को सम्वोधित करता हुआ झाचार्य उन्हे शिष्य को समपितत 


“प्‌ ज्ञ कराई ।इश (मबा हार ) खान्यू राधरड जे यम ११३ । 


उपनयन देवताओं फो शिष्यसमर्पण रेषर 


प्रजापतये त्वा परिददामि । देवाय त्वा सवित्रे परिददामि । वृहस्पतये 
स्व ७ [५४८५-५५६] 


तुम्हें प्रभापति को सौपता हूँ। तुम्हें सविता देव को ॥ बृहस्पति 
को !। 


प्रथम दो वाक्य गो ० गूृ०, खा०ग० झौर पा०श० में भी विद्यमान हैं ।' पा०श० 
में उनमें निम्नलिखित जोडे गये हैँ -- 


अदृभ्यस्ववौषधीम्प परिददामि ५ चावापुथिदीष्या त्वा ७ विइंवे+प- 
स्त्वा देवेश्य 0 (दे०५६५) सर्वेभ्यस्त्वा भुतेम्प परिददाम्धरिष्ट्ये ॥ 
[५८७-५८६, ३ रा छोडकर | 
तुम्हे जल और झोपधियों को सोपता हूँ ॥ द्यावापृिवी की. ॥ 
वच्चेदेदो को * ॥ मैं तुम्हें नीरोगता के लिये सभी प्राणियों का सापता हु ॥। 
पा०गृ० की इस सूची का स्नोत शन०्व्रा०११॥५।४।३-४ है । इस ब्राह्मण भे 
इस सूची का विनियोग भी वही है । जै०गृ०(११।१७) में भी लगभग यही सूची दी 
गई है। इसमे प्रथम श्रोर चतुथ वाक्यो का अभाव है ओर सूची भा०ग्ृ० के उपरि- 


लिखित चतुथ भ्रोर पचम वाक्यों से श्रारम्भ होती है । शा०्यू० (२।३।१' मे ऐसे 
ही वाक्यों को भिन्‍न रूप मे उद्धृत किया गया है -- 


,भसाचह्‌ चोभावग्न एत ते ब्रह्मचारिण परिददामि | इन्द्रेत ते । 
आदित्येत ते । विश्वेदेवा एत वो ब्रह्मचारिण परिददासि दीर्घायुत्वाय 
सुप्रजास्त्वाय, सुवोर्धाय,रायस्पोषाय, सर्वेषा वेदानामाधिपत्याय सुइलोक्पाय 
स्बत्तये ॥ [५६०-५६३] 

यह (शिष्य का पिता) भर मै, दोनो, है श्रग्ति, तुम्हें यह ब्रह्मचारी 
सोंपते हैं| हे इन्द्र, तुम्हें ॥ है श्रादित्य, तुम्हें ॥ हे विब्बेदेवो, दीर्घायु के 
लिये, शुभसन्तति, शुभवीरता, धनके पोषण, सभी वेदो पर अधिकार, घुभ- 
स्थाति तथा कल्याण के लिये तुम्हें यह ब्रह्मचारी सौपता हूँ ॥ 

कौशिक० (५६।१३) की सूची मे श्रन्य शह्यसूत्रों के समान भूत, भ्ररिनि, 
अधोर, तक्षक, वैशालेय, विश्वेदवा और सबभूतानि देवताओ्रो के नाम तो प्राये ही 
हैं, इनके प्रतिरिकत ब्रह्मा, उदडक्‍्य, शुल्वाण, शन्रुझुजय ज्षात्राण, मात्यू सजय मात्यंब 
हाहाहूहू, गन्धवों, योगक्षेमो, भय और अभय नाम भी सम्मिलित किये गये हैं (६ 


१ गो०्गु०९१०॥२७, डे 
हक १० रे८ (सब्द्ा ११६२३,२४), खा०१०२४४।१७, १८, पाण्गु० 


२ दे० ध्रयवें०८१०२३। 


शैन० गृंहामज और उसहः विनिधोग 


यो भ्व॒ २५।२७ में देवताभों की निम्नलिखित सूची प्राप्त द्वीती है -- 
वेवेभ्यस्तवा परिददामि ॥ विश्वे३ेवेम्पस्त्ता ॥ विष्वेम्यस्त्था 
बेवेभ्य ॥ सर्वेम्यस्त्वा देवेम्य ॥ सर्वाम्पिस्त्वा देवताम्य: है 
[५६४ ५६८] 
तुम्ददे देवों को सौपता हैं ॥। विश्वेदेदों की. । विद्वे देवों को ॥। 
सभी देैवो की ॥ सभी देवताओ्रीं की ॥ 


इस सूची की तुलवा तू स॒ ३/११ ।१ से की जा सकती है जद्दाँ य्थपि 
किया का भभाव है, तथापि प्रसगानुसार सौंपरे का माद निद्ठित है । 

भाग (श८) की सूची सवा भिल्‍न है -« 

प्राशाय त्वाचार्याय परिददाति ॥ कुबेराम त्वा महाराजाय 
तक्कास सवा बशालेपाय ॥ पग्नये त्वा (दे०५५२) ॥ वायवे 
ध्या. 0 सुर्याय त्वा. 0 प्रजापतये था 9७ प्रजापत इस गोपा 
थाम _॥ . [५६९ ५४७५] 

तुम्हे प्राण आचाय को सोपता हैं !! कुबेर सहाराज को | 
तक्षक वेशलेय को ॥ अग्नि को ॥ वायु को ॥सूय को ॥॥ 
प्रजापति को ॥। है प्रजापति अमुक नामवाले इस शिष्य की रक्षा कीजिये | 

वां ग्र॒ (७१२) में इनमें से केवल चतुर्य से सप्तम बावय लिए गये है 
परन्तु उनका विनियोग चतुददोंतृर्ो दीक्षा के भ्र्तगत देवताओों को दिष्यसमर्पणार्ध 
किया गया है। सा यू (१।२२।५) में केवल सविता सरस्वती प्रौर विश्वेदेवा 
में पा और हि०ए के भनुरूप है। तदतिरिक्त यहाँ प्रधोनिदिष्ट सूची दी गई है 

कसप बग्रह्मचामसि ॥ प्रासास्प श्रह्मचाय सि ॥ कस्त्या कमुपनयते ॥ काय 
स्‍्वा परिदवासि 0 कसम स्था 0 त्तस्स तथा ॥ भग्ाय त्वा 
धयम्से त्वा _ ॥ इड्ाग्मोम्यां ल्‍था ॥ . [ए७६-४८४] हे 

तुम किसके ब्रह्मचारी हो ॥ तुम आण के ब्रह्मचारी हो ॥ कौन तुम्हें 
किसके पास उपनय॑नाथ ले जाता है ॥ छुम्ह सुखको सौपता हैं ॥ किसको ॥| 
उसे ॥ भग़कों ॥झयमा को ॥इड्रोग्नी को ॥ 

प्रथम चार वाक्य झा मू (१३२ 3) में ज्यों के त्यों हैं। विनियोग भी 
मही है। का यु [४१॥१७) में इस प्रसय मे निस्नलिलित तोन वाक्य उद्धृत किये 
गये हैं -- 


१ बेन्सें स॒ है।३।६ प्रापत्यों शृश्ारशा्ड २ हाह भा भोौ राहादाह१रै। 


उपनयन समिदाधान रपरे 


इस सूचियों मे तक्षक, गद, श्रघोर, मस्त इत्यादि अदभुत नामा में उस काल में जादू- 
दोने के भ्रस्तित्व वा स्पष्ट सकेत प्राप्त होता है) यह ध्यान दने योग्य बाल है कि 
कौशिक० की सूची में ऐसे नामो का वाहुल्य है । 

समिदाधान 


श्रधिकाश गृह्मसूतों मे भ्रग्ति मे समिधाएँ डालने के लिये मिम्नलिसिते मर 
का विनियोग क्या गया है --- 


श्रग्नये समिधमाहाएं बृहते जातवेदसे । 
यथा त्वमग्मे समिधा समिध्यस एवं मामायुपा वर्चसा सन्‍्या मेघया 
प्रजया पशुशिन्रेह्मवर्चसेनान्नाओन समेघय स्वाहा ॥ [५६७ ] 
महान्‌ जातवेदा अग्नि के लिये में सममिधा लाया हूँ। है अग्दि, जिस 
प्रकार तुम समिधा से प्रज्वलित होते हो, उसी प्रकार मुझे श्रायु, तेज, धन, 
मेथा, सन्‍्तान, पशुओ, ब्रह्मतेज, अन्त खाने के सामर्थ्य से प्रदीप्त करो ॥ 
मन्त्र का यह पाठ मन्पा० में से उद्धृत है । भा०ग्र० और बे०गृ० में भी यही 
पाठ है । हिं०गृ० और आरिनि०गृ० में भी इससे बहुत मितत्ता जुनता पाठ है। वेजल 
आपुपषा, बचसा, सन्‍्या का भ्रभाव है श्ौर उाके स्थान पर प्रज्ञया पाठ है | जे०्ए० भे 
साम्‌ के स्थान पर अ्रहस है श्रौर तदनुसार समेबय के स्थान पर समेधिषोय पाठ है, 
इससे पूव घधन्रेव का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त सन्‍्या से पूव सेजसा और 
प्रजया से पूव प्रज्ञणा समाप्रिप्ट है । जै०ग० के समान मण०्व्रा० में नी शअ्रहम्‌ भोर 
समेधिपीय है, परन्तु अवशिप्ट मन्त्र मे यह मण्पा० के श्रघिक निकट है-- केवल सन्‍्या 
छोडा गया है और बह्मवचसेद के परचात्‌ धनेन डाला गया है। परा०गृ० में मन्त्र का 


विस्तार और भी अधिक है। ब्रह्मवर्धसेव तक ता पाठ मण०प्रा० के समान है। 
तत्पश्वातू निम्नलिखित दिया गया है -- 


समिन्षे जीवपुन्नों समाचार्यो मेघाव्यहमसान्यनिराकरिणएुसशत्वी 
तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्पन्नादो भूयासम्‌ स्वाहा ॥ 


मैं (अग्नि) प्रज्वलित करता हूँ। मेरा श्राचायं जीवित पुत्तो वाला हो, मैं 





झ्राण्य० १२११, शा०्गू० २१०४, भ्रापण्यु० ४११२२ (म०पा० २।६।२), 
भाण्गू० १८, हिं०्यू० १७२, आन्गु० ११४, बे०्गु० राछ, पा०ग्ृ० २४३, 
भो०यू० २१०।४२, (सण०्न्ना० १।६।३२), खा०ग्ृ० २।४।२७, जू०गएृ० १ १॥२१, 
का०गु० २१, चाण्गु० ५।३४, फौशिक० ५७२६ । 


श्दर पृह्ममत्र और उनका बिनियोग 


उपरिलिखित वाक्यों के भ्रतिरिक्त का एृ० में इसी प्रसकूु मे निम्नलिखित दो बावय 
भी दिये गये हैं। इनमे (श्रह्मचारी को) सौपने का माव स्पष्ठतया भभिव्यक्त नही 
किया गया -- 
देव सब्ितरेय ते ब्रह्मघारी त गोपायस्य दीर्घायु सभा मृत ॥[५६४] 
अग्निपुन्नण ते + वायुपुज॑व ते ॥ सुयपृश्नप ते । ब्रह्मतुत्रप ते म्रह्मचारी त गोषा 
यस्व दीर्घायु स मा पृत॥ [५६५] 
है सविता देव, यह सुप्हारा ग्रहाचारी है इसको रक्षा करो। यह 
दीर्घायु हो मरे नहीं। है भ्रग्निपुन्न यंह तम्हारा (श्रह्मचारी है) है वायु 
पुत्र ॥ हे सूयपुत्र॒।हे बद्मापुत्र यह तुम्हारा ब्रह्मचारी है इमकोरक्षा करो 
बह दीर्घायु हो भरे नहीं । 
मा एु से वेवल प्रथम वाक्य है और उसम द्ौर्षायु नहीं है। दत्परचात्‌ 
शोपायस्व स भा मृत के स्थान पर गोपाय समावृतत्‌ पाठ है। भय गृह्मसूतों के पाठो 
से तुलना करने पर पता चलता है कि समावतत्‌ सभा मत का ज्प्ट रूप है। किन्तु 
डू स्डन का सुझाव हूँ कि बत॑त्‌ झट रहित छुड' का सूप होता चाहिये। सा भौर 
मा को पृथऊ-पृथक लेकर वह इसका अनुबाट वह मृयु को प्राप्त हो करता हू । 
भा गए (११२ ॥६) मे स्व मा सुत पाठ सहित मा गे के समान पाठ हू । यहाँ इसका 
बिनियोग भाचाय द्वारा शिष्प को सूयदशन कराते के प्रसंग म कया गया हूं। में पा 
(२३३१) म इस वाक्य का शारम्म भ्सों सेहोताह सपित नहीं ह ते श्ौर 
अरह्मचारी के मध्य देव सूथ दाव्द है ग्रोर धट्ााघारी के पश्चातु भा ग्र॒ के समान पाठ 
हु।म पा में ठिसीय बाबय का भी निम्नलिखित अश विद्यमान है --- 
एव ते सूप पुत्र स दीर्घायु समा सुत ॥ [५६६] 
है सूय यह तुम्हारा पुत्र है यह दीर्घाय हो बह मरे नही । 
का०गू का सूर्य पुत्रव ते इत्यादि पाठ इसी का अऋष्ट रूप प्रतीत होता है । 
झाप श (४।११।३) मे विभान है कि शिष्य से झह्रौपभारिव' साक्षात्कार के पद्रचांत्‌ 
आचार्य को इस वाक्य का उद्चारण वरना 'चाहिये। शहासूजों मे इस असग मे दी 
गईं विविध बेव भूतादि-सूचियों से यह स्पष्ट हू कि शिष्य को उन्हे सौपने का झ्रभिश्राप 
यह था कि प्रध्ययत काल मे घह किसी प्रकाईक मानुष पभ्रतिमानुष भ्रथवा दवी 
प्रकोप से सुरक्षित रहे | यहाँ तक कि यम भर मृत्यु को भी उसे सौंपा गया हू क्योकि 
यम ही मृत्यु से रक्षा कर सकता है । म पा मेतो ब्रह्मदारी को सूप फा पुत्र ही 
कहा गया हूँ। पुत्ररुष मे की गई रक्षा से बदकर शोर कोई रक्षा नहीं हो सकती। 
१ मागुकझुपत्‌ €३ पादिषय। 


उपनयन ' समिवाधान सर्प 


विभिन्‍न शह्सूत्रों मे विभिन्‍न कर्मो के श्रस्तगत पाठान्तर सहित इस मनन वा 
विनियोग हुमा है। ग्धिकाश स्थलो पर इसका सम्बन्ध शिशुसम्बन्धी कर्मों से है। 
हिं० गृ० १३५ शौर श्राग्लि० ग० ११२ मे विधान है कि श्रग्त्याधात के भ्रवमर 
पर एक श्राहुति इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपित करनी चाहिए । चा० शे० 
३॥१२ के भ्रनुसार अन्नप्राशन सस्कार मे शिशु को अन्न सिलाने के समय सवा 
उच्चारण करना चाहिये। एक प्रन्य स्थल (४४) पर चूडाकम फे पभ्रल्तगत 
आहुति के लिये भी इसका विधान है। इन दोनो स्थलों पर ग्रेणान के स्थात 
पर घृणान पाठान्तर है। यह पाठ सहिताओरो द्वारा प्रपुष्ट है ।' सम्भवतया श्रोल्डनबग 
ते इसी प्राधार पर इस पाठ का श्रधिमान किया है।' का० गृ० ३६२ के भ्रनुसार 
अ्र्नप्राशन में शिशु को श्रन्न खिलाने में पूव श्राहुति क॑ साथ इसका उच्चारण करना 
चाहिए । उपयुक्त पाठान्तर के अतिरिक्त इस गृहसूज म भ्रपनी सहिता (का० स०) 
के अनुसार घृतप्रतोीक के स्थान पर घृत वसान पाठान्तर भी है। हि० ए० १॥६।२ 
भौर वै० गृ० २॥६ में विधान है कि उपनयन में श्राचाय को शिष्य के वामकण में 
इस मनन का जाप करना चाहिए । इन गृह्मसूतो में मन्नत का पाठ तै० स० १।३।१४४४ 
तथा कुछ श्रन्य ग्रन्थों के समान है ।' तदनुसार देव के स्थान पर भ्रग्ने, जरस गृणान 
के स्थान पर ह॒विपे जुपाण , पिबन्नसुतम्‌ के स्थान पर पीत्वा सधु शौर जरसे नयेसम्‌ 
के स्थान पर भ्रभिरक्षतादिमसु पाठान्तर हैं | वो०णग०३।७।१२ में जातकम ससस्‍्कार में 
श्रायुष्पकम के निमित्त केवल श्राय्ुर्दो अग्ने हविषो जुपाण अश उद्धृत किया गया 
है। शा० गू० १॥२५७७ में नामकरण के भ्रन्तर्गंत एक भश्राहुति के साथ इसके उच्चा- 
रण का निर्देश है । यह ध्यान देते योग्य बात है कि ऋग्वेद से सम्बद्ध होने पर भी इस 
गद्य में औचित्य और सौछव की हृष्टि से इस यजुर्वेदीय मनन का विनियोग किया 
गया है । ऐसे भनेक उदाहरण हैं जहाँ श्रोचित्य को ध्यान में रखकर गह्मसूत्रों द्वारा 
भ्रपनी शाखा का भाग्रह त्याग दिया गया है। इस ग्रह्मसूल में भी तै० स# के पाठ 
का ही भ्रनुतरण किया गया है--केवल हविषों जुषाण के स्थान पर ह॒विया वृधान 
और हा के स्थान पर इह पाठान्तर हैं , मनन के पूव इसमें निननलिखित भी दिया 
गया है -- 
आयुष्टे भ्र्य गीभिरथमस्निवरेण्य झापुर्नों देहि जीवसे ॥ [६००] 
१ में० स० ४।१राड, का० स० ११॥१३। 
२ से० चु० ई० ख० ३०, प्रृ० १४४, सून ५ पर पा० हि०। 


हे बा० स० ३५१९७, ते० स० द॥।३।८१, शा० ब्रा० श्शपा४१६, फा० मभौ० 


र२श४।२६, त्तै०प्रा०२१५।१,७१, श्राप० भ्रौ । के हक 
शप्ाधर० ०श्रौ० १३१६।१०,१४)।१७।१, मा०भोौ 


श्ष्ड गृहाम श्र और उनका विनिग्रोग 


भेधाबों हो जाऊ तथा विरोध न बरने वाला यटस्‍्वी तेजस्वो ब्रह्मतेश ते 
युक्त भ्ान खाने की सामस्य वाया हो जाऊँ ॥ 


इरा प्रवार इस गृह्मसूत्र मे सुविस्तुत प्राथना दी गई है । धा शू॑ था गृ० 
वागू भौरफाए मेंझ्रथव १६६४४ मे तुय सत्र भा धतिलधु रूप दिया 
सगा है । प्रथम तीन गृहासूत्तो मं छत्र वा पूर्वाप म॒ ५३ वे समान ही है। प्रथव 
में भी यह अश बहुंस भिन सही है । का यू से मात्र का प्रास्म्म इदसहस से होता 
है ओर उसके पश्चात्‌ श्थव मे झग्ने (सम पा प्रग्लये ) के स्थान पर अग्लों पाठ है। 
का गृ भौरयां ग भप्नथव७ ने समान उत्तराघ है समे भ्रद्धां स सेधां घ जातवेदा 
प्रयऋदत (वह जातवेदा मुझे श्रद्धा भौर मेधा प्रदात करे) । 


का गू से आतवेदा से पूष दोघ वायु" वा समावेश हिया गया है। भा यू 
मे गन का उत्तराब तथा स्वमस्ने बधस्व समिषा प्रह्मणा बय स्वाहा हैं। (दे प्ररित 
तुम उस समिधा से वृद्धि प्राप्त करो भोौर हम वे से यूद्धि प्राप्त करें )) कौशिक में 
भ्रववें मत का उद्धरण प्रतीक द्वारा इस प्रकार कियां गया है. « 


झरने समिदमस इत्यादि ७ [५६८] 

निश्स देह भ्रधव ० मत्र के उत्तरार्ध कौ प्रार्थना (दे ऊपर) एक शिक्षार्भो 
के लिये आदक्श प्राथना है ॥ सभी श्रदार की शारीरिक भौर भौतिक समृद्धि के भति 
रिक्त उप्तके लिये श्रद्धा भौर मेघा परम भावश्यक है। अद्धांवॉटलमते शानम उत्ति 
प्रत्यन्त प्रसिद्ध है | श्रद्धा से गुय-शिष्य सम्बंध मे एक भझद्गट सौहाई उत्पन्न होता हैं । 
उसके संयोग से ही मेघा ज्ञान सामग्री को प्रहण करने में समथ होती है। समिदाधान 
ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रतौक प्रतीत होता है | 

बोर भाग औरसमसा यश मे अग्नि मे पल्राश की समिधा डालने के 
लिये निम्नलिक्षित मज के उच्चारण का विधान है' +- 


प्रापुर्दा देव जरस गृुणानों धृतप्रतोको घृतपुष्ठो ऋस्ने । 
घृत पिवक्षम्ृत तार गथ्य पितेव पुत्र जरसे मयेम स्थाहा ॥ [४५९६] 
है भ्रग्नि देव, झ्ाप भायू देने वाले यृद्धावस्था फी स्तुति करने याले 
धृतरूपी भुख वाले तथा घृतरूपी पृष्ठ वाले है। जिस प्रकार पिता (पौषण 
से अर पुृत्न को की प्राप्त कराता है उसी प्रकार भमृततुल्य 
घृत का पान करते हुए आप इस बुद्धावस्था 
प्राप्त कराइये भर्थात्‌ आयुष्मान्‌ कीजिये ॥ ७४322 


१ छो थू २७६ श्राप गु० ४१ £ (यू पा २२१) भा यू शाप 


उपनेंयन * समिदाधान र८७ 


वर्ती साहित्य से होती है क्योकि वहाँ भी इसका विनियोग दर्शपौर्णमास याग में 
समिदाघान के लिये किया गया है ।' कुछ ग्रन्थों में इसी क्रिया के लिये इसका विनि- 
योग अश्निहोत्र के अन्तगत किया गया है ।' मनन से अ्रभिव्यक्त सर्वेतोमुखी वृद्धि का 
भाव शिक्षा में सगत है । शा० शृ० में एक अन्य स्थल (२८६) पर उपनयन के 
श्रन्तगंत ही आचायें से श्रोपचारिक उपदेश ग्रहण करने के पश्चात्‌ समिदाधान करते 
हुए शिष्य द्वारा समितृ शब्द पर्यन्त मन्त्र के उच्चारण का विवान है| 


कुछ गृह्यसूत्रो द्वारा एक एक करके शिष्य द्वारा तीन समिधाओ के आधान 
के लिये ऊमश निम्नलिखित तीन वाक्यों का विनियोग किया गया है" -- 
एघोष्स्पेधिषीमहि ७ 
समिदसि समेधिषीमहि 0 
तेजी5सि तेजो मयि घेहि 0 [६०२-६०४] 
तुम ईंधन हो, हम तुम्हारे समान प्रदीप्त हो ॥ तुम ममिधा हो, 
हम तुम्हारे समान प्रज्वलित हो ॥ तुम तेज हो, मुभमे नेज स्थापित करो ॥। 
सा० ग्र० और चा० गृ० में इनमे से तृतीय वावय नही है। कैवल भा० गु० 
में प्रथम दो वावयों का विनियोग एकाथिक कर्मों में किया गया है । इसका विनियोग 
विवाह के प्रस्तर्गंत (११११।२४) भी है भौर पाक यज्ञों के साभान्‍्य वर्णन के अ्रन्तगेंत 
भी (२२२५) | परन्तु दोनो स्थलों पर किया समिदाधान की ही है | थे वाक्य 
प्राचीनतम रूप से भ्रथवे० (७।८६।४) में परिद्यमान हैं । वहाँ एचिपोमहि और समेधि- 
पोमहि के स्थान पर क्रमश एथिपोय झोर समेघिपीय (एकवचनान्त) पाठ हैं | कौशिक० 
(६।१२) मे दर्शपोणमासर याग के भ्रन्तर्गत समिदाघान के लिए इस श्रथव० मन्त्र का 
विनियोग किया गया है। श्रन्य स्थल (५७१२७) पर यह भी विधान है कि उपनयन 
में समिदाधान के पदचात्‌ शिष्य को इसका उच्चारण करते हुए ऊष्मा अर्थात्‌ 
धूम का भक्षण करना चाहिए । वाक्यों का सीधा स्रोत यजुर्वेद सहिताएँ प्रतीत होती 
हैं क्योकि गृहासूतों का पाठ उनक पाठ के बहुत निकट है ।” इसके गृह्मयविनियोग का 
आधार भी प्राह्मण श्रोर श्रोत साहित्य प्रतीत होता है क्योकि वहाँ भी अ्रभ्ििष्दोम 
१ शण० ब्रा० शादाशाड, श्ा० श्र० ११२१२, का० श्री० शशर। 
२ स्ते० भ्रा० ४११४४, आप० शआ्ौ० ३४६, मा० श्री० १६१३४ 
हे ० गु० ४६१२२ (स्ण० पा० राष्ा३-२), का० गृ० २ा२,२, भा० गृ० ११११ ६, 
बा० यृ० ५३१, दा० गृ० २१०१४। 
४ बा० स० २०।२३,३८।२४, तेण स० १।४शद्ा३,६।६३४, भे० स० १३१३६, 
१०१ ३,४८५, का० स० ४१३७, २६। ३,३५७, १४, ३८।४। 


श८६ पृह्ममन्त्र झ्लौर उत्का विनियोग 


प्रधासा वचनसो द्वारा पूजनीय यह भग्नि भाज तुम्हे झाय प्रदान बरे। 
हें प्रगिन हम दौघजीवनाथ आप दीजिये॥ 


कोशिक (५३११) सब 7 गया है कि इस मत का उचारण करते हुए 
मृहस्थ फो लूद्ाकम के निर्मित्त सामग्री एक्स भरती भाहिए । समी कम के ब्तगत 
एक प्र-य स्थान (५३११३ ) पर भाज्याहुनि के साथ इसके उभारण का विधान है । 
कीशिक में मंत्र का पाठ पपने वेद (भथव २।१३॥१) के प्नुसार दिया गया है । 
यह पाठ भी ते स॒ जता है--केवल भेद हुवियों झुषाण के स्थान पर जरस 
यृणान- है । इस मत के विविध शिशुसम्भ थी एल्म विनियांगों का समादे झाधार 
सम्मवत्या भग्ति से दीध जीवन भौर पिता के समान बालक की रक्षा की प्रार्थना 
है | इसके श्रतिरिक्त मत्र मे दीध जीवन का रहस्य भमृततुय गोप्रत का सेवन भी 
बताया गया है। णहाँ तक सम्तिदाधान के लिये माने म॑ विनियोग का सम्बंध है ऐसा 
प्रतीत होता है कि गृहसूजकारो नेत श्रा (१।२१।११)भौर भाष भ्रो (५।६।३) 
का झनुसरण किसा है । वहाँ भश्रस्त्याधान के भतंगत समिदाधान करते हुए क्षत्रिय 
द्वारा इसके डचारण का विधान है। प्रयय सभी गृह विनियोगो का प्राधार त स 
(१२३१२) और झा कौ (२११ !४) में भायुष्कामेष्टि मे इसका चिनियोग 
प्रतीत होता है । 
छा भर (राह ४) दि ग (शापाड़ी और झागि गे (११४) में 
समिदाघान के लिये निम्नलिखित मन का विनियोग किया गया है -“ 


एपा ते झऋग्ने समित्तयां पधस्व शा थ॒प्यायस्व वर्धिधोमहि च बयमा 
च प्यपिषोमहिं॥ [६०१] 


है भ्रग्नि यह तुम्हारी समिधा है उससे सुभ बुद्धि को भ्राप्त हो और 
विस्तार को प्राप्त हो । इसी प्रकार हम भी प्रभिवद्ध हों और विस्तार 
अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त कर ।॥। 


उपयुक्त सजका पर वा से (२४१४) म से उद्घुत है । पा ४ (रा४॥५) 
में इसे प्रत्ोकेन (एप ते) दिया गया है। झाथ ग्‌ भौरव गू॑ में इसके 
पाठातर हैं। म॒भा मे प्यायस्द के पदचात घ तथाह यधमानों भूयातमाप्यायमानइच 
है।वै ग्र में वघस्य के स्थान पर समिध्यस्व है और ध्यायस्य तथा वर्धियोमहि के 


मध्य चर्धत्तांच यकज्ञपत्तिरा व॒ प्यायताश है। इन पराठातरो के होने पद भी कुल 
पमिलाकर राज का भाव शषपरिदतित रहता है । भ् तर व पुष्य दिनियोग की पूष्टि पूष 


१ झ्राप थमु डा११२२ (म पा राधारर) थ ग्‌ रा७) 


उपत्यन समिदाधान दर्८६ 


मेघा से बरुणो राजा मेघामग्निदंदातु मे । 
मेघामिन्द्रदव सुर्वद्द मेथा देवी सरस्वती ॥॥ [६०६ ] 
मुझे भ्रगिरसो ने मेवा प्रदान की है, सप्तवियों ने मेत्रा श्रदान की 
है। उमी प्रकार अग्नि, वायु, और बाता मुझे मेथा प्रदान कर ॥ राजा 
वरुण तथा अणस्नि मुझे मेधा प्रदान करें, इन्द्र, सूबे श्र सरस्वती देवी मुझे 
मैचा प्रदान करें ॥ 
ग्रन्थ देवताशो के नामी के साथ यहाँ सरस्वदी के उल्लेख की ओर ध्यान 
श्राकृष्ट होना स्वाभाविक है। इससे विद्यादेवी के रूप में उसकी प्रतिप्ठा भ्रभिपुष्द 
होती है। द्वितीय मन्त्र का स्लोत बा० स० ३२११५ प्रतीत होता है। चहाँ राजा के 
स्थान पर ददातु भोर ददातु से के स्थान पर प्रजापति पाठ है और उत्तरा्घ में 
इन्द्रदघ के पदचात्‌ प्रथम मन्त्र के वायुद्रल इत्यादि शब्द है। का० श० में इसी प्रसंग 
में हि०्ग्र० के द्वितीय मन्त्र [स० ६०६) के समान एक ओर मनन उद्धृत किया 
गया है। उत्तराघ में मनुष्यजा के स्थान पर मनुष्ये च श्ौर सेघा सुरमिजुं पता स्वाहा 
के स्थान पर आविद्यतादिह पाठान्तर हैं। परन्तु इससे मन्त का भाव अ्रपरिवर्तित 
रहता है । 
आप» श० (४११२२) में वारह से से तीन समिधाश्रो का आधान करने 
के लिये शिप्य द्वारा निम्नलिखित तीन मन्त्रो (म० पा० २॥६। ६-४) के उच्चारण 
का विधान है -- 
श्रपो अद्यास्वचारिष रसेन समसृक्ष्महि । 
पयरवाँ अग्न श्रागम त मा ससूज वचेसा स्वाहा [६१०] 
स मारने व्चेसा सृज श्रजया च धनेन च स्वाहा ॥[६११] 
विद्युन्मे भ्रस्य देवा इन्द्रो विद्यात्तह ऋषिभि स्वाहा ॥ [६१२ ] 
आज मैंने जल का अनुसरण किया है, हम रस से सयुक्त हुए हैं। हे 
श्रग्ति, मैं श्राहति के लिये दूध से युक्त आया हैं। उस प्रकार के मेरा तुम 
तेज से सयोग करो॥ हे अग्नि, मेरा सयोग तेज, सन्‍्तति और घन से 
कौजिये ।। इस प्रकार के मेरे विपय मे देवता जान लें, ऋषियों सहित इन्द्र 
मेरे विपय में जान ले ॥ 
मतों में तेज की कामना की गईं है । वस्तुत बिद्या से मनुष्य तेजस्विता 
प्राप्त करता है--यदि शिक्षा सन्तुलित हो | अधिकाश महिताओ मे अ्रन्तिम दो मस्त्र 
एक मनन के स्प मे श्राथे हैं भ्रौर सभी से इन मन्‍्तों का क्रम भी यही है ।' प्राचीन 


१ ऋ० १२३।२३,२८, अथर्वे० ७।घ८९॥१ ३२, १०४।४६,४७, वा० ० २०१२२, 
गृू० वि० १६] 


का० स० ४१ ३। 


श्दच८ गुहामत्त्र और उसका विनिरोग 


याग क भत्तगेंत भ्रन्तिम स्‍्तान प्रवमृष मे समिदाधान क लिये ही इनका विनियोग 
किया गया है ।' बावयों से झभिव्यक्त तेज और दोप्ति वी कामना शिक्षा क झाटगों 
को पूणतया भनूकूल है । 


हि ग भ्राग्नि गृ झौरवे दे मेंएपते इत्यात मनत्र क झतिरिक्त एक 
एक करक तीन सम्रिधाप्रों का प्राधान करने क लिए क्रमण निम्नलिखित तौन मानों 
का विनियोग किया गया है -- 


मेघां म॑ इ-ह्ो दधातु मेधां देवी सरस्वतो ॥ 
भेधां मे झ्रदियनावुभायाघत्तां पुष्करल्जों स्वाहा ॥ [६०४] 
झप्सरासु च॒ या भेषा ग्रधवेंपु च यमन । 
दयी सेथा सनुष्यजा सा मां मेघा सुरभिजुषतां स्वाहा ॥ [६०६] 
था भां मेघा सुरभिविदवरूपा हिरण्पवर्णा जगती जगम्पा । 
अजस्वतों पयंसा पियमाना सा मां मेघा सुप्रतीका झुपतां स्वाहा ॥ [६०७] 


इंद्र मुझ बुद्धि प्रदान करे, देवी सरस्वती बुद्धि प्रदान करे। सुदर 
मालछाझों वाले दोनो अश्विन्‌ मुझ वुद्धि प्रदान कर ॥ जो बुद्धि भ्रप्सराओं में 
है भौर जो मन ग्रधर्वो मे है. जो मनुष्यों में विव्य बुद्धि है वह सुरभित 
बुद्धि भेरे पास आये ॥ वह शोभन मुख वालो सुरभित विश्वरूपा सुबंण-सम 
यण थालो गतिशील पुन पुन प्राप्तियोग्य ऊर्जा से युक्त दूध से भभिवद्ध 
होने वाली मेधा सब ओर से भेरे पास झाये ॥। 
इनमे से केवल टितीय मर का विनियोग ज॑ गु० (१२॥३) ढारा इस कम 
मे किया गया है। प्रथम दो मरत्र ऋ सि १।१५१॥२ ३ है। प्रथम सन्त्र का 
विल्तृत विवेचन जातकम के भन्‍्तगंत किया यया है (दे म से ४र३े )। सभी मन्‍्तों 
में श्शिव्यक्त भेधा की कामना शिक्षा-सम्यधी सस्फार मे प्रयन्त सम्भुत है। 
ऊपर के प्रथम सत्र से मिलते-जुलते दो सो का विनियोग का य्र॑ (४१।१८) 
से शिक्ष्य को भौपचारिक उपदेश देने के पश्चात्‌ याचार्य द्वारा उससे उच्चारण 
फरवयाये जाने के लिए किया गया है । उन मन्यों का पाठ इस अकार है - 


सेधां महामजद्भिरसो भेधां सप्तथयों बढु । 
मेघासग्निइस वायुइुच मेधां घांता दवातु मे ।। [६०७] 
१ पे जा रा5७ शबजा श्शाशरार तबा राहादार झा०्यौ ३६६२ 
सा जो राश्रा(१ आप को शशारर२ाद का रो श्हाशार्हा के 
२ हि मु एक्ट आरिन धरु शशार थ गुल रा७। 


उपनयन साथिनी-प्रतुवाचन २६१ 


हम सर्वेप्रेर्क सबिता देवता के उस पूजनीय प्रसिद्व तेज का ध्यान 
करें जो (सविता) हमारी बुद्धिया की प्रेरित करे ॥। ह 
बुद्धि के लिए उपनयन सम्कार में यह सर्वोत्कृप्ट प्रायना है । टसके भ्रतिरित्त 
परम्पराकी दृष्टि से भी यह बहुत महत्त्वपूण हू । सभी हिन्दु सम्प्रदायों की यह मुख्य 
प्राथना है। इतना कहना पयाप्त होगा कि श्रय किसी मन्‍्नादि का उच्चारण न करके 
कैवल इसका उच्चारण भी स्थत सम्पूर्ण प्राथत्रा मानी जाती है। दसकः प्रनुकरण 
पर भ्रन्य सम्प्रदायो मे मन्त्र रचना भी की गई। उदाहरणायथ निम्नलिसित भैरवी 
की गायनी देखिये -- 
त्रिपुराय विद्महे भरव्यं धीमहि । तम्नो देवो प्रचोदयात्‌ 0 
सभी गह्यसूनो में शिप्य द्वाटा इसका पभ्रनुवाचन कराने का विधान विया गया 
है ।' और उनमे इसके श्रनुवाचन की एक विशेष पद्धति दी गर्द हू। तदनुगार पहले 
पादश , फिर अवचश श्ौर झनन्‍्त म सकलेन शिष्य द्वारा उसका उच्चारण कराया 
जाना चाहिए। बुद्धि की प्राथना होने के कारण इस मन्त्र की राव सामान्य विनियो- 
गाहता के आधार पर कुछेक गृह्यशुत्रों में इसका वतरिनियोग भ्रायन भी किया गया है । 
वै०ग१० (१।१२) में भ्राघाराहुति के साथ इसके उच्चारण का विधान है । इसी गृह्य- 
सूत्र में अन्यत्र (४४) इसे गायनी मन्त्र अभिहित करो श्रप्टका के भ्रन्तगत गृहस्थ हारा 
पिण्डो के निगित्त निर्धारित स्थान पर जलाभिपेक के श्रवसर पर बिनियुक्त विया गया 
है। कौशिक ० (६१६) में मथुपक ग्रहण करने के समय भी इसके उच्चारण वा विधान 
किया गया है। पा०४० १०८ भें उत्सजन श्रर्यात्‌ शिक्षासत्रावसान पर भौर मा ०एु० 
१५।२-३ मे तपण पर इसके उच्चारण का निर्देश दिया गया है। प्रन्य श्रनेक 
गह्सूतो में सन्‍्ध्योपासना के समय शिष्य द्वारा इसके उच्चारण का विधान है ।'* 
अयव० श्रौर का०स० को छोडकर श्रन्य सभी सहिताओोी में यह विद्यमान है । 
वा०स० शोर तैं०्स० में तो यह अनेक वार प्राया हे ।' परन्तु श्रथव० तथा का०स० 


१ शा०्यु० राशा१२, ७१६, आाग्गु० ११२१४४,५, गो०्गयु० २१०१३५ (सन्ब्रा० 
१६:२६,३०) खा०्गु० २।४॥२१, जें०ण्यू० १३॥३, चौ०्णु० २४५।४०, झ्राप०गु० 
४॥११।६ (सण्पा० २४१३), हिन्गू० १६६, ११, भा०गु० १।६, आर्निण्गू० 
शरशके बैन्गू० रा४, पा०्यू०२३३,५, मा०्य० १२२१३, फा०्ग० ४१२०, 
बा०१० ५२५,२६, फौशिक० ५६।८-११ 


२ शा०्गू०१।४७, शा०ग०२१६१२, जे०छ०१॥१३, भाण्यू० १।२३३, पा०ग०११२८, 
घाण्मू० ५४३० । 


शक आज कह मी डगि 6 हि अ 2800 मे 05 
॥१०३ । 


रद गुद्यम-त्र झोर उनका विनियोग 


चैदिक प्रस्थों में प्रथम मंत्र के अधिक स्थलों मं विद्यमान होने के कारण इसकी 
झविक लोकप्रियता सिद्ध होती है । उपदु क्त सहिताओो के प्रतिरिक्त प्रप सहिताओं 
में भी यह एकाधिक दार उपलब्ध होता है।'मा ए १।१।१७ भौर वा गू ४ रे२ 
में समिदाधान के हौक पदचातू शिष्य दादा भ्रित की उपाक्षता ने लिये इसका 
दिनियोग किया गया है। मा ए मे इसी कर्म के लिये इसका विनियोग विवाह तथा 
(१।१६॥२५) पाक सज्चो के सापारण लयसी (२१३।३६) दे अन्तयत भी किया गया है । 


शहासत्रो में उद्धृत इन मात्रो का पाठ इृष्णयजुर्वेदीम भ्रथोंब्रे पाठ के सद्ठुत 
समान है। स पा के दुतीय मत (स ६१२) का पाठ विद्यतू भ्रय सभो स्थचा 
पर विश्व" है। यही शुद्ध भी हैं। विन्तरनित्म ने भी विधत्‌ को प्रध्ट-पाठ माता है।' 
जहाँ तक प्रथम मत्र के ग्रह्म वितियोग का प्रन है इसकी पुष्टि प्राय गह्मघुत प्रयोग 
से भी होती है क्योकि वहाँ भी भग्निष्ोम याग के भन्तगत इसका विभियोग प्रन्तिस 
फर्म प्रदभूष स्नान के म्वसर पर झाहवनीय प्ररिन की उपाध्तना मे किया गया है ।" 
डिन्तु इत सभी ग्रह्म तथा श्ौत परम्पराभों के विपरीत कौशिक ४२॥३३ में शिक्षा 
की ब्रवर्ि पूर्ण करके लौटते हुए स्नातक द्वारा जल का झभिमनण करने के लिए 
इसके उच्चारण का विधान किया गया है । भ्रकटरुप में यहा विनियोग का भुंक्य 
ब्ररणास्रोत भ्राप* (जल) शब्द रहा द्वोगा 
तावित्री म्त का अनुवाचन 

सावित्री-मरनुवाचन उपनयन सस्कार का सवश्रसुख कम है॥ इस मन की 
शिक्षा न भ्ाप्त करने बल्ले को समाज का उत्तरदापित्वपूण्ठ सत्य सदस्य नहीं माना 
जाता था । धन भ्यक्तियों को पतितसाविन्नीक कहा णाता है। इसका पभिप्राय थे 
ब्यक्ति हैं जितका सावित्री शिक्षण का झिकार समाप्त हो गया है। परम पूम मत 
(कु ३६२१ ) को ही साविन्नी प्रथवा गायत्री कहा जाता है -- 
त्त्सवितुवरेण्य भर्मो देवस्य धीमहि। धियों यो भ प्रचोदयात्‌ ॥ [६१३] 

है ऋ० श०ाहा६ त से शाडाडंशर अर भ से ११३६ का स २१।३ 
गद्धाह। 
२मपा मु ,पृ शे४। 


३ हा वा एराहाएश्त भा राहाए४ ला श्री रार२/१४ प्रा श्री ३॥६॥२७ 
बाप भो० श्शाररा६ का भों १६।५।रैं८द दे मस ६२६ ४ 
॥ दे ईंगबकत्प पु ३२२ ३२३१। 





उपनंयन सावित्री-प्रनुवाचन २६२ 


प्रथम, द्वितीय और तृतीय पादो के उच्चारण का विधान है। यहाँ न केवल पादों में 
विभाजन की पद्धति गृह्ममूरों के निकट है श्रपितु श्रीमन्‍्थ-भक्षण वी तुलना वीशिक ० 
के मधुपकं-भक्षण से भी की जा सकती है। साधित्री ऋचा के महत्त्व का वणन गोन्ब्रा० 
9१३४-३६ में भी किया गया है। तदनुसार गायनी के तीन पाद प्राप्त बरने 
के लिये सविता ने पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष शर द्यौ का सयोग क्रश ऋग्‌, यजु और 
साम से किया ।' इसके पदचात्‌ यह भी बताया गया है. कि किस प्रकार प्रजा, कम, 
तप, सत्य, ब्रह्म और ब्राह्मण की दृष्टि की गई इत्यादि । सक्षप में यहा इस ऋचा वो 
आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त हो गया था | जैं० उप० ब्रा० ४।२८।२ में भी गृह्य-पद्धति 
के समान ही पहले इसका श्रर्य पादश , फिर अवचश और अन्त मे सकलेन दिया 
गया है | यहा इप्तका महत्त्व और भी वढ गया है । इसे मृत्यु से मुक्ति दिलाने बाली 
कहा गया है--“यो वा एना साविनीमेव वेदाप पुनमृ त्यू तरति, साविव्या एवं सलो- 
कता जयति ।/ इस प्रकार आइचर्य नही है कि गृह्मसमूतों मे और आज भी उस परम- 
पुज्या सावित्री का हिन्दु-धर्म मे इतना महत्त्व हो | 


परन्तु जहाँ सब गृह्यसूतों में इस कम में इतने सगताथ मन्त्र का विनियोग 
हुआ है, वहाँ कुछ शह्यसूतों मे विभिन्‍न वर्णों के वालकों की उपनयन की आयु और 
मनन के पाद में अक्षरों की समानता के श्राधार पर ब्राह्मण शिष्य के लिये गायनी 
छन्द वाले, क्षत्रिय शिष्य के लिये निष्दुभ्‌ छनद वाले और वैश्य शिष्य के लिये जगती 
छन्द बाले सबितृ-देवता वाले मन्नत के उच्चारण का विधान किया गया है ।' इन तीनों 
बर्णों के उण्नयन की श्रायु क्रश आठ, ग्यारह और बारह बप है और उक्त छन्दो 
के पादो में श्रक्रो की सखया भी क्रमश उतनी ही है। वा० ग्रे० को छोडकर इन 
शह्यसूत्रो मे इन छन्दो (त्रिप्ठुभ्‌ और जगतो) के लिये विशिष्ट मन्त्र उद्धृत नही किगे 
गए | इसका अभिप्राय यह हुआ कि मनन के भाव की श्रोर ध्यान दिये विना सवितृ- 
देवता वाले किसी भी मन्त्र का उच्चारण किया जा सकता है। इससे गृह्मसूजो के 
रचयिताओ की मन्‍्त्रार्थ के प्रति उपेक्षा हृष्ठि का सकैत भी मिलता है। उनके लिये 
मन्त्र की सज्ञ-परक स्थिति का अधिक महत्त्व था। वा० ग्र० मे त्रिष्टुभ भौर जगती 
छाद वाले कमश ऋ० ७।४५॥१ ओर ५।८१॥१ मन्त्र उद्धृत किये गये हूँ । परन्तु इन 
मे सवितृ-देव से सम्बन्ध को छोड उपनयन से विशेषसम्बद्ध और कोई बात नही है । 
१ यह ध्यान देने योग्य है कि अथववेदोय 2 
का हक नहीं है । या ड रचयिता को ४० अमर बल 25% लक 0 8 
ध्यान था, ओर या फिर त्वीन पादो के क्रम मे तीन ही वेद उद्धृत किये जा सकते थे, 


ओर त्रयी का श्र 'तीन वेदों से पृथक्‌ पृथक्‌ वणित तीन श्रकार को विद्याए” हैं । 
दे शा० गृ० २५।४-६, प॒० गृ० २१३३७-१०, मा० गृ० १॥२२१३, वा० गृ० शारदा 


श्श्र गृछभत्र भ्रोर उसदा! दिनिोग 


मे इतने भद्ृत््वपूण मन मा प्रयुपस्थिति प्रान्जयजनव है इम झनुपस्धिति तथा 
प्रस्श सहिताभों में इसक प्रति साधारण में इष्टियोण में यह निष्कप निदालने गो 
विदश होना पशता है कि सहिता बाल तक इस मंत्र को पप्म-पूय शाबियों गा पद 
नही प्राप्त हुपत था । है का भौर भौ बा भ भी सवितृ-सम्द'धी प्रनेर मतों म से 
कोई एक के रुप मे यह भ्रभिज्ञात था। उदाहरणांध ए भरा मे॑ इाइश्ाह यार्य के 
झलतगत द्वितीय बलुथ पष्ठ भौर परष्टम दिवसों पर उच्चारणीय घ“चदेद हस्त शी 
भ्रतिपद्‌ ऋचा फ रूप मे इसे उद्घृत किया गया है।' 


तै? था. (१०२७१) मे धाणाथाम मे इसवा विलियोय किया गया है। बुछ 
यौतसूत्रो मं यह भ्लिहोत यश मे प्राहवतोय भरिन भी उपाझतों ने लिय बिनियुर्तत 
है! परन्तु इसके गह्नविनियोग का सीधा सोत ” वा (११/४४।६) है क्योकि यह 
प्रथार आर, ग्रह्ममूतों के समात उसी कर्म से उच्ती पद्धति से इसके उच्चारण का 
विधान किया गया है। संम्भवतण इसी ग्रव मे सवप्रषम इस मध्त भो परमप्रेरुएए 
पाथित्री का पद प्राप्त हुआ | क्ष ब्रा में तोत प्राय स्थलों पर भी यह मंत्र उद्धत्त 
किया गया है । रह द्रा २३४३६ से भरिन उपासना के प्रसंग से इसका महत्त्म 
बढाते हुए कहा गया है कि सविता देवतापरो का जनक है. पश्त्त सबिता द्रारा उपा 
दित सभी कामनाए इसमें (मनुष्य भ) समृद्ध हो जाती हैं। (प्तत्रिता व देवानों प्रत 
बिता तथा हाज्मा एते स्वितृभ्तुता एवं सब कामा समृध्यन्ते )) एक भोर स्थान 
(१३६२६) पर पुश्पमेष के सक्षिप्त वर्णन क॑ पश्चाद उह्लेक्ष है कि पशु की परीक्षा 
करते हुए देव सबित इत्यादि तीन सावित्री ऋथाशों का उच्चारण करता नाहिए । 
उनमे दूसरी ध्याचा जिवेज्य गागती मंत्र है। इससे मह सिद्ध होता है कि इस काल 
तक (प्रन्य दी ऋषाभो के साथ साथ) इसे साविनों नाम से भ्रभिष्ठित किया जाने 
सगा था । गह्माविनियोग की हृष्ठि से झ्ञ॒ ञ्ञा १४६१३।११ १३ पुन महत्त्वपृणे है 
क्योंकि यहाँ श्रीमथ के प्रथम द्वितीय झौर पृतीय कवल के साथ क्रमश सावितीके 
ह अपने लेख गायत्री में हक पनाव थि वि हे) प्ृ०४ पद 
बल आज लक है मर शक कर जन मे विपील चर 

है. तथापि सम्मधसपा में श्वर्य १६७११ (स्तुता भेया वरदा वद 


माता इत्यादि [६१४] को हीक ही इसका नाप विया गया प्रतीत होता है 
(पे विया गया जा है 

इसके अतिरिक्त बेवमाता भामक पृथक देवता सभानकर गो भा १३८ से इस 

गायत्री को हो वेदशाता कहा भी गया है (वेदाना सातर प्राष्जोस्‌ ) । किन्तु 

झतुकुसभी क्षौर थो द्रा दोनो ही भ्रहिताशो के बहुत भरवतों हैं । 

३ ऐ त्रा ४१९२ ४॥५॥६ १३|८४ १६॥८॥ 

है हां भी राहर।७ झाप शो० ६१८१ व भौ रात! 


$% सप्ी औषधियों झौर फन्नों को पीसकर तेयार किया कमा सिन्नण | 


उपाफम धभाहुतियां २६५ 
में भेधा की प्रायना चिद्योेप रूप से सगा है । 


मा० गृ० (१४२), वा० गृ० (८२३) झोर पा० गृ० (६२) में प्राहुति 
के निमित्त निम्रजिरित मनन्‍्द र॥ रिनियोग किया गया है -+- 


भ्रप्वा मामासि तस्पास्ते जोप्ट्री गमेयम्‌ ॥ [६१६ क ] 
भ्रहमिद्धि पितु परिमेधामृतस्य जग्रभ श्रह सुयें इबाजनि ॥ [६१६ ख ] 


तुम निरचय ही व्यावि (?) हो, उस प्रकार की तुम्हारी प्रमनता ध 
मैं प्राप्त कल । मैने पिता ऋत की मेवा को सव आर से ग्रहण फिया है, मे 
सूर्य के समान लेजस्वी हो गया हूँ ॥ 


मन्त्र के उत्तराघ में भ्रमिव्यक्त श्रगत द्वारा तेजस्यी होते वी बाते अ्रद्मसारी के 
लिये श्रभीप्ट श्रारश ऐे । प्रह्मचारों के जोवन म नियमों वा अ्रत्यधिक मूल्य है, 


नियम-पालन द्वारा दी प्रद्मचारी ब्रिद्या म निपुणता श्रीर उसये फतसवस्प त्ज प्राप्त 
करता है। 


मा० गृ० श्रौर प्रा० गृ० मे मन्त्र का उपरितिस्धित पाठ दिया गया है। इन 
गृह्मसूत्रों में अप्या (स्त्री०) को श्रप्व (पु०) में श्रौर तदनुसार तस्पास्ते जोप्ट्रीम्‌ 
को त्तस्प ते जोष्ट्रस मे परिवनित करक एक शोर मन्त्र बनाया गया है | इसके पदयात्‌ 


अप्वा वे स्थान पर सरस्वती, युक्ति भ्ौर मति रसफर तथा प्रष्य के स्थान पर 


सरस्वानु, योग भोर मन रसकर ६ बार उस माप मी श्रावृत्ति पी गई है । वा ०० में 
मत के स्थान पर सुमति पाठ है। भन्‍न के उत्तराघ में वही भी कोई परिचतन 
नही है । का० १० में इसकी झ्रावृत्ति तीन वार वी गई है । योग श्र पुक्ति महितत 
दो श्रावृत्तियाँ तो मा० गृ० यी दो आपूत्तियो जैसी हैं। तीसरी श्रावृत्ति मे भ्रप्या के 


स्थान पर रन्ति पाठ है। कंजेंड ने का० शृ० के श्रपने सस्थरण में विभिन्न पाण्डु- 


लिपियों म॒श्रप्वा शब्द के श्रवेक पराठालनरों वा उल्लेस फिया है। देवपाल द्वारा 
पठित शअपवा भी उनमे से एक है | उसने श्रपत्रा की निम्गलिसित च्युत्पत्ति दी है -- 
पवते स्वरूपाच्च्ययते इति पवा श्रभ्ुवा, तत्प्रतिपेघेन अपवा श्रुवा विधा ॥ उसने प्रप्चा 
पाठ भी स्वीकृत किया है श्रोर उसकी भी उपयुक्त व्याय्या ही की है। परन्तु इसकी 
पुष्टि न तो प्राचीन परम्परा से होती है भौर न श्राथुनिक से । प्राचीन प *म्परानुमार 
इसका अ्रथ व्याधि अ्रथवा भय है. क्योकि उससे श्राक्ान्त होकर मनुष्य क्षीण हो 


जाता है।' भ्रधिक' विशद होते के उद्देश्य से श्रभिनय परम्परा में इसे उदर सस्वन्धी 


मम 54022 की कील. 4 अं पीक किदक्‍0 00202 0: 
१ नि० ६१२ शोर वा० स० १७।४४ पर उब्यट शोर महीधर - व्याधिवाँ भय 
था | यस्सादेतया विद्वोइपचीयते । अप शब्दान्ध्याकारलोपस्तत्ष्टाप्‌ू 


नवंसे अध्याय 


शिक्षा सभ्व'धी अब फम 
उपाकम 


बुध गृह्मसूतं मे हगे प्र्यायोपाक्रण भी वहा गया है । इस बम का झनुप्ठान 
दिशासत ये आरम्भ के उपलधय म जिया जाता है । 


आहु्तियों 
भा गू (३॥४।६ ६) झऔौर दा ग॒ (४५॥७-६) म विधान है वि विशिष्ट 
देवताग्रों को ग्रायभाग श्रौर आयाद््तियाँ प्रपित करने के पश्चात ऋग्वेद के प्रत्मेक 
मण्डल के प्रथम झौर झ्नन्तिम मयो का उच्चारण करते हुए दघिमिथ्ित स्तीलों ग्रथवा 
घान की झाहुतियाँ अपित की जानी चाहिय | कुंछ यजुवदीय प्रहासूतों के श्रमुसार 
निम्नलिखित मत्र (ऋ १११८६) वा उाचारण बरते हुए सदसस्पति को एक 
झाहुति अपित करती चाहिए -- 
सदसस्पतिप्रदुभुत प्रियमिद्वस्य कास्यम्‌। स्ति सेघामयासिपम॥ [६१५] 


इृद्र के प्रिय सभी यज्ञों मे प्राथनीय महान धनरूप और मेघारूप 
संदसस्पति की मै थाचना करता हैं ॥। 


ग्रा ? (१२२१३) और शा श॑ (१४८१) म॑ इसका विनियोंग उप 
नयन के प्रन्तर्गत ब्रह्मचारी द्वारा ग्राचाय फो भिक्षा देने के पदचातु भौर समिदाघान 
प्रादि के पदचात्‌ उसके द्वारा भ्रनुस्पृप्ट झ्राचाय द्वारा भाहृति देने के लिये क्या 
गया है । भा ए (१॥५) से भी उपनयत के पब्रन्तगत ही शिष्य हारा वस्त-परिषधास 
से पृष प्राहुति के लिये इसका विनियोग किया गया है ॥ यो गश॒ झोर सा शए 
वारा इसका विनियोग जातकस के प्रन्तगत मेघाजनन के श्रेसग मे किया ग्रया है 
दि म०स ४३३)। कु के प्रतिरिक्त फ्न्य कुछेक प्रागू-शह्मसूत्र ग्रथों मे भी यह 
सत्र विद्यान है। उपाकर्म का सम्बन्ध वेदाध्यमन के झारम्भ से होने के कारण मन्त्र 


जब क्लब कड़ाइ बाण ग राह । घौ भू हैहै।६ पा०्यु राश 7११ आप ग्‌ राोषार (सर पा शाशाफ) 
हि ए शापा६ व ग॒ राह | 

२ ऋ लि * १४१७७ छस्ताम १११७१ या स देराध्द त्त भा १ ॥१४ 
था को धाश्शाहशा 


उपाफर्म मन्न्रोषच्चारण २६७ 


वह सत्यवादी को रक्षा करे । (जिस प्रकार) मेरी रक्षा करे उसी प्रकार 
अन्य सत्य-वक्ता की रक्षा करे | मेरे मन में वाणी प्र निप्ठित हो, मेरा मन 
वाणी में प्रतिष्ठित हो। हैं सत्य, मुझमे सम्पूर्ण झायु प्रकट कर दीजिये। 
हि मन्त्रो )) आप बेद की वाणियाँ हो । हम श्र-ययन प्रारम्न कर रह है । 
सभी छन्द यहाँ उपस्थित हो ।॥ 


किसी भी विद्यार्थी द्वारा सन के प्रारम्भ मे या दैनिव ग्ध्ययन ये प्रारम्भ मे 
इससे बढ़कर भ्रौर कोई श्रादश प्रायना नहीं हो सकनी । वेबल सत्य नहीं अपितु 
शाइवत अर्थात्‌ ईश्वरीय नियमों के पालन की प्रतिज्ञा और उसवे साथ साथ जैसी 
कथनी वैसी करनी ' की भावना के तिये प्रावना शिक्षा के उच्चतम ग्रादर्शो बी शोर 
इज्ित करती है। हमे यह देखना है वि आज वी शिक्षा वहा तक उन श्रादर्शो की 
प्राप्ति मे सहायक है ? 

उपयु क्त मन्‍्न-पांठ मा० ग्रृ० में से उद्दत है। वा० गृ० में सत्य बदिष्यामसि 
के आगे ब्रह्म वदिष्यासि भी जोडा गया है। त० झा? 3!।१ म प्रथम पक्ति ब्रह्म- 
प्राथना के ल्‍प में आई है । यही पक्ति तेत्तिरीय उपनिपद्‌ के आदि में भी आाई है । 

इस प्रसद्भ में गुरु-शिप्य वी एकात्मता और सुससमृद्धि के लिये पा० ग्रृ० 
(२१०१२२) की निम्नलिखित प्राथना भी विशेषनतया उत्लेसनीय है -- 

सह नो5स्तु सह नो5वतु सह न इद वोयंबदस्तु ब्रह्म । 
इन्द्रस्तह्ें द पेन यथा न विद्विषामहे ॥ [६१८ | 

यह ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-विद्या हमारे (ग्रुरुऔर शिप्यो के) लिये साथ 
साथ हो + यह साथ साथ हमारी रक्षा करे और यह हमारे लिये साथ साथ 
बलशाली हो । इन्द्र श्र्थात्‌ सर्वेप्रकाशक परमात्मा वह (उपाय) जानता है 
जिससे और जिस प्रकार हम परस्पर विद्वेप न करे ॥ 

जें० गृ० (१४४५) में भी कुछ पाठाल्तरों महित यह मन्त्र उद्धृत किया गया 
है ! इसमे भ्रवतु के स्थान पर भुनकतु है, इदम्‌ श्रौर ब्रह्म का श्रभाव है श्रौर चोर्य॑- 
वदस्तु के पदचातू मा विद्विषामहे सर्वेषा नो वीमवदरतु पाठ है । इस मनन की तुलना 
उपनिपदो की प्रसिद्ध प्राथना सह नाववतु इत्यादि से की जा सकती है। उपनिपदो 
के 'नो, विदियावह ' इत्यादि द्विवचनान्त रूपों से भिन्न गृह्मसूत्रों के न, विहिपामहे 
इत्यादि बहुवचनान्त रूप विशेष ध्यान देने योग्य है। इसका कारण कही यह तो नही 
कि उपनिपदो में एक गुर श्रौर एक शिष्य के लिये यह प्राथना हो और गृह्मसूजो के 
अनुसार शिष्यो की सख्या या गुरु-शिष्य दोनों की सख्या ्रधिक हो गई हो ? दूसरे 
शब्दों मे कही ऐसा तो नही कि गृह्मसूनो मे प्रार्थना का सामूहिक रूप रहा हो ? 


श्ध्ष गृहाम-त्र और उतका विनिधोग 


रोग बतायः गया है।' इस पष में श्रप्या का प्रयोग प्रथव० ६८ ६ म हु है। 
परतु यदि ग्रृह्य वनियोग के प्रसग म॑ इनम से कोई श्रथ लिया जाये ती यह भदने 
होता है कि मत्र की पुनरायूत्ति वरते हुए जहाँ दस छाब्” का स्थानांतरण सरस्वती 
युक्ति दृत्यादि नासा से किया शया है बर्ल इसके स्थान पर अयथ रोगो के नाम द्यों 
न रखे जायें । रोग के नाम के स्थान पर बसे ही साम भ्थिक सगत प्रतीत दोते हैं । 
इस वात को ध्यान में रखते हुए भ्रप्वा (या भ्पवा) की देवपाल को व्यास्या गृह 
प्रगग में सवतसे झधिक झनुनूल है । का थम जोष्ट्रोपु क स्थान पर ज्ुध्टीपम्‌ और 
जंग्रम के स्पान पर जगुम पाठ है। कलढ ने इन दो शटो वे भी श्नेक पाडान्तरों 
का उल्लेख किया है। देवपाल ने जोध्ट्रोम्‌ वे. स्थान पर जोध्ट्रीयमू तथां भप्रभ व 
स्थान पर जयृहू पाठ दिये हैं। उसने अहमिद्धि पिलु" के स्थान पर झहमिदमेध भी 
पाठान्तर दिया है। देवपाल द्वारा प्रदत्त पाठातरों म लौकिक सरहत के निक्ट झाने 
की घोर परलीकरण की प्रवत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है | सम्भव है कि इन पाठा 
न्तरां सहित कोई मन शृष्णयजुर्वेद कौ किसी लुप्त सहिता म से उद्धत हो । इस मत्र 
का उत्तराघ (६१६सखू) फू साम भौर अषव म से उद्धृत पूण गायती छःद है ।' 
यहाँ यह स्पष्ट है कि गृह्य विनियोग की आवष्यक्तानुसार एक नये मत की रचना 
के लिये ग्रृह्म परम्परागत वाबय का समोजन सहिंता मन के साथ किया गया है । 


क्ुछेक गृहासूनों द्वारा दि मक्षण के तिमित्त कु ४३६।६ का विनियोग 
इस कम से भी किया गया है ।' इस मन के विवेधनाथ देखिये मजे स २८६ । 
मन्त्रोच्चारण 


हा मर मा य्‌झ्यौरवा ए म॑ शिष्य द्वार निम्नलिक्षित मत के उच्चारण 
का विधान है -- 

ऋत वदिष्यामि सत्य घदिष्यासि समासवतु तद्क्तारमबतु झ्यतु माम 
बतु तरवतारम्‌ 0 याइ भे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे याचि प्रतिष्ठितमाधिरा 


भुमपि घेहि ७५ वेवस्थ बारी स्थ 0 उपाकुमहेष्ध्याथानुपर्तिष्टन्तु छदांसि ॥ 


[६१७] 
मैं शाइवत सत्य कहूँगा सत्य कह गा वह (सत्य) मेरो रक्षा करे 
१ व इलस रपहेपुणछरेछा 
२ छा ८६१ घसास० ११५२ भ्रथव० २ ।११४५॥१॥ 
३ शा गूंडाशर णग्‌श्डाशइगो यगृ बाश७ का यू हार 


डे जो थम धाटा७ मो ग्‌ शाडाड५ सा यू राह हा ग्‌ से प्रतोकेत-- 
ऋत यदिष्याप्ति सत्य वदिध्यातति 


उत्सग , [इरर्वाधास का रोपण २६६ 


किया गया हैं। प्राणायाम के लिये इस सूक्त का विनियोग ते०्प्रा० (१०११। का ४१४) 
में भी प्राप्त होता है। जैसा कि श्रघमर्पण (पापशमन) नाम से ही ध्वनि निकलती 
है, शौचस्तानसस्वन्धी कर्मों मे इसका विनियोग नामानुकूल हूँ । परन्तु इस सुक्त 
के मन्त्रो मे भ्रभिव्यक्त भावों से इसका सुष्टि-सम्वन्धी सुक्त होना स्पष्ट हैं। पापशमन 
से उनका कोई सम्बन्ध हृष्टियोचर नहीं होता । 


कुछ गृद्यसूत्रो मे विधान है कि भ्रन्त भें निम्नलिखित दो मन्‍्नों का उच्चारण 
करते हुए ब्रह्मचारियो को दूर्वा-घास का रोपण करना चाहिये '-- 


काण्डात्‌ फाण्डात्‌ प्ररोहन्ती पर्णष परुषस्परि। 
एवा नो दूर्दे प्रतनु सहन रण शतेन च ॥ [६२३ ] 
या शतेन प्रतनोष सहन शा विरोहसि । 

तस्यास्ते देवीष्टके घिधिम हविषा वयम्‌ ॥ [६२४] 


हे दूवें प्रत्येक कोर डठल से श्रकुरित होतो हुई, इस प्रकार तुम 
सहस्रो और सेकडो (शाखाओो) मे फैल जाओ। जो तुम सेकडो में फैलती 


हो ओर सह मे श्रकुरित होती हो, हे देवी इष्टके, इस प्रकार की तुम्हे 
हम आहुति प्रदान करें। 


सम्भवतया यहाँ दूर्वाघास के रोपण और उसके साथ उपयुक्त मन्‍त्रो के 
उच्चारण में यह भाव निहित है कि जिस प्रकार दूर्वा को झाखाओ प्रशाखाश का 


विस्तार होता हैं उसी प्रकार ब्रह्मचारी के प्रत्येक वेद और उसकी शाखाओं के ज्ञान 
का विस्तार हो । 


शा० ग्ृ० में केबल प्रथम मन्त्र उद्धृत किया गया है । इस गह्यसूज क विषय 
में यह विशेष ध्यान देने योग्य हैँ ऋग्वेदीय मनन न होने पर भी इसे काण्डातु काण्डात 
भरोहसि प्रतीकेन दिया गया है। ये दोनो मन्त्र पाठान्तर के बिना सभी यजुवेंदीय 
सहिताओ में विद्यमान है ।* ब्राह्मण और श्रौत ग्न्यो प्ले वेदी-निर्माण कर्म मे दूर्वा- 
इष्टकाश्रों की स्थापना मे इनका विनियोग किया गया है ।' सम्भवतया इनके गृह्मय- 
विनियोग का आधार भी यही श्रौत विनियोग है । 
न>ैौ--+------.-........ह.ह.त 


१ शा० गृ० ६।६।६, बौ० गु० ३।६।१०, हि० गृ० २२०१०, भा० गृ० ३।११, 
झार्नि० गु० १२१२ 


रै चा० स० २३२०,२१ ते० स० डाशह।२, ४२८5३, में० स० २७१४, 
का० स० १६।१६। 


है. शल्ब्रा० जोडाराश्ड, १५, आप श० १६२४१, सा० श्रो० ६१छा१४, 
ते० ब्रा० १०१।७,८ा 


श्ै८ गृहामग्य कौर उनका विनियौग 


उत्सग अथवा उत्सजन 


यह कम शिक्षा के वापिक संत कौ समाप्ति का दोतन है। इसदा भनुष्ठात 
जलाशय फे निकट होता है । सवप्रथम ब्रह्मचा री जलांवगाहन' फरते हैं भौर तत्प"चात्‌ 
ग्रापोहिष्दीध श्र (१ ।६।!१ ३) तथा हिरच्यवर्णा शुत्तप इत्यादि चार मत्रो का 
उच्चारण करते हैं! इन दोनों मात्र-समूद्दों के विस्तृत विवेचन के लिये देखिये मत 
स॒ १८६ ६८८ झौर २५ २८५ ।॥ उसी समय 

पवषमान सुघजन इत्यादि (त ब्रा १।४४) [६१६] 

सम्पुण भनुवाक फे उच्चारण वा भी विधान है ।* चक्त ब्राह्मण में स्‍्वय इस 
झनुवाक का विनियोग शुद्धीकरणाथ किया गया है।' सम्भवतया इसक॑ शूह्य विनियौग 
का आधार यही विनियोग है क्मोकि स्तान का प्रसिप्राय भी घुदोकरण ही है । 

इन सन के उचारण के पदचात्‌ यह विधान है कि अधमपण सुक्त के नाम 
से प्रश्िद्धू ऋ १ ।१६ के निम्नलिल्चतित तीन मानो के उच्चारण के साथ ब्रह्म 
भारियो को तीन प्राणाय्राम करते चाहिय -- 


ऋत उ सत्य चाभीद्धात्तपसोध्ध्यजायत | 
ततो राष्यजायत तत समुद्रो श्रएाव ॥ [६२० ] 
समुद्रादशवादधि सबत्सरो भ्रजायत १ 
अहोराध्राणि विदघद्धिववस्थ मिचतों बच्ची ॥ [६२१] 
सुप्तिद्रससों धाता ॥ 
दिव च पृथिवों चान्तरिक्षमथों स्थ ॥ [६२२] 
ऋत और सत्य सम्यक प्रज्वलित तपसे उत्पन्न हुए। फिर रात्रि 
उत्पन्न हुई फिर मेघरूप जलयुक्त समुद्र उत्पन्न हुआ । उस सेघरूप जलयुक्त 
समुद्र से सवस्सर उत्पन्न हुआ उस सार ससार के द्वष्टा सवनिय-ता सब 
स्पर ने मा बा गा विधान १२३ । विधाता ने पहले के समान सूथ झौर 
चंद्रमा क॑ तथा उसने झ्ाकाश प 
की भी सब्ति को, य्ती भ्रतरिक्ष श्रौर सूय-लोक 
शा ग्‌ (हाडार) मे देनिक स्वाष्याय क झनेक सूक्तो मे इसका परिगणन 


हि गृ शाशरा£ भा गु शाप झारि गर्‌ शाराश 

हि पृ घही भा गृ वही आर्नि गृ चहो। 

पैसा सा सररर का से सवार श्राप शो  जा३३ १४३ १ 
हिग्र्‌ शाश८ ६ ना यू ह्ष८ झाप्ि यु शाशर। 


ा। 


समावतेन स्‍्तान ३०३ 


है ७ गक्घुत्तों के समान ही ब्राह्मणों और "ौतसूजा से भी यह मन्त्र श्र्नि से सम्पद् 
है । कुझेक ग्रस्थो में इसका उल्लेस श्रग्नीत के लिये याज्या के रूप मे विया गया है ६ 
पञ्चविश ब्राह्मण (१३॥८।१)के श्रनुमार द्वादशाह याग के पप्ठ दिवस +्री आज्यस्तृत्ति 
में इसे अग्नि के प्रति सम्बोधित करना चाहिये । 
स्तान षु 

गो०गृ० श्रौर खा०गृ० में विधान है कि स्‍्तान के लिये उद्यत प्रह्चारी को 


पहले निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए श्रपनी अजलि में से भूमि पर जल 
की घारा प्रवाहित करनी चाहिये --- 


ये अ्रप्स्वस्तरग्नय प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूषो (मरूक -छा०न्ना०) 
भनोहा खलो विरुजस्तनूदूषिरिन्द्रियहा श्रति तान्‌ सुजामि ॥ [६२७] 
जो गोह्य, उपगोह्य, मयूप (?) मन की नाशक, खल, रोगरहित, 
शरीर को दूपित करने बाली, इन्द्रिय-विनाणक अरग्नियाँ जल के मध्य प्रविष्ट 
है, मैं उन्हें छोडता हैं ॥॥ 
जल की घारा प्रवाहित करने की क्रिया उसमे से दूपित तत्त्व निकालने की प्रतीक 
प्रतीत होती है । इस वाक्य की तुलना शाव्गृ० (५१२५) हारा उत्सर्ग के अन्तगत 
आहुति के लिये प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य से की जा सकती है --- 
ग्ह्मोध्पग्ृह्यो सयोभू श्राखरों निखरों नि सरो मिकास सपत्नदृषण हर ६२८] 
ग्रहण करने थोग्य, उपग्रहण करने योग्य, समृद्धि प्रदान करने वाला, 
बहुत भयानक, नि सरण करने वाला, कासना सहित और श्चुओ को दूषित 
करने वाला (जो अग्नि है उमर यह आहुति अपित है) । 
यह वाक्य किसी कर्ता या क्रिया के अभाव के कारण अस्पष्ट है । 
घारा श्रवाहित करने के पश्चात्‌ गो०ग़ृ० और खा०श० मे ब्रह्मचारी द्वारा निम्न- 
लिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए अपने श्रभिषेक का धिधान किया गया हैं -+ 
यो रोचनस्तमिह सृक्तमि तेनाह सासमभिषिज्चामि ॥ [६२६] 


(जल भे) जो कुछ चतिशील है, उसे मैं ग्रहण करता हैं और उसके 
द्वारा अपने आपको अभिषिक्त करता हूँ ॥ 
२ ऋ० १६४१, श्रथव० २०११३॥३, साम० १:६६, राड १४, से०ग्स० २७३३ । 
ऐ्न्रा० ६१२१२, फो०द्रा० २३।८, क्राप्यौ० ४१३७, ४५१६ । 


गो०्ए० ३४१३, १४ (स्न्रा० १७१, २), खान्य० ३११११, १२। 


रे 
डे 
डे. गोल्श० शा४ा१३ (मन्न्ना० १७३३), खा०्गू० ३४१।१३ | 


। गृहामसत और उनका विनियोग 


जे ग॒(१४१) का निम्नलिखित वावय विरेषह्प से उत्लखनीम है क्योकि 
इसमें वेदाध्ययन की समाप्ति का स्पष्ट सक्‍त है -- 


बेदेदु यथास्व विभपतन्तः छदा्तति चतुरुत्तरासि शिदेन नो ध्यायन्तु । [६२५] 
चार से अधिक सभी छद वदों म॒ स्वच्छानुसार विश्राम कर भौर 
शुभ दृष्टि से हमारा ध्यान कर ।। 
यह वाक्य भयज भ्रनुपलथ है । 


सप्तावतन 
यह रास्कार ब्रद्माचारी के शिक्षाकाल की समाप्ति ना चद्योतक है। इसके पश्चात्‌ 


उसे स्नातक कहा जाता है। भ्रभिभ्ाय यह कि इस सस्कार म वहां एक बिग्ेध स्तान 
करता है और फिर उसे घर जाने वी भ्रनुमति मिल जत्ती है । 


ब्रह्मचारी द्वारा अग्नि म पलाश-समिधघा का आधान-- 


समिदाघान से लेकर प्राज्याहृतियी तक के कक्‍्मों के प्ननुष्ठान के पश्चात 


ब्रह्मचारी को निम्तलिख्तित मन का उच्चारण करते हुए प्रगिन मे पत्राशन्समिधा का 
भाधान करना चाहिय -- 


इस स्तोममहँते जातनेदसे रथमिय स महेभा मनीषया। 
इऋछा हि प्रभतिरस्प ससथरने सल्ये भा रिघाला सय त्तत ७ [६२६ 


योग्य जांतवदा के लिये हम भ्रपनी मनन शक्ति से रथ के समान यह 
स्तुति तथार कर। क्योकि सभा में इसकी हमारे प्रति बुद्धि कल्याणकारक है 
इस लिये हे झ्रग्नि हम तुम्हारी मिश्रृत्रा मे कष्ट न प्राप्त कर । 

अन्य एह्मसूतों से इस मत्र का वितियोग भग्य कर्मों मे भी किया गया है । 
मा ग और था गू ले उपनयन तथा विवाह ससस्‍्कारो के प्रन्तयत भअण्नि समुहन के 
समय इसके उचारण का विधान है। मा गश में एक प्रन्य स्थल (२३।५) पर भी 
पाकयल्नों के सामान्य घणन मे प्रग्ति-परिससूहत के लिये इसका विनियोग किया गया 
हैं।गो ४ डाशा५ (सम आ राड।र)मे विशेष कामनाभों की प्राप्ति के लिये यह 
बिनियुक्त हुमा है । यह ध्यान देने योग्य चात है कि उपयुक्त विविध विनियोगों में 
मत्र का ब्रस्वाघ भ्रषिष्ठातू-देव प्रग्ति से है। यह मत्र कुछ सहिदाप्रों मे भी विद्यमान 


१ अप ये धाररा३े (सल्पा रोार]) हि यू शाहशार भा थे २६७३७ 
भारत ग॒ १।३॥२ 


२ चसाणए ६!९९६ १.४ वा घू शारेर दैडाड। 


समादर्तन स्नान ब्े०३े 


पृथ्वी को सीचा, हे भ्रश्विनो, वह जो श्रापका यञ हैं उसमे मेरा अभिपेक 
कीजिये | 


उपरिलिखित मन्व्रा० के पाठ से भिन्‍न पा०गृ० भें निम्नलिणसित पाठ है “८ 


बेच सक्षियसकृणछुता येतावसृशता सुरास्‌। 
ग्रेनाक्ष्यावभ्यपिज्चता यहा तदश्विना यद्य ॥ [६१२ 


जिसके द्वारा श्राप दोनो ने जोभा की सृष्टि की, जिसके द्वारा मदिरा 
का अपसान किया, जिसके द्वारा आँख का (ज्योति के लिये) अभिषेक किया, 
है भ्रश्विनो, इस प्रकार का जो श्रापका यश्ष है (वह मुझे प्राप्त हो ) । 

इसमे कोई सन्देह नही कि पा० गृ० का मनन अपूण है भ्रौर दूसरी ओर म०प्रा० 
का पाठ ज्ञा०शौ० (८११॥१३) द्वारा भी पुष्ट है, तथापि गृह्य प्रसग में पा०श० का 
पाछ (दे० स्प्रियम्‌ के स्थान पर श्रियम्‌ ओर अक्षाव्‌ के स्थान पर श्रक्षि) श्रधिक सगत 
प्रतीत्त होता है । सर्वांगीण शीभा, मदिरा से विरक्ति भौर दृष्टि में ज्योति एक ब्रह्म 
चारी की वास्तविक उपलब्धि है। शञा०्श्रौ० में भ्रवभूथ के श्रवसर पर स्तान के 


परचात्‌ जल में से निकलते हुए होता द्वारा अपने ऊपर जल छिडकने के लिये इसके 
उच्चारण का विधान है। 


श्रधिकाश गृह्यसूतों मे समावतंन-हनान के निमित्त आपोहिष्ठीय (ऋ० 
१०६।१-३) मस्नो तथा हिरण्यवर्णा शुच्यय इत्यादि मन्तस्तमृह का विनियोग किया 
गया है (* इन दोनो मनन्‍्जसमुहो के विस्तृत विवेचन के लिए देखिये म०स० १८६-१८८ 
भ्रोर २५-२८। केवल हि०गृ० (१११०२) में पवमान सुबजन इत्यादि सम्पूण श्रनुवाक 
(तै०्ब्रा० है।४८) का विनियोग किया गया है। इसका विवेचन भी उत्सग कर्म के 
अन्तर्गत हो चुका है । 


का ०४० (३५) मे अन्य मन्‍नो के साथ साथ स्नान के श्रवसर पर निम्नलिखित 
दो मल्तो (का०स०२१) के उच्चारण का भी विधान है +- 
शत्त झ्रापो धन्वन्या दान्‍्त सस्त्वनुप्णा। 
शैन्न समुद्रिया श्राप शाम्रु न सन्‍्तु कृष्णा ॥ [६३३] 


श्रापो श्रस्मान मातर सुदयन्तु घृतेन मा घृतप्व पुनन्तु । 
विश्व हि रिप्र प्रवहन्ति देवीरुदिदाध्य घुचिरापुत एमि॥ [६१४] 


एज कह और पाण्ण० २६१३ (केवल श्रापोहिष्डीय), हिंण्यू० 
११०३२ (केवल हिरष्यवर्णा ), सा०गृ० १४२११, का०्यू० ३४४५, वा०्यु० ६६, 
आप०१० ४१२६ (सण्पा० २७१३-१७), भाण्यृ० २१६, झरिनि०्ग० १३३१३ । 


इेर शुद्टामात्त यौर उनका विनियोग 


स्पष्ट ही यहाँ पर गुरुकुल वे भ्रग्तिम समान के अवसर पर उस यातावरण को 
समस्त तेजरिवता को समेट तेते को भावना व्यक्त की गई है। इसी क्रिया के साथ 
उध्चारणाथ अधोलिखित भ- भी उद्धत किया गया है -- 
यदासे तेजसे श्रह्मतचसाय बलायें प्रषाय । 
घीर्मायान्नाआाप स्विष्पा अपचित्य 0 [६३० ] 
यह तेज ब्रहातेज बल ऐद्रिय शक्ति बीरता शज भक्षण के 
सामथ्य दोप्ति तथा पत्तलेपन के लिये (मै भ्रपना अभिषेक करता हूँ) । 


उपमु क्त मंत्र मे भी क्ता झौर किया का अभाव है। यदि पह्टाँ ऊपर के मन 
(६२६) के मह साममिषिंड्यामि की धनुद्ृत्ति करली जाये तो भ्रथ पुण ही जाता है । 
पा गे (२१६।१ ११) से इन दाक्यों को एक भिन प्रकार से रसा गया है। तद 
नुप्तार तृतीय वाक्य (६३ ) में से ब्रह्मदघताय तक का अटा लेकर तीनो यादयों को 
मिलाकर दो बना दिये गये है। प्रंव प्रथम वाक्य गो शू॑ के द्वितीय वाक्य के पृह्लामि 
तक ऋलता है झ्लौर इसवा विनिमोग ब्ह्मचारी द्वारा स्तानाथ प्रित भटो मे से विश्ली 
एक से जल प्रहण करने की निया के 7 ये किया गया है। पृछ्लासि शब्द इस विनि 
योग के पूणतया अनुकूल है । द्वितीय वाक्य का प्रारंस्म लेनाहम से होता है भर यह 
गो गु्‌ के तृतीय धावय के ब्रह्यदचसाय तक भलता है । इसका विनियोग पा गू मं 
उन प्राढ घदों मे से पृद्दीत जल द्वारा ब्रह्मचारी के श्रपने भभिपेक के लिये किया गया 
है । पा०ग द्वारा किया गया याबपयां का यह नया गठन एक सशोधन प्रतीत होता है 
बृयोक्ति इसक द्वारा प्रत्येक वाक्य में कर्तो और किया भा जाते है ओर उनक विभियोग 
में भी प्रधिक स्पष्टता भ्रा जाती है | 


इन गृहासूतों मे अभिषेक क्रिया क लिये भ्रघोलिखित मन का विनियोग भी 
किया गया है. -- 


येन्र स्न्ियमकुशुत येनापस्ृशत सुरासु। 
येनाक्षामम्पविज््चतं पेनेमां पृथियों सहोस्‌ । 
यहां तबश्विनां यश्वस्तेन सामभिषिण्चतम्‌ ॥ [६३१ || 


जिसके द्वारा आप दोनों ने स्त्री को (मुबतो) बनाया जिसके द्वारा 
सदिरा का अपमान किया जिसके द्वारा अक्ष वृक्षों को तथा इस विशाल 


१ गोगू बी४ड।१६ (स आ० हाछडउ) खा गू गाशा१४। 
२ गोग ११४२७ (संत्राशाज५) छा गू राहाश॥ वा ए २६।"० - 


सम्रापतेन. सूर्योपासना ३०५ 


मध्याह्ूसूर्य सम्बन्दी तपने वाले मरुतों के साथ सौ प्रकार के दान 
वाले अथवा सौ दिशाओं मे विभक्त हो '._॥ सायकाल ससार को मिश्रित 
करने वालो के साथ सहस्लसनि हो 0 सा० 


मन्‍्त्रों का यह पाठ म० ब्रा० में से उद्धत है। पा०॥० में श्राजमृष्टिमि के 
स्थान पर क्षाजमृष्णु , भा त्वा विशास्था सा विज्ञ के स्थान पर झ्ाविदन्‌ मा गमय 
तथा द्वित्तीय मनन में सान्तपनेमि के स्थान पर दिवायावि पाठान्तर हैं। यहाँ 
सूर्येहप मे इन्द्र की ही स्तुति की गई है। ये मन्त्र केवल गह्ममूत्री मे ही विद्यमान हैं, 
प्रत सम्भव है कि मौखिक गृह्य परम्परा से ही ये शह्सूत्रों मे श्राये हो । 
गो०शृ० झोर खा० ग० में सुर्योपासना के लिये यह मल्न भी उद्धृत किया 
गया है! «- 
चल्तुरसि चक्षुष्ट्वमस्पव मे पाप्मान जहि। 
सोमस्त्वा राजावतु नमस्ते5स्तु मा मा हि&्ती ॥ [६३८] 
तुम नेत्र हो, तुम नेन्रत्व हो, मेरे पाप नप्ट करो। राजा सोम तुम्हारी 
रक्षा करे, तुम्हे नमस्कार हो, मुझ पर झ्राघात मत करो | 
मन्त्र में यद्यपि सू्ये का स्पष्ट उल्लेस नहीं है, तथापि “चक्षु ” (नेत) से उसका 
सकेत अवदय होता है क्योकि वैदिक साहित्य में प्राय सूय की स्तुति देवताशो श्रौर 
ससार के नेत के रूप मे की गई है । यहाँ ब्रह्मचारी को शिक्षा बी समाप्ति पर सूय 
के माध्यम से न केवल वाह््महष्टि श्रपितु श्रन्तद्‌'प्टि की भी प्रार्थना की गई प्रतीत 
होती है । 
हि०ए० (१।६।६) में सूर्योपासना के निमित्त ऋ०१॥४०।१ तथा १॥११५॥१ 
मन्‍्त्रो का विनियोग किया गया है। प्रथम मन्त्र का विस्तृत विवेचन सप्तम प्रध्याय में 


भ्रादित्यदर्धोन के भरन्तगंत किया जा छुका है (दे०्म ०स०४७० )। द्वितीय मनन श्रघो- 
लिखित है -- 


चित्र देवानासुदगादनीक चक्षभित्रस्थ चरुणस्थास्ने १ 
श्रा भ्रा ध्ावपृथिवी भ्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषदच ॥१ [६३६] 
देवताझो का पूजनीय मुख, मित्र, वरुण और अग्नि का नेत्र उदय हो 
गया है। पृथ्वी, आकाद्य, और अन्‍न्तरिक्ष को उसने माप लिया है| सूर्य 
स्थावर शौर जगम, समस्त ससार का आत्मा है। 


१ गोण्गू० श्डा१६ (मण०्श्रा० १७।६ 
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३०४ गुहामज झौर उनका विनियोग॑ 


मछ भूमि वा जल जलवहुन प्रदेश का जल समुद्र का जल तथा 
कुएँ का जल हमारे तिये जाततिप्रत हो । ससार निर्माता जल हमारे पाप 
ग्रपने सार से नाट कर दे घृत से पवित्र करने वाला जन धघृत से मुमे पवित्र 
करे क्योकि यह जलदेव समस्त पाप को प्रवाहित कर देता है अत इस जल 
से पवित्र हुआ शुद्ध रूप वाला म॒ स्वग और मोक्ष को प्राप्त कह ॥ दे०पा० 


दिलीय सस्तर में ग्रभिव्यक्त पाप-नादन तथा पवितता की प्राथना से तिक्षा 
के उद्ददय द्योतित होते है। प्रथम मंत्र का विनियोग एक प्रन्य स्थल (२७१) 
पर भी तदौ पार करने के लिए किया गया है। वा प्‌ (४३) द्वारा भो चौल के 
प्रस्तगत बालक के केशों को गीला करने के लिए इसका विभियोग किया गया है | 
प्रा्‌ गृहासूत साहित्य म भी यह मान उपयाय होता है ।' सा०श्रौ भ भी गहासूनों 
के समात ही इसका सम्बंध जल के साथ है। वहाँ वेदों निर्माण के भन्तगत गोध्ठ के 
स्वत्दौकरण के लिए इसके उच्चारण का विधान है । द्वितीय सत्र प्राय सभी 
सहिताप्रो मे वियमान है ।' इसके गृत्य विनियोग का मूल खोत रा का (३।१॥२॥१ १) 


भ्रौर भ्राप श्री (१ ॥६।१) प्रतीत होता है बयोकि वहाँ सोमयाग के अन्तर्गत 
यजसाच के स्तानार्थ इसका बिनियोग किया गया है ! 


सूर्योपासना 


गोग खाग्ू और पा ग्रु में सर्योपासना के लिए निम्नलिखित 
तीन म जो के उच्चारण का विधान किया गया है' -- 


उद्यन्‌ आजभष्टिमिरिद्रो मरत्रिभरस्थात्‌ प्रातर्यावभिरस्थात्‌ । 
दछ्शसनिरसि दशसनि मा कुर्वा त्वा विज्ञाम्या मा विश्ञ॥ (६१५) 
सापपनेमिरस्थात्‌ । शतसनिरसि शतसमि सा 0 [६१६ | 
साययावशिरस्थात्‌ । सहस्लसनिरत्ति सहूखसतनि मा ॥ [६३७] 
उदय होता हुआ 08३4 इंद्र प्रकाशमान दीप्ति वाले प्रात"काल 
ससार को मिश्वित करने वाले मरुतों के साथ स्थित हुआ है। है सूप तुम 
दस प्रकार के दान वाले झ्रधवा दस दिशाझ्रो मे विभक्त हो भुभे भी दशसनि 
बना दो | मैं तुमम प्रविष्ठ होता हैँ तुम सुझूमे प्रविष्ट हो जाओ ॥। 


१ झायब र्रैहारार त झा दाडार मा झौ दाशाशा२र२। 


२ क्र १॥१७।१! धहथययथ दाशभशार या सं वीर सस शाह सस्त 
शर१ २।६॥२। 


३ गोग देाडा१६(स भा १७७।६ ७) सता एू शशा१७ १६ पा ए रादार 5 


सम्तावतनत॑ मेसलाविसोचन ३०७ 


इन तीनो स्थानों के परिधानों के विमोचन के लिये पूर्वाघ के त्तीन सण्ड किये गये । 
उत्तराधे के घिनियोग का श्रभिश्राय यह प्रतीत होता हे कि अह्ाचय के मध्य जो 
दण्ड तियमो को स्थिरता का प्रतीक था, श्रव उसकी प्रावदयफ्ता नहीं, क्योकि श्रव 
शिक्षा की समाप्ति पर स्नातक को नियमन्पालन के विपय में पूण श्रात्म-विश्वास 
हो गया है । वै० ग० (२१३) मे विधान है कि प्रह्मचारी को उत्तरीय-विमोचन 
पूर्वाध द्वारा और यज्ञोपवीत्त-विभोचन उत्तराधे दास फरना चाहिये | इस विभाजन 
में कोई विशेष तक नही प्रतीत होता। इन विमोचन-सम्यन्धी विनियोगो के 
अ्रतिरिक्त भी कुछ स्थलों पर इसका विनियोग किया गया है । क्वा० ग्र० (५२ ।४) 
में उत्सगं के भ्रन्तर्गत एक भ्राहुति के साथ इसके उच्चारण का निर्देश है। कौछिक० 
(८२४८) के अनुसार मृतक-सस्कार के श्रन्तगत छाव के इमशान पहुँच जाने पर 
किसी प्रौढ व्यक्ति को इस मनन का जाप करना चाहिये । यहाँ स्पष्ट ही ध्रीर से 
मुक्ति की भावना के प्रति सकेत हीता है 
मह मन्त्र सभी सहिताओं में भ्रनेक बार आया है ।' उत्तराध में भ्रथवे० के 
प्रथा के स्थान पर अधा पाठ को छोडकर सभी सहिताओ मे मन्त्र का यही पाठ 
है। ब्राह्मणो तथा श्रौतसूत्रों मे विभिन्‍न कर्मों के भ्रन्तगत श्रधिकतर वरुण को 
श्राहुति देने के लिये इसके विविध विनियोग हुए हैं ।* किन्तु मेसला-विमोचन- 
सम्बन्धी शह्य विनियोग का आधार श० प्रा० भौर का० श्रौ० प्रतीत होते है क्योकि 
वहाँ अण्निलचयन के श्रत्तमत विष्णुक्रमों में पराशोन्मोचनाथ इसका प्रयोग किया 
गया है ॥' गृह्य-विनियोग का मूल-स्तोत भ्राप० श्रौ० (१६।१०।१४) भी हो सकता 
है क्योंकि वहाँ सिहासन पर अग्न्धाघान कर्म में भ्रग्ति-पात्र को थामने वाले पाश 
के प्रन्धि-विभोचना्थ इसके उच्चारण का विधान है) इन दोनो कर्मो भे खोलने की 
किया ही प्रधान है। यह मेखला-विमोचन के समकक्ष है । 


भ्रार्नि० गु० (११३।३) में मेखला-विमोचना्थ तै० स० (११५११०२) के 
निम्नलिखित समान भनन्‍्न का विनियोग किया गया है --- 
न न 02223 


१ ऋ० १।२४।१५, प्रयवें० ७ा८ा३३, १८४।६६, बा०्स० १२१२, त्चै० स० 
१॥५॥११॥३, २।५।१२॥१, ४।२।१।३, १११२, का०स०३॥।५, १६७८, १९१११, 
२१११३, में० स० १।श१८; २।७॥८, ३१२॥१, ४।१०।४ १ 


२ तेन्ब्रा०२५।१।६, तै०भ्रा० २४१, शा०्श्रौ०६११०१११, ८१११५, फा० शौ७ 
२४५॥११११, झआझाप० शक्लो० ३॥१३११, 


सा० क्रौ० ५११४३।१६ | 
हे शब्ला० ७३८ (शिक्पपाद् च रुक्‍सपाद्य नो मुझ्चते) काण्शौ० १ ६॥५।१७ | 


७)२७।१६, छी८छा७, १७॥२२३, 


६ गद्ाम-त्र भ्रौर उनका बिनियोग 


क्योकि सभी प्रागू-ग॒ह्मसूत्र प्रन्यो म यह मत प्रथम मत्र के साथ साथ श्ाया 
है अत उसका विवेचन इसके विपय में भी सगत है। सहिताभो से भो ये दोनों 
मात साथ-साथ भाये है ।' निरुक्त (१२।१५।१६) म॑ भी इह एक साथ उद्धत किया 
गया है। श॒ ब्रा के भ्रतिरिक्त देखेक चौतसुत्रो में भी ये छाथ-छाष दियें गये हैं। 
वेखला विमोचन 


सामबैदीय याग्मसृता तथा पा ग्रु० मे विधान है कि निम्नलिखित सत्र को 
उच्चारण करते हुए इद्वाचारी को भपनी मेसला का विमोचन करना चाहिये" “८ 


उदुसम वरुण पाशमत्मदवाधम विभ्रध्मम अथाय | 
ब्राथा चयमादित्य ज़्ते तवानाग्सों अदितंयें स्थाम ॥ [िं४ड०] 


है वरुशा हमसे ऊपर का पाश नीचे का पाश और मध्यम पाश शिथिल 
कर दीजिये । है आदित्य हम पापरहित होकर पृणाता के लिये प्रापके नियम 
मैं स्थिर रहें। 
भा ग॑ (१२३२७) भे भी इस मर को गिनियोग मेख्रला विमोषन के 
लिये किया गया है परनतु वहाँ सल्कार का उल्लेस नही । विभिन दीक्षाप्रो के वणन 
के पद्रषात्‌ केवल सोच इस क्रिया को भी निदिष्ट कर दियां गया है| डे सडत ने इस 
सम्बन्ध में टिप्पणों को है कि यह सूच स्थाम भ्रध्ट है क्योकि इससे पूर्त के सूत की 
पुनरावृत्ति से भ्रध्यायान्त का सकेत प्राप्त होता है। हि? ए (१६॥१ ) से इसका 
विनियोग हुआ शो समावर्तेन के प्रतर्थत ही है, गिन्‍तु केवल एक ही क्रिया के सांच 
इसका संख्या सहीं। विभिन्‍न जियाशों से सम्थ घ के भनुप्तार उसे खण्डित किया 
गया है। तदनुसार उत्तरीय विभोचन के लिये झह्मतु तक श्थम पाद का अ्रधोवसन 
जिमोचतार्थ अ्रवाधसस्॒ का मेलला विमोचनाभ दि शष्यम अग्राय का झौर दष्ड 
विमीचनाये मन्त्र के सम्प्रूण-उत्तरा्घ का उच्चारण किया घाना चाहिए। स्पष्ट 
हथा यहाँ पारीर के ऊर््व मध्यम तथा झरभर अशों से सम्बाध के भाधार पर कमा 





है बाय श्शारार्धा३४ बा से छोटे! ४२ ते सत शाडा४इेशाह भ सब 
शदा३७छ का सें ४डा६। 

२. दा भा हाइा४।2 १ महा भोौ ६ौशा!ए८ शां मो ह॥२०१११ का० भी 
शगराए । 

हे गो ग्‌ू शाडारर [सर भा शैीणरे ) ला ग्‌ृ राधशरर न गु (शप 
या धुछ रादाशन | 

४ मां यु झुमु)प़ १७! 


समावर्तन दन्‍्तपरिकर्म, नेतन्नाम्यप्जन ३०६ 


भा० णृ० और भाग्नि० ?० का पूर्वा्ध इसके पूर्वा्ध के लगभग समान है | भा०श० का 
एक मात्र पाठान्तर श्रयम के स्थान पर इृदस्‌ श्रौर आग्नि० गृ० का सोम के स्थान 
पर भग है। भा० 9० मे उत्तराध अभ्रघोलिसित है +- 

स मा प्रविशत्वन्नाधेन भगेन च्न दीर्घायुरहमन्नादों मुयासस्‌_॥। 


(वह सुभमे अन्नभक्षण की सामर्थ्य श्रोर तेज के साथ प्रवेश करे। दीर्घायु मै 
अन्नभक्षण मे समर्थ हो जाऊं ।) 


यहाँ छन्दोभज्ू हो गया है, किन्तु आग्नि० शृ० में उत्तराध भिन्न श्र्थात्‌ 
स में मुख प्रसपंतु श्रायुषे ख भगाय थे होने पर भी अनुप्दुभ्‌ छन्‍्द सुरक्षित है - 


पा० ग्ृ० के पाठ के बहुत समान होने पर भी म० पा० में पाठ निम्नलिखित 
रूप मे उससे अधिक लम्बा है +- 


श्रन्ताथाय व्यूहध्व दोर्घायुरहमन्नादो भुयासम्‌ । 
सोसो राजायमागमत्‌ स से सुख्र प्रवेक्यति भगेन सह चचेंसा ॥[६४३] 


है दांतों, तुम भ्रन्न-भक्षण-सामर्थ्य के लिये व्यूहरचना करो ! दीर्घायु 


मैं अन्नभक्षण में समर्थ हो जाऊँ। यहू राजा सोम आया है, वह भाग्य और 
तेज के साथ मेरे मुख मे प्रवेश करेगा । 


जहाँ त्तक छन्दर का प्रइन है यह श्रनुप्टुभू भ्रौर त्रिप्टुभू का सयोग प्रतीत 
होता है । व्यूहृष्वमु तक प्रथम पाद श्रनुष्टुभ्‌ है, इसके भागे भूयासम्‌ तक का अदा 
त्रिष्दुभू हैँ उत्तराघ मे क्रमश आगमत्‌ तक, प्रवेध्यति तक, श्रौर फिर प्रन्तिम--थे 
तीनो पाद शनुष्टुभ्‌ हैं। इसको तुलना मेकडॉनल द्वारा उल्लिखित गायत्रो के साथ 
त्रिष्दुभू के सयोग से की जा सकती है ।' हि० ० मे निम्नलिखित रूप मे पूर्ण 
छन्दोभज्भू के पदचात्‌ गद्यात्मक पाठ दिया गया है +- 

भ्रल्ताद्याय व्यूहृध्व दीर्घायुत्वाय व्यूह॒ध्व ब्रह्मवर्चसाय व्यूहष्वम्‌ 

दीर्घायुरहमन्नादो ब्रह्मच्चसी भुयासस्‌ ॥ [६४४] 

यह मन्त्र केवल ग्रह्मसूतो में उपलब्ध होता है । 
नेत्राभ्यन्जन 





श्रधिकाश कृष्णयजुर्वेदीय गृह्यसूत्रो मे विधान हैं कि भावी स्नातक को भिम्न- 


१ चे०्प्रा० स्ट्ू० परिशिष्ट हर १० 9 २ (पृष्ठ ४४ड५) | ऋ०१०१२२ से सर्वानु- 
क्रमणो हारा इसे पुरस्ताइबृहती को सज्ञा दी गई है । 


केण्प् भृद्ामन्त्र प्लौर उतका विनियोग 


इस वि व्याभि घ्शस्य पाद्य यमवध्नीत सविता सुकेत ॥ 
धातुइ्च॒योनौ सुकृतस्य लोके स्पोद मे सह पत्या करोमि ॥ [६४१] 


मे घरुण के इस पाश को काट डालता हैँ जिसे शीभन मुख वाले 
सविता ने बाँधा था । विधाता की योनि भर्थाद्‌ श्रादिख्तोत रूप सत्कार्यो 
के फलरूप लोक में मैं उसे पति के साथ सुखप्रद बनाती है ॥ 
इसके धृह्य विनियोग का आधार शत विनियोग अतीत होता है क्योकि 
तदनुसार दीक्षा के धन्तगेंत यजमान पत्नी को अभ्रपनी भेखला शिपिल करते हुए 
इसका उच्चारण करना चाहिये ।' परन्तु इस प्रसग में पत्या क्ब्द का विशेष 
महत्व है। उम्भवतया समावतत मे ब्रह्मचारी द्वारा उचारणाय इसका विनियोग 
करते हुए धारिन घ० के रचयिता का ध्यान इस धाब्द की छोर नहीं गया | कुछ 
मे इस सम्त्र के सांथ साथ एक प्रन्य मन्त्र श्र रवा सुझ्चाप्ति इत्यादि का 
विनियोग वियाह के भप्रन्तगत वधू के शिखा विभोखन कर्म में किया गया है 
दे म स० १६०) । यहाँ पत्म। सम्बधी कठिनाई उत्पन्त नही होती | वसे यदि 
पति का भ्र्थ प्रगती-पत्ति परमेदघर किग्रा जाये तो यह कठिनाई भी नहीं रहती । 
इसके अतिरिक्त भन्‍्त्र भे (मेखलारूप) पाश के सविता द्वारा बाँधे जाने का उल्लेख 
भी है । भोर उपनभमन में सविता का विशेष भह््द हम देख ही छुके हैं। 
दतपरिकमे 
भ्रषिकांश सजुर्देदीय ग॒हासूत़ों मे पाठज्तरों सहित निम्नलिखित मात्र का 
विनियोग इन्तपरिकम के लिये किया गया है' -- 
झन्नाधाम व्यूहृष्व सोमो राजायमागमत । 
हे सुस्त भ्रभान्‍यते यज्षसा लू भगेन च॥ [इुडर) 
है दाँतो पुुम अन्नभक्षण की सामथ्य के लिये व्यूहस्वना करो यह 
राजा सोम शभ्राया है--वह यश भौर सेज द्वारा मेरा मुख भलकृत कर देगा। 
इससे भकट होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा शिक्षा फा प्रभुख अग 
था शोर भ्रन्त भक्षण का उदृक््य केवल जिल्छा की तृप्ति नहीं भ्रपितु तेज आप्त 
करना था | उपसिलिखित परिपूर्ण भ्रनुष्टम्‌ भन्‍त्र पा प्‌ में से उद्यूत है । 
१ हाप झो० शैेशर १३ ये त स शाराहारै २ तु ऋण १ |हभारड 
झपब० १४।१।१६, ५८ । 
हे झाप घृ भाधराह [सपा राजरेई) पाण रादार७ हि ग शर 7 
भा पु रार भात्ति व्‌ शशा॥ह व भू २१६।॥ 


समावर्तन नेनराभ्यब्जन ३११: 
प्राण, तम न॒ष्द न हो | 


अन्तिम पाद छोडकर यह मनन लगभग अ्रथव० (रा१श१) के गायत्री पथ 
जैसा है।अ्रथव० में तृतीय पांद के प्रारम्भ में एवा है और विस के स्थान पर विभे* 
पाठ है। मन्ज प्राण को सम्बोधित किया गया है, अत नेत्रो के साथ उसका सम्बन्ध 
पूरंतया स्पष्ट नहीं है। सम्भतवया प्राण से यहाँ अ्रभिभ्नाय सामान्य ज्ञानेन्द्रियों का 


है । कौशिक० (५४११) में भ्रथव० मस्त का ग्िनियोग गोदान के श्रन्तर्गत वालके को 
स्थालीपाक खिलाने के लिये किया गया है । 


पा०ग१० (२५६२७) मे लेत्रास्यअणनाथ निम्तलिखित वाक्य का प्रयोग किया 
गया हैं -- 


वृश्रस्यासि कनीनकदचल्षुर्दा अ्रसि चक्ष्‌्मे देहि ॥ [६४७ ] 
तुम वृत्र की आँख की पुतली हो, तुम दुष्टि-प्रद हो, मुझे दृष्टि प्रदान 
करो 


माण्यू० (१११८) में इसे विवाह के अन्तगत बच्चू के नेत्राभ्यज्जनाथ उद्धृत 


किया गया है । यह वाक्य बा०्स० (४३), तैण्स० (६११४४) ओर मे०स० 
(१४२११) के एक मनन का जश्ञ है) 


इसके गृह्य-वितियोग का स्रोत ब्राह्मण और श्रौत साहित्य प्रतीत होता है। 
दाण्न्ना० शोर कुछ श्रौतसूत्रो में विधान है कि अग्निष्टोम के अ्रन्तगंत दीक्षा के श्वसर 
पर यजमान को इस भन्‍्त का उच्चारण करते हुए श्रपनी श्राँखों मे श्रज्जन लगाना 
चाहिए ४ देन की झाख की पुतली के भ्रज्जन कहें जाने के सम्बन्ध में ते ०स० 
६११॥४ में यह झाल्यानक दिया गया है --”जब इन्द्र ने वृत्र को पराजित किया तो 
उस (वृत्र) की भाँख की पुतली गिर कर श्रछ्जन बन गई ।” कही इसका यह अभि- 
प्राय तो नही कि धृत्ररूपी मेघ मे से वर्षा को बू द के किसी विदेष स्थान पर गिरने 
से भ्रच्धा श्रज्जन बनता हो ? 

आ०ग्ृ० ३।८६ मे इम कम के लिए निम्नलिखित वाक्य दिया गया है +>* 

अइमनस्तेजो5सि चक्षूमें पाहि ॥ [६४८] 
तुम शिला के तेज हो, मेरी दृष्टि की रक्षा करो | 


केवल चक्षुमें पाहि शब्द पूववर्ती साहित्य मे एक बडे वाक्य के अश के रूप मे 


१ दां०ब्रा० ३३१॥३।१५, श्राप» शौ० १०७।१, भा०्थो० २।१।१।३८, फा०ण्थौ० 
छाराई४ड । 


३१० शृह्ममत्र और उनका विनिषोग 


लिखित मन का उच्चारण करते हुए झ्पनी अ्राँछो मे श्रज्जन डालना चाहिये --- 


पघदाझुजन भ्रककुद जात हिमवत ऊपरि। 
तेन बामाठ्ज तेजसे चचसे भगाय चल ॥ 
मधि पवतपुरुष समि पवतवचस सयि पवतमेषज मयि पबतामुपस्‌॥ [६४४] 
तीम शिखरो से सम्बद्ध जो अजन हिमालय के ऊपर उत्पन्न हुआ है 
प्राँस्तों मैं तेज वचस्व और भाग्य के लिये उससे तुम्हारा भ्रम्यण्जन करता 
है । मुफसम पवताकार पौरुष हो सुमम पवताकार वचस्व हो मुझम 
पृवताकार औपघ हो मुकम परवताकार आयु हो ॥ 
मत का उपरिलिक्षित पाठम पा ये से उद्धत है। इन सभी प्रृह्मयूत्रो 
में प्रधघम पक्ति बधावत्‌ है| द्वितीय पक्ति मे हि प्‌ चाड्ले तक म० पा के समान 
है. भौर उसके पदचात छाह भगेन सह बच्चसा पाठ हैं। तृतीय पक्ति में से इसम केवल 
भधि पवतपूथघम्‌ सिया गया है । भा श की टि्तीय पक्ति में केवल सेति पदत 
वर्दसस्‌ दाब्ट है | भाग्नि शु० की यह पवित तेन सां चायुष्य वचस्प मे अह्तु है | 
परन्तु इन सभी पाठान्तरों मे माध एक सभान हो है ॥ दीर्घायु वचस्व ध्ौर तेज की 
प्रार्थना सर्वत्र प्रमुख है। किसी भी गृह्मासूत्र मे प्रथम पक्तित के पाठान्तर न होने फा 
फारण संस्मवतया इसका भव ० (४६१६) से छद्धत होना है । भ्थवें का यह सत्र 
त भा (६१ २] में भी उद्धृत है--भऔर वहाँ भी इसका भमोग नेत्राभ्यठ्णन 
के लिये कियां गया है । श्ककुद का अथ जिककुद पत्रत पर उत्पन होने बाला भो 
किया जाता है । इसी को भागे चलकर घिकूट पवत कहा जाने लगा । स्पा के 
मत्र की द्वित्तीय प्रोर तृतीय पक्ितर्यों गृष्चा-परम्परागत ही प्रतीत होती हैं भौर सम्भवतया 
इसी कारण गुछमसूत्रो मे हनके पाठभेद हृष्टिगोचर होते हैं । 
भा भ्र्‌ रै।२१३ मे नेतास्यण्जनामें निम्नलिखित भनन्‍्त्र का विनियोग 
किया गया है -- 
पया झीवच यूयियी न म॑ं बिभीतों न रिध्यत* । 
एय से प्राण सा बिभ एव से प्राण मा रिव ॥ [६४६] 
जिस प्रकार आकाश और, पृथ्वी न तो भयभीत होते 
ही नष्ट होते हैं उसी प्रकार है मेरे प्राण तुम न डरों उसी ४० का 
१ आप पथ भाररा११ (सम पा रादार१६१) हि शारशार भा ह्‌ 
रशरर आग्ति य्र्‌ सारेड व मर सारा 
२ दे अभरकोष र।४ी६१६। 


समावर्तन * नववस्त्रपरिधान ३१३ 


(२६। १८-१६) के दोनो वाक्यो को एक साथ लेकर मा०ग)० (१।६।२५) शोर वाण्गू० 
(११३) फा पूर्ण मनन बनता है जिसका विनियोग उनमे विवाह के भ्रन्तगत वधू 
द्वारा अपने विविध अगो के स्पश के प्रसय में किया गया है ॥ मा०ए० मे मन्त्र का 
पूर्वाणे पह है. -- 
प्राणापानी में तर्पय समानव्यानी में त्पेय उदानरुपे से तर्पय । 
पा०श० मे जहाँ दोनो बाकयों मे श्रांखो श्लौर कानों की पुनरावृत्ति होती है, 
वहाँ सम्भवतया उससे बचने के लिए प्राण झौर भ्रपान के साथ साथ श्रन्य तीन भ्राणो का 
भी परिंगणन कर दिया गया है। वा०श० में सभी स्थलो पर तपय के स्थान पर 
तर्पेयामि रूप है। मा०ण्यु० ऋझौर वा०गशु० के मन्त्र का उत्तराधे यथावत्‌ पा०गृ० का 
दूसरा वाक्य (६५०) ही है--क्ेवल यहाँ भ्रन्तिम भुयासम्‌ का श्रभाव है । 
कुछ भन्‍्य गृह्यसुतरो मे अगानुलेपनाथ श्रधोलिखित मन्त्र रसा गया है! -- 
अप्सरस्सु यो गन्धो गन्धर्देषु च यद्यशा । 
देवो यो मानुषो गन्ध स सा गन्ध सुरभ्िर्जुपताम्‌ ॥ [६५१] 
जो सुगन्ध अप्सराञो में है, और जो यश गन्धर्वों मे है, जो दिव्य 
और मानुष सुगन्ध है, वह यशोरूप सुगन्ब मुझे प्राप्त हो । 
उपरिलिखित पाठ म० पा० में से उद्धुत है। गशह्यसूत्तों मे कुछ पाठभेद है । 
भा०्णु० भे प्रथम पाद यह जे पश्रप्सरासु च है। देव के स्थान पर दिव्य पाठ है 
शौर चतुर्थ पाद स भा चिशतादिह है । हि०गृ० का पूर्वोध म०पा० के समाम है, 
उत्तराधे भें देव के स्थान पर देब्य पाठ है श्लोर चतुथ पाद भा०श० के समान है । 
कंचल सर के स्थान पर साम्र भेद हे १ इन गृह्यसूतो मे इसके समान एक अ्रन्य मन्त्र 
उपनयन के भन्तगंत समिदाधान भ्रसग से उद्धृत किया गया है (दे०्म०स० ६०६) ॥ 
नव-वस्त्रपरिधान 


कुछ गृह्मसूभ्रों के अनुसार भावी स्नातक को नव-चस्त्र परिधान के समय 
निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करना चाहिए «-- 


सोमस्य तनूरसि तनुव मे पाहि सवा मा तसूराबविद्य ॥ [६५२] 


१ श्राप०भृ० ४।१२८(स०्पा० रा७२४), हिं>गृ० ११०४, मा०ग्गु० २१२०, चै०्गु० 
राश्ड । 


२ भाप०ग० ५१९८ (भण्पा० २७१२०), हि०ग० १११०४, श्ररिनिण्णु० ११३३, 
घेण्गु० २१४ । 


44. भृद्ामज और उसका विनियौग 


उपलब्ध होते हैं ।' गृह विभियोग का मूलाघार त०स० १।२।१३ प्रतीत होता है 
गयोकि यहाँ भी सोमयाग के भ्रन्ठगत यजमान द्वारा चक्षुष्पा भ्रत्ति चक्षम पाहि 
घाक्य का उच्चारण करते हुए अपने नेव्राभ्यछ्जन का विधान है ॥ धां०औ० (८।४१६) 
कै प्रनुतार भी सोमचरु के भ्रवतर पर यजमान को धपनी उगलौ पर चर्यी लगा कर 
उससे प्रपनी प्राँखें भाँजनी चाहियें। दिला के तेज विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है 
कि मंजन बनाने के लिए भ्वद्य ही किसी विशेष पत्थर का प्रयोग होता था। 
अन्नलेए द्वारा शरीर के ग्रन्य अड़ों का अनुलेपन 

पा ग्र॒ (२।६।१८) मे निर्देश है कि मावी स्नातक को झपने नासा रप्मों 
भौर मुख पर अगलेपन करते हुए निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करना चाहिए --- 

भ्राणापानों मे तपय घक्षुमें तपय शोन्र मे तपय । [६४६] 

मेरे प्राण और अपान को दृप्त करो मेरी दृष्टि तथा कानों को तुप्त करो | 

स्वल्प पाठान्तर सहित इस वाक्य का स्रोत यजुबद-सहितायें हैं ।* छा ग्रा 
(३॥६॥४॥७) में खोमाभिपवण प्रसंग में निग्राम्य जत्न के प्रति यजमान द्वारा इससे 
मिलते जुलते वाक्य के उच्चारण का विधान है । ग्रृद्म विनियोग से भी उक्त सावय 
प्रद्भानुलेप को हो सम्बोधित किया गया है । यहाँ भाणापानों का भ्रय दोनो नासा रस्छ 
धथा चरक्ु भौर ओऔनसू का प्रंथ मुख के प्न्य जग हैं । 

निम्नलिखित वाबय का विनियोग पा श॒ (१६१६) द्वारा एक बार भौर 
इारीर के विधिध अगो के भनुलेपनाथ किया भया है -- 


सुचक्षा भ्रहमक्षिस्था भूषास सुवर्चा सुखेन सुश्रुत्कर्शास्यां भुयासम्‌ । [६४ ] 
मैं झालो से शुभ दृष्टि वाला मुख से तेजस्वी तथा कानो से श्ोभन 
अवरा बाला हो जाके । 
इस वाक्य में भी मुखाऊुँ का हो परिगणन किया गया है। इम विनिघ अगो 
को पृथक पृथक लेकर झा श॑ हदारा उस समय इसके उच्चारण का विधान किया 
गया है णब किसी घ्यक्ति ने कोई प्रनिष्ट देखा सुना या भृधा हो | पा म्‌ 
१ वास २।१६ श्षा१७ वा स का राडाड लत स शाशाश्डार ह१२।१ २ 
४ देकर मे व धारा१ शारह रादा३ शाहा३ शहा१४ का से श३२ 
१७३ ३र१।११ ३५॥७ कौता १६५ श्ाक्षा रषा३।१६  हारा१७ 
ते श्रा र।इ।ह।५ वां थो ४७७१२ ७१ १५४ ८ा४डे।ए | 
२ बास दाइश सास द्राराधार भ से १।ऐ॥२ का ता ३११०१ 
है झा गु शाहा७> --भन्त्य सुयासस्‌ निकान्कर सयि दक्षक्रतु जोड़ा गया है । 


समावतंन आमुषणधारण ३१५ 


मैं सव श्रोर से आावृत होने के लिए, यश धारण करने के लिए, 
दीर्घायु के लिए (तुम्हे धारण करता हूँ) जिससे मै वृद्धावस्था को सुखपूव॒क 
प्राप्त करूँ । घन की पुष्टि का सव ओर से मै आवरण करूँगा और वहुत 
समृद्ध सौ बर्ष तक जीवित रहूँगा। मुझे आकाश और पृथ्वी तथा इन्द्र और 
बृहस्पति ने यश से श्रावृत किया है, यश श्रौर भग मुमे प्राप्त करे, मुझे यश 
प्राप्त हो । 

प्रथम मन्त्र की तुलना मा०ए० (१।९६।२७) श्र वा०श० (१२३) में विवाह 

के अन्तर्गत वधु द्वारा नव-वस्त्र-परिधान के अवसर पर विनियुक्त मन्त्र सेकीणा 
सकती है। वहाँ कुछ पाठान्तर हैं। परिघास्थ यशोघास्थ के स्थान पर परिधास्थे 
यशोधास्थे, श्रस्मि के स्थान पर श्रस्तु तथा जीवामि मे स्थान पर जीवेस पाठ हैं। च 
का भ्रभाव है। मा०गृ० में उसी प्रसंग में उत्तरीय घारण करने के लिए द्वितीय मन्त्र 
का विनियोग भी किया गया है। इसमे भगइच के पदचात्‌ सा रिपद्‌ यशो सा प्रत्ति- 
मुच्चताम्‌ पाठ है। ये दोनो मन्त्र गृह्य-परम्परागत प्रतीत होते हैं क्योकि किसी प्रागू- 
गह्य-सूत्र ग्रन्थ में ये उपलब्ध नही । दीर्घायु, यश श्रौर ऐशवय की कामना भावी गृहस्थ 
के लिए पूर्णतया आदशे कामना है। इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन शिक्षा 
कितनी व्यावहारिक थी क्योकि उसी के बल पर स्नातक इन कामनाओो की पूर्ति की 
भ्भिलापा कर सकता है । 
आभूषण 


कुछ कृंष्णयजुर्वेदीय ग्रह्मसूत्रों मे विधान है कि स्नातक को दो कुण्डल और 
सुवर्ण अ्रथवा बदर-वृक्ष की मणि लेकर उन्हें एक सूत में वाध देना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ इन्हे दर्वी मे लेकर उसे निम्नलिखित छ' मन्त्रो का उच्चारण करते हुए 
उन पर घृत की आहुतिया डालनी चाहिये -- 

आयुष्प व्चेस्थ सुवीर्य रायस्पोषम द्विभद्यम्‌ । 

इंद हिरण्य वर्चेस्वज्ज्येच्याया विद्वतान्माम्‌ । [६५६] 

उच्चेर्वाजि पृतनाजित्सत्रासाह धनड्जयम्‌ । 

सर्वा समुद्धीऋ डयो हिरण्येडस्सिन्‌ समाहिता ॥ [६५७] 

शुनमह हिरण्पस्थ पितुरिव नामाग्रभेषम्‌ । 

त सा हिरण्यवर्चंस पुरुषु प्रिय कुरु ॥। [६५८] 





१ झापण्यु० शाशरा६, ८ (सण्पा० २।८१-४, 5, ७)२५), हि०्यगू० ११०६, 
११॥१, सा०्गु० २२१, जाग्निग्यु० १।३।४, चेण्यु० २१५। 


ह्श्ड पृंद्यम जे और उनका विनियोग 


तुम सोम का शरीर हो, मेरे शरीर की रक्षा करो मेरे अपने शरीर में 
प्रवेश करो । 

मं पा में उपरिलिक्षित पाठ दिया गया है। हि मं मे इसक झागे शिवा 
सा तंदूराधिश जोदा थंया है। ग्रह्म विनियोग की पुष्टित स भर ध्राप ओऔ द्वारा 
द्ोती है बयोकि वहाँ भी भग्निष्टोम की दीक्षा भ यजमान द्वारा नव वस्न-परिघान के 
समगर इश्क उच्चारण का विधान है ।' वहाँ यह कव्त वाहि तक है । 

मा गू (१११।१२) और या ए (६६) में इस क्रिया क लिए एक शअम्य 
याकय दिया गया है -- 
घस्वसि वसुमन्‍्त स्वा कुद सोवचसाय सा तेजसे भब्रह्मगचसाय पा! 

दे 

तुम धन हो सुझे घनवान्‌ वनाश्रो । अपने भ्रन्दर सुवचस्य तेज तथा 

बरह्मतेज के लिए मैं तुम्हे घारण करता हैं 


घागू मेसातेजसे क स्थान पर वास तेजले तथा परिदर्धामि (ल्ट) 
के स्थान पर परिषधानि (लौदू) पाठ है । ड्रस्डन ने बाभू को दोनो पस्त्रो का वाध्रक 
भानकर तदनुसार प्रनुवाद किया है । यदि थहाँ मा ही रखा जाग्रे तो इसे सममि क 
झ्थ में ही सानना पडगा पभ्रयथा परिदधासि क साथ हसका सम्बंध स्थापित मही 
होता । दूसरी सम्मावदा यह भी है कि इस सा को भी कुद् से सम्बद्ध किया जाये । 
धंदनुसार भनुवाद होगा-- सुदचस्व क लिए तुम भुझ्ते घनवान्‌ बनाझो । 

था श॒ (३।१।६) और भा गृ (३१॥८।९) में वस्त्र परिघाद क निर्मित्त 


ब्ू ११४२॥३ का विनियोग किया गया है। इसक विस्तृत विवेचन के लिए देखिये 
विवाह भेभ स ११७। 


पा यू (र६रे २३६) द्वारा क्रश सुकृ्य वस्त झौर उत्तरीय धारण 
करने क लिए ब्रह्मचारी द्वारा भिम्ननिश्चित दो मन्त्रो क उच्चारण का विधान किया 
गया है “5 


परिधास्थ मशोधाःस्य दीर्घायुत्थाथ जरदब्टिरस्मि ॥ 


दइात च॑ जीवामि द्वरद पुरूची रायस्पोषमशिसव्यधिष्ये ॥ [६५४] 
यशता भा छावापयियों थद्मसेन्द्र ] 


मशो भगदच सा विदद्यशों मा प्रतिपयतास ॥ [६४५५] 


१ तसं शाराशा ६१॥१॥३ झाप थी १।६६९६। 
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पृतनानि है--इसका कोई स्पष्ट श्रथ नही निकलता, दूसरी श्रोर पृतनाजित्‌ वा हे 
श्र्थ शमुरसन्य-विजेता है। भा०्गू० में प्रथम मस्त 40364 08 कक हट 
रखा गया है और वर्चस्वज्ज्यंत्याय के स्थान पर चचसे जैजियाय पाठ है| श्रायुपे के 
समावेश से छन्दोभज़ हो गया है। चतुथ मनन में इस गृह्य में विश्येषु के स्थान हे 
विश्वेषु पाठ है । परन्तु विश्येपु पाठ इसलिए रसा गया है बयोकि जहा भ्रन्य | 
वर्णों की गणना है वहाँ इस शब्द से एक वण (बँद्य) का बोध होता है । पज्चम मन 
मे विराजम्‌ के स्थान पर स्व॒राजम्‌ तथा श्रभिश्री के स्थान पर भ्रमिष्टि न्‍ पाठ है । 
हिं०ए० में प्रथम मनन में सुवीयंघ्रु का श्रभाव है। छित्तीय मल्त में पृतनाजिद्‌ सना- 
साहम्‌ के स्थान पर पृतनापाठ, समासाहम शोर समाहिता के स्थान पर समाभूता 
पाठ है। ठृतीय मन्त्र के अन्त में पष्ठ मन्त्र के चतुथपाद-भूत श्वब्दी प्रहामचतिन मा 
कृणोतु को जोडा गया है। चतुथ मन्त्र में यहाँ भी विश्येपु के स्थान पर विश्वेषु 36 
है। इसका पठ्चम मन्त्र भा०ग० के पम्चम मन्त्र से एकरूप है। श्रार्नि०गृ० में मुल्य 
रूप से हिं०गृ० का भ्रनुमरण किया गया है। चतुथ मनन में यहा सभी स्थलों पर भ्रियम्‌ 
के स्थान पर यद्य पाठ दिया गया है श्रौर म०पा० वा विश्येपु ही रखा गया है। 
जहाँ तक विनियोग का प्रइन है, केवल श्रन्तिम दो भन्‍्तवों के विपय में ही 
मतभेद है। तदनुसार हि०्गु० श्रौर बै०शृ० में परचम मन्त्र का विनियोग श्राहुतियों 
के लिये नहीं किया गया। हिण्यु० मे तो यह कुण्डल पहनने के लिए विनियुवत् है 
भौर वैं०श० के भ्रनुसार किसी जल से पूर्ण पात्र मे श्राभूषण थोते हुए इसका उच्चारण 
किया जाना चाहिए । झ्ाप०ग्ृ० ८ा२३।६ (म०पा० २।२२।२०) मे रोगादि-निवारण 
के निभित्त कम मे भी इसका विनियोग किया गया है। दूसरी भोर भ्राप०ग्गर० भ्रौर 
भा०गृ० में इन श्राहुतियों के लिए पष्ठ मनन नही प्रयुक्त हुआ । उनके भ्रनुसार इसका 
उच्चारण करते हुए स्तातक को सुवर्ण-मणि को उदपान में घुमाना चाहिये । हिं०ग० 
(१।११।३) में कण्ठ पर बदर-वृक्ष की मणि वाँधने के लिये भी इस मन्त्र के उच्चारण 
का विधान है। इस विनियोग का प्रमुख भ्राधार ओपसे शब्द है क्योकि यह किसी 
भी काष्ठ-निमित पदार्थ का द्योतक है। पा०ए० (१।१३।१) के अनुसार चतुर्थी कर्म 
के श्रन्तर्गत पत्नी के नासारन्‍्श्रो मे सिही नामक ओ्रोपधि का रस डालते हुए पति को 
इसका उच्चारण करना चाहिए । इस गृह्मसूत्र में सहस्वतती के स्थान पर सरस्वती पाठ 
है भ्रोर उत्तरार्ध निम्नलिखित है -- 
जस्या श्रह बृहत्या पुत्र पितुरिव नाम श्रग्रभम्‌ ॥ 
(विज्ञाल 'पृथ्वी” के पुत्र मैंने पिता के नाम के समान इस (ओपधि) का नाम 
लिया है ।) श्ा०गृ० (३१७) मे ब्रह्मचारी की ग्रीवा पर मणि वाधने के लिये केवल 
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प्रिय सा देनेयु कुद प्रिय सा ग्राह्मसो छुद । 
प्रिप विश्येषु शुद्रधु प्रिय राजसु सा कुद॥ [६४६] 
संज्नाज च विराज चाभिश्रोर्या च नो गरहे । 
लक्ष्मी राष्टस्थ या सुखे तमा मा स सुजामसि ॥ [६६०] 
इंयसोषधे च्राममाणा सहमाना सहस्वती । 
सा सा हिरण्यवचस भ्रह्मतचसिन मा करोतु ॥ [६६१] 
आायुप्रद वच प्रद वीरतायुकत घन का पोषक उत्पादक यह व्चों 
मुक्त सुवण विजय के लिए मुझम प्रवेश करे ॥ (गह सुवण) सत्यभिक 
बलशाली झतत्रुसन्‍्य विजेता ब्रुद्ध-समथ तथा धन विजेता है इसी सुवश म 
सब समृद्धियोँ श्नौर ऋद्धियाँ समाद्वित है ॥ मैंने पिता के नाम के तुल्प स्वण 
का सुन्दर नाम प्रहणा किया है उस भ्रकार के मुझे तुम स्वण-सम तेजस्वी 
झौर सब जनो म॒ प्रिय बना दो ॥ तुम मुझे देवताभो सम प्रिय बना दो ब्राह्मण 
धग मे प्रिय बना दो वसयो भ्रौर शृुद्रो म तथा क्षत्रियों म॑ मुझे मिय बना 
दो ॥ सम्राट और विराद तथा उनकी जो शोभा हमारे घर मे है तथा राष्ट्र 
म्‌ जिस लक्ष्मी की प्रधानता है उससे मै स्वय को सयुक्त करता हैं। है 
प्रोषधि जो यहू तुम रक्षा करने बाली सहिष्णुता तथा शक्ति से युक्त हो 
उस प्रकार की तुम मुम्के स्वश-सम-सलेजस्वी भर भ्रह्मतेज से युक्त बना दो ॥ 
इन मन्त्रो मे यहुत छुन्दर दग से ज्यायद्वारिक गृहस्थ जीवन में सुवण का 
महत्त्व समझाया भया है। सामाजिक प्रतिष्ठा ही नही पपितु स्थूल सुख-समृद्धि के 
लिए भी घन श्रनिवाय है | परन्तु यह ध्यान देते योग्य दै कि शत से अभुता की उत्तनी 
कामना ने करके सब छनो मे प्रिय होने की कामना अधिक व्यक्त की गई है । अभी तक 
भ्रह्मचारी इस भौतिक जीवन से नितात्त भ्रस्पृष्ट था परतु अब उस जीवन मे प्रवेश 
करते से पूर्व उसे घन का भहृत्त्द बताया जा रहा है जिससे वह जीविकोपांजन के 
लिए भेरित हो भौर सुख पूवक झ्पना तथा परिवार का पात्नन-पोषण करे । साथ ही 
साय स्वाध्याय-जन्य अह्यतैज को भी झुलाया नहीं गया । इस कार का भौतिक झौर 
प्राष्यात्मिक सामज्जस्य ही समाज की उन्नति के लिए आादक्ष है । 
द्वितीय मत्र के प्रथम दो दाब्दो को छोड कर मजो का उपरिलिखित पाठ 
भपा के धनुसार है। वह प्रथम दान्द उच्चवौदि है परन्तु विन्तरनित्ज ने उच्चर्वाणि 
पाठ भी दिया है। थह पाठ अधिकाश एल्रसून्ो मे स्वीकार किया गया है इसके 
भ्रतिरिक्त धुवण के लिए भत्पधिक घोंछने वाला (उच्चवादि) की श्रपेज्ा भ्रत्यधिक 
वलशालों (उच्नेयाजि) भ्रधिक अच्छा विशेषण है द्वितीय शब्द भ्रन्तय तकार रहित 
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(वक्ष) से जोडा गया है। तै० ब्रा० (१।२३॥१॥१६-२० ) और झाप० भौ० (५।११॥५) 
इस मन्त्र का मूल ज्लोत प्रतीत होते है बयोकि चहाँ दर्घायुत्वाथ से श्रागे का अश ठीक 
समान है ) परन्तु जहाँ तक विनियोग का प्रइन है, इन्हे स्रोत नहीं कहा णा सकता, 
बयोकि उनमे विधान है कि ग्रग्ल्याधान के श्रवसर पर श्रग्ति-समिन्धन के पश्चात्‌ 
यजमान को इसका उच्चारण करते हुए श्रग्नि में इवास लेना चाहिये । वध्तुत मन्त्र 
के इस अश की प्रार्थना सामान्य प्रकार की है । 
कुष्डल पहनने के लिये हिं० गृ० (१।११॥२) भौोर बे ० ए० (२११५) भले 
निम्ननिखित मन्त्र के उच्चारण का विधान किया गया है -- 
ऋतुमिष्टवार्तबेरायुपे च्चेंसे । 
सवत्सरस्य घायसा तेन सन्‍ननुगृत्हासि 0 [६६४)। 
आयु तथा व्चेस्विता के लिये ऋतुओ तथा ऋतु-सम्बन्धी पदार्थों 
के द्वारा और वे की धारण शक्ति के द्वारा तुम मुझे श्रनुगहीत करो ॥ 
मन्‍त के अन्तिम दाब्द का पाठ अ्रष्ट प्रतीत होता है। किर्तें के सुभाव का 
भ्रनुसरण करते हुए श्रोल्डनवर्ग ने अ्रथव० (५२८१३) के पाठ स हनु कृृष्मसि के 
अनुसार “हम उनसे जबडो का स्पश्श कराते हैं! (वी भेक देम टच द जज) भनुचाद 
किया है। श्रथवे० के उक्त मन्त्र से इसमे झनन्‍्य पाठभेद भी हैं । श्रथव० मन्त्र के 
पूर्वाध॑ का अन्त्म शब्द त्वा है भोर उत्तराघे के घायसा के स्थान पर वहाँ तेजसा है । 
भ्रथवें० मन्त्र का विनियोग कौशिक० (५५॥११) द्वारा श्रायुप्काम कम में किया 
गया है । गरह्म-पाठ के अनुसार मनन शुद्ध पुर-उष्णिक्‌ छन्द में है जिसके प्रथम पाद 
में वारह भर अन्तिम दोनों पादो मे श्राठ श्राठ अक्षर होते हैं ।' 


न्‍ पा० गृ० (२६२६) भे कुण्डल पहनने के लिये निम्नलिखित वाक्य दिया 
गया है -- 
अलकरणससि भुयोहलकरण भुयात्‌ ॥। [६६५] 
तुम आभूषण हो, तुमसे भेरा बहुत श्रधिक अलकरण हो जाये ॥ 

ध मा० १० (१।६।२४) और वा० शु० (१२॥१) के अनुसार विवाह-सस्कार 

वधू को आभूषण घारण करते हुए इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिये । इन 
बह में इसका पाठ भ्रलकरणमसि सवस्मा श्रल में सूयासमर्‌ हे । यहाँ मे 
अतिरिक्त प्रतीत होता है और सम्भवतया इसीलिये वा० गृ० में इसका अ्रभाव है। 
१ बे० प्रा० र्टू० परि० ] ६ & २ (पृ० ४४४) 
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प्रथप्न मात्र का दिनियोग किया गया है । 

झबच्तिम समन को छोड कर देष सभी मात ऋ १ ॥१९६८ के घन्त में दिये 
गये झ्िल सूक्त मे उपलध है। प्रथम तीन मन उस सूकत के प्रथम तीन मत्रो के 
प्रनुरूप है चौथा भोर पौँदर्वां मत क्रमण उस सूक्‍त के ग्यारहयें शौर चोधे मन्त्र फे 
प्रनुरुप है। भा ग्र॒ (३६२१) में इसे समस्त सूकत का विनियोग ब्रह्मचारी फी 
भ्रीवा पर सुधण मणि बाँधते के लिए किया गयां है। केवल प्रभम मन था से 
(१४४५ ) से भी उपलब्ध होता है। पच्ठ मन के स्रोत के सम्बघ में उसके पून्नोर्ष 
की तुलना निम्नलिखित प्रधव (८२।६) सत्र के उत्तराधे से की जा सकती है +- 


जीवला नघारिषां जीवम्तीमोषधीमहम । 


शापमारां सहसानां सहस्वतीमिह हुवेषस्या भ्ररिष्टतातमे ॥ [६६२] 
भाप गे ५१२८ (सम पा २७२६) के ध्रतसार ग्रीवा पर मणि बाँधने के 
लिए निम्नलिखित स्तर का छच्चारण करता भाहिए -- 


शपाझोधत्युरो मे सा स श्ञारी । 
ज्षिवों मोप तिष्ठस्व दीर्घायुतवाय शतशारदाय ७ 
शत्त शरदृक्ष्य ध्ययुथे घचसे झोवारत्व पुष्णाय ११ [६६३] 
तूम' पाश नही हो भेरे वक्षस्थल को शीए न करना दीर्घाएु तथा 
शतवषपरय॑न्‍त जीवन के लिये कल्याणकर होकर भेरी सेवा करना । सौ 
बर्षो के लिये दोर्घायु के लिये चचस्विता के लिये जीवन के लिये और पुण्ण 
के लिये (मेरे पास रहना) । 


यहाँ दीर्घायू के साथ साथ पुष्यकम भौ कामना विशेष रूप से महत्त्वपृण है | 
इससे भ्रकद होता है कि तत्कालीन शिक्षा के द्वारा स्वाषपुण दृष्टिकोण न होकर 
परोपकतारी दृष्टिकोण बनता था।हि ग्‌ (१११३) भा परृ० (९२१) भौर 
प्राग्नि धरृ० (१३३।४) भे सत्य में से केवल भ्रपाझोडस्ि क्षण्द लिये गये हैं किन्तु 
उसका विनियोग उपयूंगत ही है ।हाँ भा ए थे पाठन्तर सच्चित अषशिष्शण 
का प्रयोग सणि को वकस्थल के सध्य टिकाने के लिये किया गया है । यहाँ भत्र 
निम्नलिल्लित वाक्य में परिणत ही गया है -- 


उरे मे सा सकझारे दिद्दो भोपशेषद सहा दोर्घाधुर्वायथ हतशारबाय ॥॥ 


मिरे बक्स्यल को शीण भ करना झुझे दीर्घासु झर्यात्‌ू सौ वषपयन्त प्रायु 
प्रदान करते के लिये कयाण्कर होकर सेरे पास्त रहना ।) 


इस एूल्यतुत से सम्मजतपा उर हार के कारण इसका विधेय सम्बध ऊर 


सम्तावत्तन दर्षण-दक्नोन ३२१ 


मन्त्र का विनियोग किया गया है । दूसरी ओर पा० गृ० (२।६।२३) में निम्नलिखित 


पाठ सहित द्वितीय मत्त का विनियोग स्नातक द्वारा (माला रूप मे) पुष्प भ्रहण करने 
के लिये किया गया है -- 


या आहरज्जमदग्नि श्रद्धा मेधामे कामायेन्द्रियाय । 
ता अह प्रतियृह्लासि यशसा क्ष भगेत च ॥ [६६८] 
जिन (सुमत्तों) को जमदरिन ध्रद्धा, सेवा, काम शौर इन्द्रिय के लिये 
लागा था, उन्हें मै यश कौर ऐश्वर्य के साथ ग्रहण करता हूँ ॥ 
गो०गू० और खा०्श० के अनुसार भाला ग्रहण करते हुए निम्नलिखित 
वाबय उसे सम्बोधित किया जाना चाहिये '-- 
श्रीरसि भय रमस्व 0 [६६६ ] 
तुम लक्ष्मी हो, मुझमे रमण करो ॥॥ 
आर्नि०गृ० (२६१६) में वाक्य का रूप श्रीरस्थेहि मयि श्रयस्व है। इस 
गृहसूत में इसका थिनियोग अध्यं के श्रन्तगत गधुपक ग्रहण करने के लिए किया गया 
है । केवल भ्राद्य शत्द श्रीरसि पूववर्ती ग्रस्थो मे प्राप्त होते हैं ।' 
दर्षण-दर्शन 
कुछेक गृह्मसूतो में स्नातक द्वारा दर्पण-दशन के लिए पाठान्तर सहित निम्न- 
लिखित भन्त्र का विनियोग किया गया है' -- 
यन्से चर्च परागतमात्सानसुपतिष्ठति । 
इरद_तत्पुनराददे दीर्घायुत्वाय चर्चसे ॥ [६७०] 
लौटकर भाई हुईं मेरी जो वर्चेस्विता अपने आप मे स्थिर है, उसे मैं 
दीर्घायु और वर्चस्विता के लिए पुन भ्रहण करता हूँ ॥ 
चास्तव में दर्पण से वर्चस्विता की प्रेरणा लेना श्रत्यन्त स्वस्थ परम्परा हे । 
दर्पण यदि दर्ष-हीन भावना से देखा जाये तो वह श्रायुवर्थक भी हो सकता है । श्रौर 
दूसरी श्रोर यदि मनुष्य उससे ह्त हो तो वह विनाशक सिद्ध होता है । 
उपरिलिखित पाठ म०पा० में से लिया गया है । भा०गृ० में पूर्वार्ध में परा- 
गतघु के स्थान पर परापतितमर शोर उपत्तिष्ठति के स्थान पर परिपश्यत पाठ है । 
१ गोण्यु० रेषधार४ (म०्ब्रा० १५७११), खाग्यु० ३१२२५ 
३२ संन्स० १(३११०१, श्राप० क्रौ० ७१२५४, कौशिव'० १०६।६ १ 


हे आप»्गृ० ५।१२११ (म०्प० २६२) भान्गु० २१३२, आररि०गृ० १३३५ । 
गृ० वि० २१] 


३२० गृक्टाम-न झौर उनका विनियोग 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस पाठ से झलकरण का इिल्टार्य (भाभुषण धोर समप 
बताने वाला) लिया गया हू । बशू मुख से उचचारित दस बागय में ऐसी गरम 
भाती है मानों विदाह के पंदचात्‌ इवसुरालय में सबसे उध्कों अ्रतितक्द्िता होने 
बाली हो । 

प्राशा-पारण 


कुछेक कृष्णमजुर्धदीय गृह्मसूत्री मे विधान है कि स्नातक को माला धारण 
करदे हुए निस्तलिखित दो मगो का उच्चारण करता भाहिये 


शुभिके शिर भारोह शोमयन्ती सुज सम । 
भुख्त हिं सम होसय सुवास घर भंग कुद ॥ [६६६) 
पामाहरज्जमवरत्नि' खद्घात्र फ्रामायामस ) 
इसा तामपि नकल हू भगेन सह बचसा ॥ [६६७] 
है शुभ साला भेरे भुस् की शोभित फरती हुईं तुम मेरे सिर पर 
झारोहण करो | तुम मेरे मुख को सुशोभित करो, भौर बहुत भधिक ऐेश्वव 
उत्पन्न करो ॥ जिसे जमदग्नि काम को पुञ्री श्रद्धा के लिय लाया भा उरध 
प्रकार की इस माला को मैं ऐसय और बचेस्विता के साथ धारण 
करता है ॥ 
माला को यहाँ ऐक्वय भौर शोमा का प्रतीक साना गया हू । द्वितीम सत्र 
भें कामायनी श्रद्धा का उण्लेस भहृश्यपुर्ण है । सम्मवतया इसक भाष्यम से प्रृएपन्‍णल 
में काम के भ्रहत्व क प्रति सकेत किया गया है। मजों का उपरिलिल्षित पाठ 
भ॑ पा मेसे उद्युतत है। प्रथम भत्र मे हि ए में शिर और हि के स्थान पर 
क्रमश शुससु श्रौर व पाठ है भौर द्वितीय मत्र क पुर्वार्ष में कामाथान्य के स्थान पर 
कासायार्स्य पाठ है । यहाँ कामाव तथा प्रस्यथ (भस्य) का विष्छेद करक वो धब्दें 
पाने गये हैं परन्तु यह काापण्पे का अष्ट पाठ भी हो सकता हैं। द्वितीय मन्त्र के 
उत्तरात्र मै श्रवि नहा क स्थान पर सभी ग्रुह्मसूरों में श्रतिभुड्चे पठ दिया गया है । 
आरग्नि मै द्वितीय मन्त्र के पुर्वार्ष में आहरतु के स्थान पर मे भहार प्राठ है 
भौर भ्रष्ट रूप से कामाय तथा अम ही पृथक करके कामाय के स्थान पर 'शागाय॑ 
दिया गया है। यहाँ इस मरन्र का भ्रम्तिम पाद झायुदे च भगाय च है 
वेग (१४१४) मे त्वातक को ग्रीवा पर सणि घौधने क लिये केक्स प्रथम 
१ झाप मे शाशरा१३र (सं पा रादा£६ ३ ) हि गू हाश्दाड भा०पयु० 
दारेर झाप्ति प्र री» | 


समावत्तन छतन-प्रहण रै२३ 


हाथ में छत लेते हुए. निम्नलिखित वावय (म०प० २।६॥४) का उच्चारण करना 
चाहिए +- 


भ्रजापतेशशरशभसि कह्ममणइछदिविदवजनस्य 
छापाईसि स्वेतो मा पाहि ॥ [६७३] 


है छत्र, तुम प्रजापति की शरण हो, ब्रह्मा की छत हो, सब जनो की 
छाया हो, तुम सब ओर से मेरी रक्षा करो | 


प्रन्य गृह्मयसूतो में इसी कर्म मे इससे मिलते जुलते वाक्यो का, या इसी चाक्य 
के पाठान्तरो का विनियोग किया गया है। हि०्ग० (१।११॥१०) प्लौर भा०गृ० 
(२१२२) में इस वाक्य को केवल श्रह्मणइछदि तक उद्धुत किया गया है। वाणगर० 
(६१०) में केवल विश्वजनस्य छायासि शब्द दिये गये हैं॥ भ्रा०श० (३॥८१४) मे 


विधडछबासि वावय रसा गया है| पा०ग्० (२।६२९) में निम्नलिसित दीर्घतर वाक्य 
प्रयुक्त किया गया है -+ 


बृहस्पत्तेदछदिरसि पाप्मनों मामन्तर्थहि तेजसो यदसों मास्तर्थेहि ॥ [६७४] 


तुम बृहस्पति की छत हो, मुझे पाप से छिपाकर रसो, मुझे तेज शोर 
यश से न छिपाकर रखो | 

यहाँ बृहस्पति शब्द विशेष उल्लेसनीम है क्योकि शिक्षा सम्बन्धी करों के साथ 
इृंहस्पति का विजेप सम्बन्ध है । छम्न को यहाँ पापादि दुराचारो से श्रावरण का 
प्रतीक माना गया है। यह मस्त (६७३) भ्राशिक रूप मे वा०स० (५२८) में उपलब्ध 
है) चाण्स० भे इद्धस्प छर्दिविष्वजनस्प छाया पाठ है) शण्ब्रा० (३३६।१॥२०) के 
अनुसार सोममाग के भ्रन्तर्गत सदस्‌ पर छत ठालने के अवसर पर इस वाबय का पाठ 
किया जाना चाहिए। छत श्रौर छत का उद्देश्य प्रायः समान होने के कारण यह 
प्रभुमान निराघार नही कि गृह्मय विनिसोग का भैेरणाल्तोत यह श्रौत-वितियोग ही है। 


छत्र ग्रहण करने के लिये शा०ग्रु० (३।१॥६) में निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० 
१॥१२३४४) का विनियोग किया गया है +- 


भृह ग्रृहमहना यात्यच्छा दिवे दिवे श्रधि नामा दघाना । 
सिपासन्ती झोतना वद्धवदागादग्रसग्रसिद्र भजते बसूनास्‌ ७ [६७४] 


प्रतिदिन नये नाम घारण करती हुई, दिन होते ही प्रत्येक घर की 


ओर जातो है, चयूतिशीला श्रह (उपा) वार बार सोकर जागती हुई निरन्तर 
ही आगे-श्रागे श्राती है श्रीर वन प्राप्त करतों हैं। 


शे२२ गुह्ममत्र कोर उनका विभियोग 


भर तम पाद यहाँ भगेन सह बचसा ह। ऐसा प्रतीव होता है कि झाग्नि०ए० में 
मपा झौर मा प्‌ वे पाठो वा समम्वय करने वा प्रयत्न क्या गया है । इसमें 
म पा का परागतस्‌ और भा गू ना परिपश्यति (इसके पूर्व आदर्श फा समावेश 
करके) रला गया है। सम्मवत यह सभावेश दषण के साथ मर का स्पष्ट सम्बन्ध 
झमिव्यक्त करने के लिए किया गया हांगा । इतमे झ्रन्तिम पाद झायुषे च मंगश्प च॑ 
हैं। यहाँ भी भ्रायुष्य फा भावम पा से भौर मभग वा भाव भा प्‌ से लिया गया 
च्रतीत होता हू । 


इसी असग मे हि ग॒(१।११॥६) से निम्नलिखित त०स (६॥६॥७२) मन्त्र 
प्रतीकेन उद्धृत किया गया है +- 
पन्‍से सन परागत यहा से झपरागतम्‌ ॥ 
राज्ञा सोमेन तठयमस्मासु घारवामसि ॥ [६७१] 
मेरा जो मन सौटकर आया है या जो लौटकर नही झाया राजा 
सोम सहित उसे हम झपने मे धारण करते है | 
यहू मंत्र उपयुक्त सन्च (६७ ) का मूल स्रोत प्रतीत द्वोता है+ म स 
(ड७४२) भौर का स (२९॥२) में यह भजत्र परागतम के स्थान पर बस गतप 
पाठान्तर स्रहित श्राया है । इस मस्त्र का भृह्म विनियोग प्लाह्मण और श्रौत साहित्य पर 
भाघारित प्रतीत दोता है. क्योकि धहाँ प्रग्तिष्टोम भे यह विधान हैं कि तदुगाता | 
इसका उचारण करते हुए सोम के लिये उद्दिष्ट भोदनपिण्ड का भ्रवलौकन करना 


चाहिए। पतन भौत झोर ग़ह्मय दोनो विनियोगो से किसी पदाय के भ्रवलोकन के 
किया समान है । 


पा गू (२।६२८) मे दर्पण दर्शनार्थ निम्नलिखित वाक्य दिया गया है ““ 
रोचिष्ण्रसि ॥ [६७२] 
हे दपण तुम दीप्त करने याले दो | 


यहाँ भी प्रप्रत्यक्ष एप में दच्‌ भ्र्थात्‌ तेज की कामना की गई है । यह्‌ 
भ्रोगुन्युह्मासूत्त स्राहित्य भे अमुपलणम है । 


छुत्र और उप्रनह 
झाप गूृ (४।१२११) भोर व गू *(२।१५) से विधान हैं कि स्नातक 


१ पन्ना शाधार७ श्राभों शाध्ट/५ झाप औ शशाहदाड + 
शाशराछ | 


समावत्तंन उपानह तथा दण्ड-धारण ३२५ 


श्रारोहतायुज रस बुणाना श्रनुपर्व बत्तमाना यतिष्ठ । 
इह त्वष्टा सुजनिसा सजोषा दीघेमायु करति जीवसे व ॥ (६७ ६] 
हे पितरो, दोर्घायु शौर वृद्धावस्था का वरण करते हुए (स्वर्ग को) 
आरोहण करो । ज्येष्ठक्रम से प्रयत्न करते हुए चलो । यहाँ पापनाशक, 
शोभनजन्मा, सबके प्रति समान प्रीति वाला त्वप्टा श्रापके चिरजीवन के 
लिए दीर्घ श्रायु करे ॥ 
यह मत ऋग्वेद के एक पितु-सूकत में पित्तरो को सम्बोधित्त है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शा०ण० का रचयिता उपानह-वारण भे इसके विनियोग के लिए श्रारोहत 
शब्द से प्रेरित हुआ, क्योकि जूते पहनता हुआ मनृप्य मानो उन पर श्रारोहण करता 
है। यह मन्त्र अथवं० (१२३२४) मे भी हूँ । श्रा०श० (४।६।८) में इसका वितियोग 
शान्ति कर्म के शन्तगत कुदुम्व के सदस्यों को ऋषभ-चमम पर बढाने के लिए किया गया 
है । उस कम के भ्रस्त्येष्टि से सम्बद्ध होने के कारण यह प्रयोग श्रनुचित नहीं प्रतीत 
होता । श्ा०श० क॑ इस विनियोग के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि कई वार 
अपनी शाखा की सहिता के भ्रति विशेष आग्रह के कारण ग़ह्मयसूनी में शह्यपरम्परागत 
सगत मन्त्रो के स्थान पर भ्रसगत मन्नो का चयत किया गया हूँ । 
द्ण्ड-धारण 


आाप०श०, हिण्णु० और वे०गृ० मे विधान है कि स्नातक को श्रभिनव दण्ड 
धारण करते हुए निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए! -- 


देचस्प त्वा सवितु भ्रसवेषदिवनोर्बाहुस्था पृष्णो हस्ताभ्यामादवे । 
हिषतो व्धाय्रेन््रस्थ वच्बोइसि वाजंघुनश्दार्म से शव यत्‌ पाप तल्तिवारप ७ 
हि०श० भे इसे प्रतीकेन उद्धृत किया गया है । उसी स्थल पर दण्ड को तीन 
वार पोछने के लिए निम्नलिखित वाक्य का प्रयोग किया गया है +- 


इन्द्रस्थ वज्ञोध्स्यद्विनो मा पात्तम्‌ । [६८०] 
हे दण्ड,तुम इन्द्र के वज्न हो । हे भ्रद्िवनो, (इसके द्वारा)मेरी रक्षा करो | 
_ इससे प्रतीत होता है कि हि०्श० भे म०्पा० के सस्त्र को द्विघा विभक्त किया 
गया हैं। परल्तु दोनो भाग दण्ड से सम्बद्ध हैं। हस्तास्याम्‌ पर्यन्त मनन तै०्स० 
२६४१ में विद्यमान हैं भौर इख्रस्थ वज्जोईसि शब्द तै०्स० (५।७३३।१) के एक 
बडे मन्त्र का अद्य हैं। म॑ 


न्त्र का अवशिष्दाश प्रागू-गहासूत्र साहित्य मे अनुपलब्ध है । 
इस “के विस्तृत विवेचनाथ देखिये मन्त्र सस्या ५४ ११ 


22:70 अनेक कब रपट 
? ३१२११ (मन्पा० राह५), हिण्यू० १॥१ १७, चैण्गू० २१४ । 


हेश४ गुहममात्र शोर उनका विंभियोग 


यह उपा की स्तुति है भौर प्रकट रूप में छत ये साथ इसका कोई सम्बध 
तक्षित नही होता । तथापि सम्भवतया म-त्र के पृहभ्‌ शद से गृहसूतकार घो धरण 
प्रधवा रक्षार्थ भावरण--छत का सकेत प्राप्त हुमा होगा। 
लगभग सभी ग्रह्मसूत्रों मे उपानह धारण के लिए मिलते जुलते वाकयों का 
विनियोग किया एया हैं।' भा गृ हि श और वा शू मे निम्नलिखित वाक्य है -- 
प्रतिष्ठे स्थो देवते भा सा स-ताप्तद ॥ [६७६] 
प्राप दोनो प्रतिष्ठाभूत देवता हो मुझ सतप्त न करना । 
का भू से सस्ताफम्‌ के स्थान पर हिसिष्डमू पा5 है। मर था में देखते के 
स्थान पर वैवतांनाम्‌ पाठ है। मा गए में इस शद के स्थान पर बबते पांठ है भौर 
रदनन्तर छावापूषियी का समादेश किया गया है। भा श॒० से पाठ इस प्रकार है. -- 
दैवना प्रतिष्ठे स्थ सबतो सा पात्तम्‌॥ [६७७] 
भाप दोनों देवताओों की प्रतिष्ठा हो मेरी सब झौर से रक्षा करो। 


पा १० मैं धाद्य शब्द नहीं हैं श्लोर सथत" के स्थान पर विव्यत" पाठ है। इस 
पाठ से भ्रथ प्रपरिवात्त रहता है। 


केवल मा भा सताप्सभू शब्द वा स॒ (५३३) भौर फ्रुछ प्रय ग्रन्थों मे 
उपलब्ध होते हैं।' 


सामवेदीय पृहासूती मे इस करें के निभिस निम्नलिखित यावय दिया 
गया हू! - 
नेश्यों स्थो नयत सास ॥ [६७५] 
है जूतियों तुम नेतृत्व करने थाली हो मेरा नेतत्व करो। 
जग में आय दाद नेते (आँखें) है । एक प्रकार से मार्ग रक्षक द्वोने के 
कारण जूते नेतृत्व करने वाले और प्राँखें भी कहे जा सकते हैं । 


था हु (३॥१/१ ) में उपानह-धारण करने के लिये निम्नलिखित मत्र 
हा ६ ॥१८।६) का विनियोग किया गया है --- 


है झ्ाथु श॒दाएढ सागू शाराशद का गुऱेश बाग हाष्श आप गृ 
इश्राधश(स पा शाहा३) हिंय शाशशा३ मा ग शरर। 

२ मस शाशहरर कास राह३ पद्ाा र डा! हांशों दाध्शर४ 
झापष धो रक्ाएछ! 7 


३ गो शाधारश (सभा श७हर) .. है। ।२३ 


समावतन रथारोहण ३२ 


को घन प्रदान करते हो । 

मह मन्त्र बुद्ध भ्रन्य सहिताशो में भी उपलब्ध है ।' सहिताओञ्रा मं यह एन्द्र 
प्रति सम्बोधित है भौर दण्डघारण कम के साथ इसवा रपप्ट सम्बन्ध नहीं । श्रा०श्रौ० 
(३॥१३।१४) में भी इसे भरादृतियों के साथ दिया गया है। पश्रत यह प्रनीव राता # 
कि इसके गृह्य-विनियोग का झ्राघार अफुश दाद है । अयुरा रण्ठ जैसा ही होगा ₹ 
भौर उसका उदय भी रक्षा करना है । 


पाठ्य० (२६३१) म इस प्रसद्ध मे निम्नविरित वायय उद्धन जिया 
गया है -- 


विश्वाभ्यो मा नाप्ट्राम्यस्परिपाहि सर्चत ॥ [६५०] 
मेरी सभी ओर से सभी विपत्तियों से रक्षा करो । 


इसके समान शब्द यजुर्वेदीय महिलाशों बे एफ मनन के अश्व्प मे विद्यमान 
हैं।' इस वाक्य के गृह्म-विनियोग का झ्राधार तै०्त्रा० (१।७।६।८) प्रतीत होता है 
क्योकि वहाँ राजसूय के श्रन्तगत राज्याभिपेक के श्रवसर पर पिया उच्चारण बसे 
हुए राजा को बाण प्रदान किये जाते है। यह वायय बुछ प्रन्य पूववर्ती ग्रल्था मे भी 
विद्यमान है परन्तु ग्ृह्म-चिनियोग वी हप्टि से उनका महत्त्व नही है ।' 
रथारोहरण 

चघाण्गू०, गोण्यु० और सखान्श० में पियान है कि गृहप्रस्थान ये चिए 
र॒थारोहण के समय स्नातक को ऋ० ६।४७।२६ (वनस्पते उत्यादि) मन्नत वा उच्चारण 
करना चाहिए ।* इस विनियोग की पुष्टि श्रौत विनियोग से होती €# वयाकि मा०श्रौ० 
६।२।३।१६ श्रोर बौ०श्लो० १०१२४ में अर्वमथ याग में रथ को सम्बोधित करन के 


लिये इसके उच्चारण का विधान है। इसका विस्तृत विधेचन विवाह के भ्न्तगत 
(म०स० २०६) किया जा चुका है। वहाँ भी गृह-प्रस्थान के श्रवसर पर वहष्ठ द्वारा 
रथारोहण के प्रसंग मे इसका विवियोग किया गया है । 
हि०ए०(१११२४४) और दे ०४० (२११९५) भे तैण्स० १७शणार(अट्फी न्‍्यडूकी 
अथवें० २०५४, सण्स० ४।१२।३, का०स० ६8१० । 
२ घा०्स० ३७॥१२ (चविश्वाम्यो मा नाष्ट्राभ्यस्पाहि), ते०्स० १।६॥१२।३, से०स० 
धाहा३ १ 
हे शन्त्रा० श्डाशारा२र४, तेन्प्रा० ४५४४, का०थ्ौ० २६॥३।७॥ 
४ बाग्यू० ३३११३, गोल्य० ३॥४॥३०-३१ (म० बा० १७ १६), छ्ा०गृ० 
३११॥२७ । 


१६ शुहामज धौर उनका विभियोग 


सामवेदीव गृह्मयूनों मे दण्ड ग्रहण करने के लिये विम्तलिखित वाजम के 

उच्चारण का विधान हू “- 
गाभर्वोक्स्युएाव उप मामव । [६८६] 

तुम गन्धव हो निकट से रक्षा करो मेरी निवट स रक्षा करो | 

जैं धृ० मे इसका पाठ इस प्रकार ह --- 

गधर्वो$ैंसि विध्वावसु स मा पाहि स सा पोपाय ॥ [६८२] 

तुम विदवावसु ग"धव हो । वढ्‌ तुम मेरी रक्षा करो मेरा गोपन करो। 

भा०्ए (शादा१५) का वाक्य इससे मिलता जुलता ह -- 

येग़ारति बानस्पत्मोडतसि सबतो मा पाहि ॥ [६८३] 

तुम नाँस हो वनस्पति से उत्पन्त हो सब औझोर से भेरी रक्षा करो । 

पहाँ बेज्ष शब्द महत्त्वपूर्ण है क्योकि इस ग्रह्मसूत्र मे बणव भ्र्थात तेणु निर्मित 
दण्ड के विधान है । 


भा 7 (२२२) के भनुसार दण्डप्रहण के भवसर पर पग्रधोलिखित घाव का 
उच्चारण किमा जाना चाहिए + 


लोफे वेदापार्मि द्विघतों बधाय संपत्नान्‌ हवापदातन सरोसपान्‌ 
हस्तिनद्घ । [६८४] 

संसार में मैं वेद के लिए है श्त्र्‌ के वध के लिए हैं) झत्रशों हिस 
पशुओं, सरीसृपों और हाथियों को (वश मे करू गा)। 


चधाय तक तो यह वानय धूणतया स्पष्ट है, परन्तु तत्पदरभात्‌ क्रिया के भ्रभाव 
में यह भपूर्ण रह जाता है । 
इस प्रसंग मे झ्राग्नि यु (११३।४५) का निम्तनलिसित घाक्य बहुद छोटा है -- 
घर मे गोपाध ॥ [६८४] 
हे मेरे मित्र मेरी रक्षा करो। 
शा यू (३॥१॥११) में इस कार्य के लिये निम्नलिखित 
का विनियोग किया गया है -- जे  , 
दीघस्ते भस्त्वकुझो येना थपतु भयक्छालि। मजसानाय सुम्वते ॥ [६८६] 
तुम्दारा वह भकुश दीघ दो जिससे तुम सोम सबन करने थाले घजमान 
१ भोय्‌ वार (सब्राशाजार रे) खा भू ३१२४ ज मु रैा३ 


समावर्तन गजारोहण ३२६ 


यणम्‌ इन्द्रस्य त्वा चज्न्े शामिविज्ञाभि है । द्वितीय भाग वह फाल बह त्रिय मािवह 
हिं०ए० के अनुत्प है। इस भाग का उच्चारण बरते हुए स्नातय को हाथी को 
हाँकना चाहिए । 

आप०गृ० ८२२१७ (म०पा० २।२१।३१) में पृपक्‌ रुप से वणित गजारोहण 
कम मे शब्दों का क्रम परिवर्तित करके इसवे श्रनुस्प ही एप वाक्य का विनियोग 
किया गया है -- 

हस्तियशसमसि हस्तियशासी भूयास वह काल यह श्रिय माभिवह। 

इन्द्रस्य त्वा वजन णामि निदधाम्यसीं ॥ [६६०] 

पा०ग० (३१५२, ३) में भी पृथए्‌ वर्णित गजारोहण बम के अन्तगत इस 
वाक्य के श्राधार पर दो वावय बनाकर उन्हं उद्धृन किया गया है। पहले हाथी के 
स्पश के लिये निम्नलिसित वाक्य का विनियोग किया गया है ++ 

हस्तियदासमसि हस्तिव्देंसमसि । [६६१] 
और हाथी पर चढने के लिए यह वाक्य दिया गया है -- 
इन्द्रस्य त्वा ब्ज णाभितिष्ठापि स्वस्ति मा सपारय ॥ [६६२] 


रे मै इन्द्र के वज्ञ के साथ तुम पर बैठता हूँ। मुझे कल्याणपूर्वक पार 
कर दो | 


इनमे से कोई भी वाक्य प्रागू-गृह्मयमूत्र साहित्य में उपलब्ध नही है । 


(9 


३९८ गद्दाभय झौर उनका विनियोग 


इत्यादि) का विनियोग किया गया है। भा०गृ० (२२६) वे प्रभुतार इसबा कक 
रुप चंको का हपर्श करते हुए किया जाबा चाहिए । इस मन का विस्तृत विवेदर् 
विवाह के प्रन्तंगत (सं०्स ३ १) किया जा चुका है । 


हिं ग॒(!१श२) भौर व ए० (२१५) के अनुसार रघारोहण के घर्षर 
पर भ्रधो लिक्षित मत वा उच्चारण भी विधा जाना चाहिए ““ 


प्रथ धामदिवमा रथो मा हु से मा सुप्ले रिघत्‌ । 


क्रिष्द स्व्ति गच्छ॑तु विविष्दन्िदासत ॥ (६५८) 


हे मरिविनों श्रापका यह रथ न तो दु क्ष मे भग्त हो भौर न सुख में । 


भगरन हुए बिना यह हम पर ग्राक्रमण बरते बालों को भष्ट करता हुणा 
कल्याणपूवक चले । 


झागि श॑ (१४६१) म केवल पुर्थाघ का वितियोग रभ के चलना रस्म 
करने पर उच्जारणाप किया गया है। प्राप ४ 5२२११ (म प्रा श२१।१६) मे 
प्रभिदासत के स्थात॑ पर प्रृतसायत पाठ सहित यद्यपि सम्पूर्ण मन्त्र रखा गया है 
परन्तु उसका विनिमोग क्सी से प्राप्त रथ को चलाने के लिए किया गया हैं। पा?९५ 
(६११४॥१२ १३) मे भी पृंघक वर्णित रथारोहंण बस भ केवल पूर्वार्ष के उत्ततारेगे 
की विधान रथ के विकल स्थिति में होने पर क्या गया है। गहाँ ह्रिंतीय पा का 
पाठ सा दुर्गो भा स्तरो रिक्त है। प्रात गृहासूत साहित्य मै उपलध मे हीने के कारण 
शुद्ध शृह्म परम्परा ही इसका स्रोत प्रतीत होती है । 


इसी श्रवसतर पर मजारोहण का विकप भी है। दि /॥ (११ श४) मे तदस 
निम्नलिशिति मात विनिमुक्त है +- 


इस्तस्थ त्वा वद्ध णास्युपव्िशासि घह काल वहु क्िय भास्ति वह हस्त्यसि 
2300077 (सा कब हस्तिपशसि हस्तिमचसी भुवात्तम्‌ ॥ [६८६] 

तुम पर इंद्र के वद्ध (भ्रकुश) के साथ बता है। तुम काले का 
बहन करो लक्ष्मी का महन करो और मेरा वहन करो | डा हाथी हो हंधथी 
के यश ही हाथी का वचस्व हो. में हाथी के यश भे स्थित हाथी के समान 
घचस्वी ही जाऊ ॥ 


प्रमिप्राय यह है कि जसे पशुओं में हाथी को श्रष्ठ तथा समृद्धि का चिह्न माना 
भादा है इह्टी अकार मूक भी सपुष्यो में भष्ठ तथा समुद्धियद साना भाव । भा ग्र 


(९२४) से पाठ-मेद सहित यह धाया है । हस्त्मह्धि भ्रावि मा इससे सितान्त अभाव है 
झौर तत्ूवाँदा द्विया विभक्‍त है । तदनुस्तार श्रथम भाग का प्रांठ « 


अन्त्येष्ठि शवयातापूर्व-फर्म ३३४ 


कर्म के भ्न्तगंत करना श्रधिक उपयुक्त होगा (दे० म० स० १०२३ के पश्चात्‌) । 


प्राग्ति०ण श० (३४१) के श्नुसार शव को भूमि पर रसते समय निम्न- 
लिखित वाक्य (का० स० ३६।७) का पाठ करना चाहिये -- 
आयुष प्राण सन्‍्तनु ॥ [६६४] 
आ्रायु के प्राण का विस्तार करो। 


यद्यपि व्यक्ति मर छुका है, तथापि इस प्रायना से प्रतीत होता है कि 
पुन न्म के पश्चात्‌ दीर्घायुप्य की कामना वी जा रही हैं । तै० प्रा० (?।५॥७।१) 
भौर भाप० श्रौ० (१६३२३) मे तिर्देश है कि वेदी-निर्माण के प्रन्तगत श्रपानभूवृ 
इष्टकाओ की स्थापना के पदचात्‌ वारह सन्तति इप्टकाओ में से प्रथम के श्राभान 
के समय इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिये। श्रोत भ्रौर गद्य विनियोगो का 
एक मात्र सम्बन्धसूत भूमि पर किसी पदाथ को रखने वी त्रिया हैं । 


इसके पश्चात्‌ झ्राग्ति० णु० (३।४।१) म तिम्तलिसिल वावय का उच्चारण 
करते हुए श्राहवनीय भ्रग्नि में श्राहुति श्रपित करने का तिधान है -- 
मृत्यो रधिष्ठानाय स्वाहा ७ [६६५] 
यह आहुति मृत्यु के अविष्ठान के लिये है--स्वाहा । 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्राहुवनीय भ्रग्नि को यहां भृत्यु का श्रधिप्ठान माना 
है। यह चाक्य किसी प्रागू-गह्मसूत ग्रन्थ में उपलब्ध नही है । 
ब० ग० (५२) मे विधान द्वे कि शव के पाँव तक कोरे वलन का किनारा 
रखकर उसे उससे आवृत करने के लिये निम्नलिसित वाक्य का उच्चारण करना 
चाहिये +- 
यस्यों भेत्ता (यस्याभोक्ता) शझकले सन्निधायेन्द्रो दोर्भ्या प्रातरन्‌ प्रजापति ॥ 


[६६६] 
इस वाक्य का श्रर्थ अस्पष्ट है। जैसा कि बै० गृ० के भ्रनुवाद मे कैलेण्ड 
ने कहा है इसका पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। यह वावय अन्यत अनुपलब्ध है । 
कौशिक० (५०११७) में इसी क्रिया के लिये निम्नलिखित दो मस्‍्तरो (अझथव ० 
१८४३१,२।५७) का विनियोग किया गया है --- 
एतते देव सविता बासो ददाति भ्ंवे । 
तत्व यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥ [६९७] 
एतत््वा चास भ्रथम न्वागन्नपैतदूह यदिहाबिभ पुरा। 
इष्टापूतमनुसक्लाम विद्वान्यत्र ते दतत बहुधा विवन्धुषु ७ [६६८] 


दृशस अध्याय 
ग्रत्येष्टिकम 


पृद्मसूत्रों भौर श्रौतसूतों में वणित प्र्येष्डि कम मे बहुत समानता है । 
दूसरे दाब्दो मे कहा जा सकता है कि इस कर्म के लिये गृहासूत्र श्लौतसूत्री फे बहुत 
ऋणी हैं क्योकि उतमे भी श्रौतारिनि स्थापित करने वाले झ्राह्टितारिन का झन्तेष्टि 
कम वर्णित हू । आगामी विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि इस कम की पह्रभ्िकाश 
क्रियाशो में सज्ो का विनियोग औत विभियोग पर प्राघारित हू । वयोकि इस कम 
में विनियुक्त प्रधिकाश मस्त क (१ ।१४ १८) तथा अथव (१८।१ ४) फ पितृ 
मूक्‍्तों में से उद्धत है भ्रत यह निष्कर्प निरापद है कि भौत-साहिंत्य के बहुद पुष 
सहिता काल में भी इन मन्तो का प्रयोग प्रन्त्मेष्टि मे होता भा । होरेस प्राई 
पोलमेद से ऋग्वेदीय पिंतु-सुक्‍्तों सथा उसके मज्रो की भ्रन्त्येष्टि कम से सम्बद्ध कम 
बद्धता प्रिद्ध करने का प्रयास किया है । 
दाह क्रिपा-पूब-कस 

प्रस््येष्टि का विस्तृत विवेचन केवछ झा गू कौशिक० झाप्नि पु शभौर 
व यू में किया गया है।पा ग्‌ में भी इसका सक्षिप्त वणन है। कौशिक 
(5 ।) सें विधान है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरात्त उसके शव को 
वर्मा धांदिव भूमि पर उत्तारते समय निम्नलिखित मन (अयवे १८।२।१६) का 
उच्चारण किया जाना चाहिये --- 
त्योनास्म भद पश्मिव्यनृक्षरा निवेदनी । यच्छास्स शम्त सप्रया ॥ [६६३] 

है पृथिबी शभ्रति विस्तृत तुम इसके लिये सुखकारक कण्टकरहित 
तथा निवासयोग्य हो जाओ इसे तुम शरण प्रदान करो ॥ 


प्रधिकाथ गृह्मसूतों भे इसका विनियोग अ्त्यवरोहण कभ से भूमि-स्पश 
अ्रश्चवा मूमति पर छयन के लिये किया गया है ।" झत इसका विह्तृत विवेचन उस 
अभिशाप रा पा हरा पर नााकक 


१ ज० हझ ओ सो ४४, १८इ४ड प्‌ २७६ से--ब रिश्रुप्नलिस्टिक काँडीस्पूटी 
आफ करवेद १ १४ ९१८। 


२ भा पयृ्‌ राहए झा मु डारषारश योल्यू शध्र८ (मपत्रा शाशाक) 


सा यू दाऔ।रे४ पा गु शार।१३ प्रापन्य ७१६११(स पा शाध्द्ाद) 
हि थ्रृ शाश्णाधे मा हु राणार ३। 


भ्रन्त्येष्टि. शवयात्रा डरे रे 


पे ५२! तले 
भें उपलब्ध नही । ऊपर उठाने की फ़िया के प्रम॒ग में सेर का उल्लेस्स महत्त्वपूण है । 
इसी गृह्यसूत मे यह भी कहा गया है कि इमशान के माग में भी जहाँ-जहाँ श्रर्थी को 
उतार कर पुन उठाया जाये वहाँ भी इस वावय का पाठ किया जाना चाहिये । 
शकक्‍-यात्रा 


कौशिकसूज के अनुसार शव को ठेले मे ब्मणान ले जाया जाना चाहिये । इस 
है. हु हम | शक 
में (८०३४) प्रौर आर्ति० ए० (३४५३) मे विचात है कि ठेने में दो बैलो भ्रथवा 


पुरुषों को जोतते हुए निम्नलिखित मनन (अथर्व० १८।२॥४६) का उच्चारण करना 
चाहिए -- 


इसौ युनज्मि से वह्दी असुनीताय बोढवे । 
ताम्या यप्नस्थ सादन समितोच्चाव गच्छतात्‌ ॥ [७०१] 
इन दोनो अच्वो (वाहको) को मै तुम्हारे प्राण-हरण और वाहन के 


लिये जोतता हूँ । उनके द्वारा तुम यम के निवास अर्थात्‌ रमशान और पितृ- 
समूह के पास जाओ । 


तै० श्रा० ६११, अन्त्येष्टि (इस कम से सम्पद्ध एक पद्धति), भ्रौर भझाधवंण 
पद्धति से इसका विनियोग शव-वाहक चटाई को कपड़े से बाँधते के लिये किया गया 
है। परन्तु उस स्थिति मे द्विवचनान्त इसो निरथेक हो जायेगा । इस मन्त्र से सकेत 
प्राप्त होता है कि शव को ठेले मे ले जाने की प्रथा अथरवे ० जितनी प्राचीन है ॥! 


कौ० ग१० (५११४) और झारिनि० गु० (३।५।४) के अनुप्तार शव-यात्रा मे 
सम्मिलित व्यक्तियों को श्र्थी को कन्धो पर रखते समय निम्नलिखित तीन मन्‍्नो 
(ऋ० १०१७३-५) का उच्चारण करना चाहिये - 


पूषा त्वेतर्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभु वनस्थ गोपा । 
स॒ स्वेत्तेम्थ परि ददत्‌ पितृष्योपरिनिदवेस्य सुविदजियेस्थ 0 [७०२] 
आयुविश्वायु परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपये पुरस्तातु । 


यन्नासते सुकुतो यज्र ते ययुस्तन्न त्वा देव सबिता दघातु ॥ [७०३] 
पूषेसा झ्राशा अनु चेद सर्वा सो अस्माँ अभयतसेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा श्राघृरिण सर्वेवीरोष्प्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजाननू ॥ [७०४] 
सार्गो का ज्ञाता विद्वान 


/ अविनाशी रघ्िमयो 
पृपा तुम्हें इस लोक से ले जाये, वह 


वाला, संसार का रक्षक, 
श्रौर अग्नि शुभ-ज्ञानवान्‌ देवो 


तुम्हे इन पितरो को समवित कर दे । 
को तुम्हे समर्पित कर दे ॥ गमनशील, 
कल. 

१ विस्तृत विवेचनाथ, दे० इ० चै० कहप०, घु० ३५५ । 


घ३२ पृहामत्र झोर मा विभियोग 


सविता देव तुम्हे घारण करने के लिमे यह वस्त्र देता है। यम के 
राज्य मे उसे घारणा किये हुए तुम सुख्ध (तृप्ति) का भ्रनुभव करो॥ तुम्हे 
यह वस्त्र पहले प्राप्त हुआ था जिस वस्त्र को तुमने पहले धारण किया था 
उसे उतार वो। जहाँ पराये जनो के प्रति बहुधा जो कुछ तुमने दिया हो 
उस इष्टापूर्त को श्रपना मानते हुए वहाँ तुम आगे जमो को प्राप्त हो | 


स्पष्ट ही यहाँ पुनज-म का सवैत है। इसनी पुष्टि दा द्रा (४३।४/२६) 
से भी होती है क्योकि यह्दाँ त्वचा या धारीर को ही वस्त्र वहा गया है-- स्वप्धि 
दास ॥ प्रथम मन म यम के राज्य का भ्रथ यसनज्ञील फास्त का राज्य सम्भव है।' 
ट्वितीय मात मे स्पच्ट ही पहले वाले वस्न (शरीर) वो त्यागने की बात कही गयी है। 
परवर्ती साहित्य यथा श्रीमद्भगवद्गीता (२।२२) म भी झरीर त्याग की सुलना 
जी वस्तो के त्याग से की गई है । भाग्नि० ग॒(३।५॥२) में उपयु क्त प्रसज्भ मे ही 
क्रेवल द्वितीय मन का विनियोग किया गया हे | इन सथववेदीय मो से सूचित 


होता है. कि सम्मबतया भ्रधव के काल मे भी हनका विनिमोग वस्न को क्रीर का 
प्रतीक मानकर इसी प्रसंग से किया जाता होगा । 


इसके पदचात्‌ शयन श्रथवा भ्र्थी को जल द्वारा भ्रमिधिक्त किया जाता है। 
थै० ग (५२) मे विधान है कि हस त्रिया के परचात भ्र्थी पर शब रखते हुए 
निम्नलिखित थावय का उच्चारण क्या जाना चाहिये “- 

गाऊ़ यादिर या पूत भवत्यायाद्वत भवेत्‌ु। [६६६] 

है गज्ञाजल (इसका) सिर पत्रिव हो जाये, (पाप) दूर हो जाय | 

इस वाबय का पाठ भी अषच्ठ है। मुख्य कठिनाई आयाहतस्‌ शब्द से उत्पन 
होती है । परन्तु इसके स्पान पर झ्ापाहृतसू पाठ रखने से यह क्दिताई समाप्त हो 
जातो है। लिखने मे ५ भ्ौर थ की भअ्रान्ति की बहुत प्तम्मावना है । प्रत इस प्रकार 
का पाठ-सशोघन प्रनुचित नहीं प्रतीत होता । 


वे ग्य में ही आगे विधान है कि शव-वाहको को भर्थी उठाते हुए प्रधो 
लिखित बावय का उच्रदारण करना घाहिये -- 


मेरोरह भ्रसीदतु स इसान्‌ परितों हरतु॥ [७ ] 
मेरु का फ्रोध धान्त हो जाये यह इड्े सब ओर ले जाये । 
बहू वाक्य श्रमुष्दुम्‌ पथ का प्रर्घाँश प्रतीत दोता है । परन्तु यह क्सी भ्रन्य प्र-थ 


१ यमपितु परिच्रय पु मे २॥ 





अन्त्येष्टि चिता पर शब रखने से पूर्य कर्म ३३१ 


तृप्त नही होता ॥' 


यह गाया तै० भ्रा० और मा० श्रौ० मे भी विद्यमान है । तैं० आ० (६।५॥३) 
भे इसका विनियोग अ्रन्त्येष्टि मे ही हुआ है । मा० क्रौ० (६१४२) में विधान है 
कि प्रग्निययन के ग्रन्तगत उखाझ्ीप लेने शोर मिट्टी हारा उसका सेप करने के 
लिये इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । इसी प्रभग भें यहाँ इसके साथ तीन 
श्रन्य गायायें भी उद्धुत की गई हैं। यहाँ गाथा मे कुछ पाठभेद भी है। तदनुमार 
नौयमान के स्थान पर नथमसाव पाठ है श्रौर द्वितीय पाद मे सर्वत्र एक्वचन के 
स्थान पर शब्दों के बहुबचनान्त रूप रखे गये हैं, ब्रजम्‌ के स्थान पर पशुत्र पाठ 
है । श्रन्तिम पाद का पाठ सुरया इब दुर्मद है| ऐसा प्रतीत होता है कि इस गाया 


का द्वितीय पाद सामान्य बाक्याश रहा होगा क्योकि भ्रनेक वैदिक मस्नो का यह 
बश्ग है ।* 


कौशिक० (८०।च३ै५) के मतानुसार शव उठाकर श्मशान को जाते हुए माग 
में कुछ प्रकीर्ण मन्‍तो तथा 
हरिणी [०८ ] 
नामक आठ अधथववेदीय मच्नो के समूह का उच्चारण करना चाहिये ।' 
जिता पर शव रसने से पूर्व कमे 


भ्रा० गृ०, कौशिक० श्र आग्नि० गशृ० मे निर्देश है कि शव के इमशान 


पहुँचने पर कर्ता को दाह-स्थल पर जल का भ्रभिषिज्चन करते हुए निम्नलिसित मन्त्र 
(ऋ० १०।१४॥६) का उच्चारण करना चाहिये * -- 


ग्रपेत बीत वि च सपंतातो5स्सा एत पितरो लोकमक्रन १ 

अहोभिरद्िभरवतुशिव्यंवत यसो ददात्यवसानमस्स 0 [७०६] 

हे प्रेतादियो, तुम इस स्थान से हट जाओ, तुम पृथक पृथक्‌ हट 
जाओ, और अत्यन्त दूर चले जाओ, पित्तरो ने यह स्थान इस मृत 


शरोर को दिया है । दिनो मे त्तथा राजियों में जल द्वारा शोधित इस 


स्थान को इस शव की दाहक्रिया के लिये यम देता है ॥ ह० मि० 
१ 


वेचस्वत का श्र विवस्पानु-- सुर का पुञ्रन-काल, दे० यसपितृ परिचय,पु०५। 
रे ऋ०खि०४प७ार,अ्रथवे० ८७३१, म०पा० १६१० , हि० गृ०१।१८।५ | 
दे 


अथव० १८।३।८5,६ , शांघ , १॥६१ , २।५३ / डं।डं४ड, हरिणी-- श्रथवें० 
१८।२।११-१८४ ॥ 


झा० ए० ४४२११०, कोशिक० घ०ा४ई२, आरिन॑० गृ० ३।४। १। 


देबेड भृद्टामत झोौर धनका विनियोग 


सदतोगामी वायु तुम्हारी रक्षा करे प्रकृष्द सींग पर झागे झागे चलता 
हुमा पूपा तुम्हारी रक्षा करे। जिस स्थान पर सत्तम फेरने वाले दो 
था जहाँ ये जाते है. संबितृ-देव तुम्हें वही पहुँचा दें ॥ [पा इस ते 
दिशाझ्री की कमानुत्तार जानता है चह हमे भयरहित माग से ले जागे । 
कल्याणएद दीषप्तियुक्त शव दौर पुरुयी हित वह गन्तव्य को जानने 
दाला तैधा ध्रभाद रहित होकर हमारे सम्मुख चले | है० मिं० 


में मंद भवव० तथा ते झा में भी उपलप होते है।' त श्रा१ का 
दिनियोग गृह्मविदियोग के समान है । कौशिक» द्वारा इसका प्रमोग न॑ किया भागों 
प्रए्ययजनेक है। तृदीय सन सैर था (रधा११४) में भी विधमाद है। इस भल्ती 
में प्रभु रूप दे पथस्वाति (मार्गों का स्वामी) वे रूप मे प्रशिद्ध पृषा की सहति है 
मृताहया को उचित मार्ग से ले जाने का भ्रमिश्राय उसे उसके क्ृत्यी के अग्रुस्तीई 
पुनशभ अंदान करता भरतीत होता है । 


पा यू [शाह 38) के अदुछार शव याजा में जाने बाते ध्यक्तियों को हर 
मार्ग में 
यमसूक्त [७०४] 0या मसगाया [७०६] 
का उच्चारण करते हुए जानता चाहिंये। इस सूक्त और गाथा के विषय में माध्यकार 
स्वष्ट अत्तीव नही होते । 8दाहर॒घाभ सुक्त के विषय मे विध्बननाथ का कहना है कि 
यह अपेतों थन्तु पणय झब्दी से प्रम्भ दोने वाला वा स॑ को पतीसवाँ भध्याग 
है। ध्थ भाष्यकार इसे प्रसिद्ध यमसूक्त (ममदृक्तमु प्रसिमू! कहते है| इस समय जे 
में विद्वान इप्त बात पर सहमत प्रत्तीत होते है कि यह ऋ ३ 7४ है।' जहाँ तक 
गबगाथा का प्रदव है क्रषिकाए भाध्यफार इसे छदोव्रिशेष कहकर सन्तुष्ट हो 
जाते हैं। किन्तु हृरिहर के अनुसार यह ऋत्दिधि ते गेय थ्मद्रेवताक साम है 
नर का अत तिर्णमामक है वयोकि उसे निम्नेशिसित ममभाषा उद्धृत 
क्र क्या 
भहराहुनोमिमानों गासइ्वय पुर कम 
यवस्‍्व॑ती न सृष्यति सुराधा इव दुर्मात ॥ [७०७] 
जिस प्रकार कोई दुबुद्धि भचप तृप्त नहीं होता उत्ती ए्कार दिन 
प्रतिदिन गौप्ना धोडो पुरपो भौर गोप्ठो के पास ले जाया जाता हुआ काल 
| श्रयय रशाराष्टटड एह जाहारे ते आ हा! २) 
२ ६ में कप पृ ३७७-दि ११। 


अन्त्पेषप्टि चिता पर शव रखने से पूर्व कम ३३५ 
तृप्त नही होता ।' 


यह गाया तै० श्रा० और मा० श्रौ७ मे भी विद्यमान है | तै० आ० (६।५।३) 
मे इसका विनियोग ग्रन्त्येप्टि में ही हुआ है । मा० शौ० (६१४२) में विधान है 
कि अप्निचयन के अन्तगत उखाशीप लेने ओर मिट्टी द्वारा उसका लेप करने के 
लिये इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । इसी प्रसग में वहाँ इसके साथ तीन 
श्रय गापायें भी उद्धुत की गई हैं। यहाँ गाथा में कुछ पाठमेद भी है। तदलुसार 
नीयमान के स्थान पर लयमान पाठ है और द्वितीय पाद में सवेत्र एकवचन के 
स्थान पर झब्दों के वहुवचनान्त रूप रखे गये हैं, ब्रजम्‌ के स्थान पर पश्चुन्‌ पाठ 
है। अन्तिम पाद का पाठ सुरया इच दु्ंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गाथा 


का हितीय पाद सामान्य वाक्याद्य रहा हागा क्योंकि अनेक वेदिक मन्त्रो का यह 
थश है ।* 


कौक्िक० (८०३५) के मतानुतार शव उठाकर दमशान को जाते हुए मार्ग 
में कुद प्रकीण मनन्‍नो तथा 
हरिरणी [७०८] 
नामक आठ अथववेदीय मन्‍नों के समुह का उच्चारण करना चाहिये ।* 
चिता पर शत्र रसने से पूर्व ऊमे 


आ० गृ०, कौशिक० और आगर्नि० गशृ० मे निर्देश है कि शव के दमशान 


पहुँचने पर कर्ता को दाह-स्थल पर जल का श्रभिपिज्चन करते हुए निम्नलिखित मन्ज 
(हऋू० १०।१४।६) का उच्चारण करना चाहिये * -- 


शभ्रपेत चीत थि च सपतातो5स्मा एत पित्तरो लोकमक्रन । 

अ्रहोभिरद्धभरवतुभिव्यवत यमो ददात्यवसानमस्म ॥ [७०६] 

हे प्रेतादियो, तुम इस स्थान से हट जाओ, तृम पृथक पृथक हट 
जाओो, और अत्यन्त दूर चले जाओ्ो, पितरो ने यह स्थान इस मृत 


शरोर को दिया है | दिनो में तथा रात्रियों में जल द्वारा झ्ोघिल इस 
स्थान को इस शव की दाहक्रिया के लिये यम देता है ॥॥ ह० मि० 

आज .णडण:्:््पभल्‍४३3३उह्अक्‍४।कछफ्िइक्‍स्‍इस्‍क्‍इअ अप पहहहत/--न्‍न- 

१ वेवस्वत का श्षर्य विवस्थानु--सुय का पुन्ु-काल, दे० यमपित परिचय,पु०५ 
२ 


ऋषण्खि०श८छ७र,अयचें० 5७११, मण्पा० ११६१० , हिं० गृ०१॥१८।४ । 
चले 


अथब० श्छारे८ष,६ , शार्थध , १६१ , २५३ , ४४४, हरिणी--श्रयवें० 
१८।२।१ १-१८ । 


का० गृ० ४४२।१०, फोशिक० ८घ०४४२, झारिनि० गरृ० ३॥४।१ । 


शे१४ गृह्ममन्त्र श्लीर उनका विनियोग 


सबतोयामी बायु तुम्हारी रक्षा करे प्रकृष्ट मा पर झागे भ्रागे चलता 
हुआ पूषा तुम्हारी रक्षा करे। जिस स्थान पर सत्कम करने वाले रहते ० 
या जहाँ वे जाते हैं सबितृ-देव तुम्हे यही पहुँचा दें॥ परपा इन से 
दिशाओं को ऋगानुसार जानता है वह हमें भगरहित माग से ले जाये । 
कल्याणप्रद दीप्तियुक्त सब वीर पुरुषों सहित वह गन्तय को जानने 
याला तथा प्रमाद रहित होकर हमारे सम्मुख चले ॥ हू० मि० 


मैं मल भथव तथा ते पा में भी उपलब दवोते हैं।' त० भा० का 
विनियोग प्ह्मविनियोग के समान है । कौशिक द्वारा हसका प्रयोग न॑ किया जाना 
भ्राइषयजनक है। तृतीय मन ते द्रा (र।४।१४) से भी विधमान है। इस मस्त्रो 
में प्रमुन्त रूप से पधस्पति (मार्गों का स्वामी) के रूप मे प्रसिद्ध पूपा फी स्तुति है । 
भूतारमा को उचित मांग से ले जाने का श्रभिप्राय उसे उसके कृत्यो के अनुसार 
पुनर्ज-म भ्रदान करना श्रतीत होता है| 


पा श (३।१ ॥६) के झनुसार क्षब-यात्रा में जाने वाले व्यक्तियों को सारे 
मार्ग मे 
धमसूक्त [७०५] तथा यसयांया [७०६] 
का उझयारण करते हुए जाना चाहिये। इस सूक्त भ्रौर गाया के विधय मे भष्यकार 
स्पष्ट प्रतीत नही होते | उदाहरणाथे सृक्त के विषय से विधवनाथ का कहना हैं कि 
पह॑_अपेतो यन्‍्तु पत्रय* दाब्लों से प्रारम्भ होने वाला था सका पतीसवाँ भ्रध्याय 
है । भन्‍य भाष्यकार इसे प्रसिद्ध यमसुक्त (यमसूत्तमु प्रसिदस) कद्दते हैं। इस सम्ब। 
में विद्ात्‌ इस बात पर सहमत प्रतीत होते है कि यह कई ९ ।॥४ है।' कहाँ तक 
यमंगाथा था प्रबत है अधिफाद भाष्यकार इसे छत्दोविशेष बहकर सम्तुष्ट दो 
णाते है | किन्तु हरिहर के झनुसार यह ऋषण्विधि से गेय यमदेवताक साम है | 
हक“ को मत चिणवयात्मक है क्योंकि उसने निम्मलिलित गमगाया उद्धृत 


झहुरहनोयभानों गामपश्व पुरुष श्रजस्‌ । 
धबत्वतों म तृप्पति सुरापा इस दुमति' ॥ [७०७] 
जिम भ्रकार कोई दुवुद्धि मंद्यप तृप्त नहीं होता उसी प्रकार दिन 
प्रतिदिन गौप्ा घोडो पुरुषों भौर गोप्ठो वे पास ले जाया जाता हुआ काल 
है प्रषव शश्राराश्श श४ए अध्वर है आ दशहरा 
२ ॥इ वे कल्प पृ ३७३-टि ११॥ 


अन्त्येष्टि चिता पर दांव रखने से पुर्वे करे ३३७ 


यसाय दहनपतये पितृभ्य स्वधा नम ॥ 
कालाय || 


मृत्यवे ४ ७११-७१३] 
दहनपति यम को, पितरी को स्ववा नमस्कार ॥ दहनपत्ति काल 
को. ॥ दहनपति मृत्युको ॥ 


उपयुक्त पाठ वै०ग्ृ० में से उद्धृत है। आरग्नि०ग० में केवल प्रथम वाक्य 
दिया गया है और वहाँ भी दहनपत्ये के स्थान पर पितृपतये पाठ है। इस वाक्यों 
की तुलना 
यमाय पितृसते स्वधा नम (प्रथवें० १८/४।७४) [७१४] 


से की जा सकती है। कौशिक० (८८।४) में इसका विनियोग पिण्डपितृयज्ञ में आहुति 
के लिये किया गया है ॥ 

इन दोनो गृह्यसूत्रो (आर्ति० ग्र० ३॥४॥२, वै० गृ० ५३३) में श्रागे विधान 
है कि मृतक के मम्बन्धियों को अपने वस्त्रों के किनारे हिलाकर उसे हवा करते हुए 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये >- 


चातास्ते वान्‍्तु पथि पुण्यगन्धा सनशुभा गात्रशुभा शअनुलोसा । 
त्वचस्सुखा माससुखा अस्थिसौख्या वहन्तु त्वा मण्त सुकृता यत्र लोका ॥ 
[७१५] 
तुम्हारे मांगें भे पुण्य गन्ध वाली, मन को शुभ, शरीर को शुभ, 
अनुकूल, त्वचा को सुखद, मास को सुखद तथा अस्थियो को सुखद पवन 
3 हे देव तुम्हें वहां ले जायें जहाँ सत्य कृत्य करने वालो का 
लोक है ॥ 


यह मनन वोधायन पिठृमेघ सूत्र (३।२)में भी विद्यमान है। किसी सहिता में 
यह उपलब्ध नहीं । 


वै०्गृ० (५।३) मे निर्देश हे कि चिता पर रखने से पूवे निम्नलिखित वावय 
का उच्चारण करते हुए शव का जल से झभिरषिचन करना चाहिये --- 
शिव यात्तु पर यातु सुक़त यातु तपो यातु ॥ [७१६] 


कल्याण को प्राप्त हो, परम स्थान को प्राप्त हो, सुकृत-फल को 
प्राप्त हो, तप फल को प्राप्त हो ॥ 


श० दवि० २२] 


३१६ गुद्माम ते कौर उनका विनियोग 


च० पु. (५१३) के प्रनुसार ग्राम की सीमा पर होन मार्गों पर बुहारी देने 
के लिये दृ॒क्षका उचारण करना चाहिये | झ्थव (१८।१।४५) में इस मत्र का 
दीक यही पाठ है। किन्तु यजुर्वेद परम्परा भे ठृतीय पाद हटाकर उसके स्थान पर 
घतुथ पाद रखा गया है चतुथ पाद के स्थान पर द्वितीय पाद है श्लौर द्विदीय 
पाद वेउत स्थ पुराणा ये च लूतमा' है।' भ्रार्दि श्र में इन दोनों प्रम्परातों 
का समन्वय उलेखनीय है। तदनुसार यजु परम्परा से धूर्वाध भौर ऋ० से उत्तराध 
लिया गया है | 


ते प्रा (६६१) भौर शा थ्रौ (४।१४।७) मे इस सत्र का समानात्तर 
प्रयोग प्राप्त होता है क्योकि वहाँ भी विधान है कि भाहिताग्नि कौ भ्न्त्येष्दि मे 
इसका उच्चारण करते हुए पलाश-शात्ला द्वारा चिता-रथान की सफाई करनी 
चाहिये ॥ ब्राह्मणों तथा भ्रय झ्ौत यूतों के झनुसार भी थाहपत्य ध्र्ति के चयन के 
झदसरः पर पग्तिस्‍्थल के परिमार्जन के समय इसका उच्चारण किया जाता 
चाहिये ।' गह्मसूतो मे श्रभिपिचन के लिये इसके विनियोग का आधार सम्भवतया 
श्रौतकर्मों का परिमाजद है बथोकि दोनो कियाप्रो का उद्दश्म एकमात्र शुद्धि द्वीने 
के कारण से दोनो करियाए समान वही जा सकती हैं। सायण के प्रदुछार यह भजन 
भूत प्रेतालिको को सम्बोधित है किन्तु महीधर के मतानुसार सह यम के सेवकों 
(यमभूट्या ) को राम्योधित है। इस समस्त का उहृ्य प्रनिष्ड प्रात्माप्ी का निवारण 
प्रह्यन्त स्पष्ट है । 

व गृु० (५६) में इमशान में बने तीन मार्गों पर उत्तर से दक्षिण को 
ओर काप्ठथश्ग के द्वारा तीन या गौ नाषियाँ शोदने के लिये उपयुक्त मज के 
समान निम्नलिखित वावय का विनियोग किया गया है “- 

झ्रपत्तपतात सपत प्रेता ये के चेह पुथजा ॥ [७६०] 
यह वागय स्पष्ट ही प्रेतो को सम्बोधित है । 

शग्रारित भू (६४१) भ्रोौर घ गू (भरे) में विघान है कि निम्नलिखित 
तौतो यावयों वा उच्चारण करते हुए क्रमश तीन यालियों में निल भौर चावत भरे 
जाने चाहिये -- 





१ था से ९रैेराइए ते से डाराष्ार से से शाह शाशा३ 
भा से १६११ २११३१ 


२ हा था जातधार-४ ते गब्रां शारा?!१६ बाप भौ शाह! 
हहटडार को श्रो रैजाशाई-ड मा थी धाधाप॥१ी। 


श्रन्त्येष्टि. चिता पर कप रखने के पदचात्‌ केस स्३्६ 

टस्की यृह्यसुता (आ्आ०्य० (२२०, वीशिफ॒० ८5०८६) में विवान है कि चिता 
पर से भृतक का श्नुषर हठाले के समय निम्नविसित मन्त्र (#० १०३२६७१६) का 
उच्चारण करना चाहिये -- 

घनुहंस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय चर्चंसे बलाय १ 

श्रत्नव त्वमिह बय सुवीरा विष्चा स्पूषों श्रभ्मातीजंयेस ॥ [७१६ | 


इमकी सन्तति, बल और वच्ेस्बिता के लिये मे तुझे मतक के हाथ से 
बनुप लेता हैं। तू बही रह | हम इस संसार में गोभनवोरो से युक्त होकर 
सभी प्रतिस्पर्धी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे ॥ ह०मि० 

ऐसा प्रतीत हाता है. कि झूतक नी पत्नी का भावी पति ये घत्द कहता है । 
मन्द का पूर्वार्च अश्वे० (“८०६०) में उपतन्प होता है । वहाँ क्रस्मे वे स्थातले पर 
सह पाठ हैं और लत, बर्चसू तथा वन घन्द ततीयानत हैं ) टसता उत्तराय्र एप अल्य 
अथय० मस्त (१६।२॥४ ६ था उत्तराप टै--पर्श स्पृष के स्थान पर छुप पाठ है 
इसी प्रसग में कौथ्चिक० दारा उद्धत श्रथव्र ० १५८६३०।६० का उत्तराथ निम्नतिखिल है 


सभा गृमाय बसु सूरि पुष्टमर्वाद त्यमेह्य प जीवलोकस्‌ । 
(हे प्रेतसम्वस्थिजन ! श्रत्यन्त पर्ग्राप्त घन को स्वव्ठ में तक संसार 
प्रजावग की प्राप्त हो ॥) प्रि० २० 
तै० आ० (६।१।३) भें भी ग्रह्म-त्रिनियोग के समान हो दखक्ग विनिभे 
हुआ है । दसमे मत्त का ऋग्येदीय पाठ उद्धृत है | 
वे० गृ० (9३) में निर्देश है. क्लि मृतक बी सात ज्ञानित्धियों पर सुवर्ण-वत 
र्पते हुए निम्न विखित भन्‍्त का उच्चारण करना चात्यि -- 
था श्रो वह भवत्तात्‌ त्तारयन्तु स्वरायन्ता रोहिएा रोपयन्ताध्‌ ॥ [७२०] 
. एम इन्हे बारण करो, थे आपको पार कर दे, स्वर्ग को प्राप्त हो, 
तुम्हे रोहिणी पर आरोपित कर 


यह पाठ मुद्रित पुस्तक का है । वैखानसीय सहिता की मैसुर वी प्रति में 
का ने बह हुवनात त्तारयन्तु झादि पाठ दै । जैसा कि कैीजेग्ट न कहा है, टस पाक्‍्य 
या पाठ और इसतिये श्र्थ सन्देशास्पद है । 


प्रास्नि० ग्र० (३६८३) और चैं० 9० (99) के श्रनुसार श्रय कर्ता को रुक 
जनपूण घट जो तीन थार कुल्हाटी से थीरे से ठोकना चाहिय ओर प्रत्येड बार उससे 
से पहने बजी ऊन की धारा या निम्नाविवित वाक्य से अंभिमस्तण करना चाहिये 


बबेथ गुहामम्ञ झोर उनका विनिमोग 


इसका स्रोत शृह्य-्परम्परा प्रतीत होती है क्योकि यह भ्रयत्र भ्रनुपलस्य है 
चिता पर शव रखने के परचात्‌ कर्म 


कोशिक (८ ४४) और प्राप्ति ए (३॥५।६) के प्रनुखार दाव के थिता 
पर रखे जाने के पदचात्‌ कर्ता को मिम्तनलिल्षित मन (भ्रथव है८।३ै।१ै) का पाठ 
करते हुए गृतक की पत्नी को चिता पर उसके शब के पास बिठाता चाहिये -- 


इय नारी पतिलोक बूणाना नि पंदच्यत उप त्वा मत्य प्रेतमु । 

घम्र पुराणमतुपालय ती तस्य अजां द्रविण चेह घेहि ७ [७३१७] 

है मनुष्य यह नारी पुरातन घर्म का पालन करती हुई पतिलोक 
(पुतविवाह द्वारा पतिलोक भ्र्थात्‌ गृहस्थाश्रम) का वरण करती हुई तुम 
मृतक के पास (प्राशीर्वादलाभाथ) भ्राई है। तुम इसे यहाँ (इस ससार में) 
प्रजा और घन दो प्रर्यात्‌ इनकी प्राप्ति के लिये भ्राशीर्वाद दो ॥ 

यहाँ इहू से स्पष्ट है कि मृतक की पत्नी सती होने के लिये नहों बैठी भपितु 
वह पुनविवाह करके फिर से शहस्थाक्षम म॑ धन-सस्तति से समृद्ध होने के लिये 
आादीर्वाद को इच्छुक है। भागामी कर्म से भी इसकी पुष्टि होती है। त प्रा 
(६१॥३) मे भी इसका विनियोग गृहा विनियोग के सभान है। इसमे झौर भारित ए 
में धन्रमु के स्थान पर विह्रवघु पाठभेद है| 


भा ग (४११८) भोर कौषशिक (८ ।४५) के विधानानुसार भृतक के 
झनुज प्रथदा प्रन्तेवासी प्रथवा किसी थबृद्ध सेवक हारा निम्नलिखित भत्र का 
उच्चारण करते हुए उतकी पत्नी फो चिता पर से उठाना चाहिये -- 
उदोष्य नायभिजीवलोक गतासुमेतमुप शेष एहि। 
हस्तप्राभस्य दिधिषोस्तवेद पत्युजनितमभिसबभूथ ॥ [७१८] 
है नारी जो तुम भ्रपने इस प्रांणहीन पति के पास लेटो हो बह तुम 
उठो भौर इस जीवित ससार में आ जाप्रो । विवाह के समय तुम्हारा पाणि 
ग्रहण करने वाले तथा सुममे गर्भाधान करने वाले तुम्हारे पति का याद 
लोकान्तरप्राप्तिक्प जम ही है ॥ह०मि 
यह मन्त्र ऋतेद (१ ।१८।८) झौर भथर्ववेद (१८।३२) में विधमान है। 
इसके गृष्म विनियोग भौर ते प्रा (६१॥३) के धिनियोग में समानहा है। था शी 
(६६॥१३।१३) से भी ऐसे ही विनियोग का सकेत मिलता है बयोकि पघहाँ पुरुषगेघ के 


भ्रस्तगेंत यह निर्देश है कि बेदी पर पुरुष के साथ बठी हुई उसको पत्नी को इसका 
उच्चारण करते हुए उठाया जाता चाहिये । 


भ्रस्त्पेष्टि. चिता पर शवाज्भामिसन्त्रण ३४१ 


चित्ति त्नूक्‌ चित्तमाज्य वाग्वेदिराधीत बाँहि केतो$ग्निविज्ञातमग्विवकि- 
पतिहॉता मन उपवक्ता प्राणो हवि सामाध्वयु ॥ [७२४] 


विचार ख्‌ क्‌ है, वुद्धि श्राज्य है, वाणी वेदी और अध्ययन पदविन्न 
घास है, ज्ञान श्रग्नि है और विज्ञान भी अग्नि है, वाणी का स्वामी होता है, 
मन उपवक्ता है, प्राण आाहुति है और साम अ्रध्वयु है ॥ 

यद्यपि मनुष्य के विभिन्न अगो और उनके विशेष कार्यो का यहाँ युगल- 
रूप में उल्लेख किया गया है, तथापि उपयुक्त विनियोग का विशेष सम्बन्ध प्राणों 
हवि से प्रतीत होता है क्योंकि नासिका प्राण का माध्यम है । यह वाक्य मैं० स० 
(१॥६।१) भ्रौर का० स० (६।८) में विद्यमान है । बै० ग० में एक अ्रन्य स्थल (५२) 
पर इसका विनियोग मृत्यु के ठीक पश्चात्‌ मृतक के शरीर-प्रक्षालनाथ किया गया है। 
तै० श्रा० (३११॥१) में चातुहोंत वेदीचयन कर्म मे उच्चारणार्थ वाक्य के रूप में इसे 
उद्धत किया गया है । शा०्थौ०(१०।१४।४) के अनुसार दादशाह याग में होता द्वारा 
होतृ-वाक्य के रूप मे इसका पाठ किया जाना चाहिये । किन्तु क्सी ग्रन्थ में भी 
इसका विनियोग गह्यविनियोग के अनुरूप नहीं है । 


इसके पदचात्‌ झ्ाग्नि० गृ० (३।४।१) से निर्देश है कि मृतक के मुख का 
अभिमत्तण चतुहतृ-वाबय के द्वारा, सृक्‍्काश्रों (मुख-कोणो) का अभिमनन्‍्नण पण्नचहोतृ- 
वाक्य के द्वारा दो बार, कानो का पड्ढोतृ-वाक्य के द्वारा दो बार भर सप्तहोतृ- 


वाक्य के द्वारा दो बार अस्थियो का अभिमस्त्रण किया जाना चाहिये । उपयु क्त क्रम 
में वाक्‍्यों का पाठ निम्नलिखित है --- 


पृथिवी होता चोरध्बयूं रुद्रोडग्नोद्‌ वृहस्पतिरुपवक्ता ॥ [७२५] 
॥॒ अग्निर्होता भ्रविवनावेध्वयूं त्वष्टाग्नोस्मिन्र उपचक्ता ॥ [७२६] 
सूर्य ते चक्षुर्वात्त प्रास़ो था पृष्ठमन्तरिक्षमात्मागेर्यज्ञ पूथियीं शरीर 0 [७२७] 


महाह॒विहाता सप्तहृविरध्वर्युरच्युतपाजा अग्नीदच्युतमना उपबक्ता- 

ताधृष्यत्तत्नाप्रतिधृष्पदच यज्ञस्याभिगरादयास्य उद्माता ॥ [७र८ ] 

पृथिवी होता है, थो अध्वयुं , रुद्र अग्लोद और तृहस्पत्ति उपबक्ता है ॥ 
अग्नि होता है, दोनो अश्विन अब्बयु, स्वष्टा प्र्नोदु और मित्र उपवक्ता 
है हे को तुम्हारी दृष्टि (प्राप्त हो), वायु को प्राण, श्राकाश को पृष्ठ- 
हे र अ्रन्तरिक्ष को तुम्हारी श्रात्मा (शरीर का सामने का भाग) प्राप्त 
हो नव भ्रगो से यज्ञ को और झरीरो से पृथिवी को त्राप्त करो ॥ महाह॒वि 
होता है, सप्तहृवि अध्वयुं , अच्चुतपाजा अग्नीदू, भ्रच्युतमना उपवक्ता, अना- 


३१४०७ गृहाम तर और उनका विनियोत 


इसा झापो मघुसस्पो5स्सिस्त लोक उपदुह्यन्ताम्‌ ॥ [७२१] 

ये भाछुग्युक्त जल इस जोक में तुम्ह सुख पदएन कर ।॥ 

दूसरी भौर सीसरी बार क्रमश पहस्मिनु के स्थात पर अतरिये भौर स्वर्ग 
पढ़ा जाता चाहिगे। यह मन भन्‍्य किसी ग्रथ मे भ्रनुपलब्ध है । 

घड़े के इस प्रकार तोड जाने के पदचात्‌ खप्परों में अवशिष्ट जल निम्न 
लिखित वावय (जै० ग ५॥५) के उधारण के साध-साथ मृतक की सभी शानेत्यों 
के विवरों मे डाज्षा जाना धाहिये -- 

भू प्ृथियों गच्छतु । सुघोधन्तरिक्ष गच्छतु । सुवदिव गच्छतु ॥ [७२२] 
भू पृथ्वी को जाये मु प्रन्तरिक्ष को जाये स्व झ्ाकाश को जाये ॥ 
झ्राग्गिणए (३।४।३) में इसी कम के निमित्त निम्नलिखित वाद्य उद्धत है। 
दिवि जाता प्रप्तु जाता ॥ [७२२ भा] 
ये झ्लीद्र्याँ चुलोक से उत्पन हैं थे जल से उत्पन हैं 

ग्रह वाक्य ते भ्रा. (३॥७॥१२।६) भे ग्रलिष्ठोम के प्रायम्भ में मजमान द्वारा 
डजारणाध दिया गया है। त झा (२॥३।१) मे इसका वितनियोग पाप विनाशक 
कुर्मे दृष्माण्द होम मे किया गया है। संम्भवतया प्रप्सु शब्द से झारिय थ्रू का 
रचपिता जस से सम्दद्ध क्रिएा मे इसके विनियोग के लिये प्ररित्त हुमा । 

आरि यू (३।४।१) मे कर्ता द्वारा पृत्तक के भुल मे दही चांदल भौर तिल 
की आहूति डालने के लिये निम्नलिखित मन्त्र का विनियोग किसां गया है “८ 

इद लू झात्मन दरोरसय त (झात्पा) आत्मनस्त झात्मान दारोरादु 

शहा निर्भिनद्ि भूसू व स्वरसो स्वर्गाय लोकाय धवाहा ॥ [७२३] 

यह तुम्हारी भात्मा का घारोर है यह (छरीर) तुम्हारी (प्रात्मा 


व कक आप है)। तुम्हारे अपने ऋण फी झारमा को यह मैं स्वण लोक 
के लिये शरीर से प्रह्मरूप मे पृथक करता है | भूमु व सवा ॥| 


इसी गृह्मसूत्र मरे एक भ्रय स्थल (३।४५) पर इसका विनियोग प्रस्थि-सचय 


कम मैं झ्स्थियों पर छत डालने के लिये किया गया है। यह भ्म्य किसी प्रस्थ में 
उपलब्प नही है। 


धघब मृतक के शरीर के विभिन्‍न अगो का प्रभिमंण किया जाता है । 


आाग्ति य॒ (शाध१) भौर दह (५५) मे दोनो नासा रन्‍्को के प्रभिमसणण के 
लिगे निम्नसिलित बाज्य के दो बार उच्भारण का विधान है -+- 


झन्त्येष्टि. चितास्थित शवाद्धों पर पश्चद्ध ३४३ 
जाना चाहिये ।' तदनुसार भ्रा० ० (४३॥२०) में विधान है कि उक्त पशु की वपा 
[चर्वी) निकाल कर उससे मृतक के सिर तथा मुख भ्राचछादित करते हुए निम्नलिखित 
मन्त्र (ऋ० १०।१६।७) का उच्चारण किया जाना चाहिये -- 

अग्लेतेर्स परि गोभिव्यंयस्व स प्रोणुष्व पीवसा मेदसा च | 

नेत्‌ त्वा धृष्णुहँरसा जहूं षाणो दधृग्विधक्ष्यन्‌ पर्येखयाते ॥ [७३० ] 

हे मृतक, भ्रग्नि का घर बनी हुईं इम वेदी को सब ओर से प्राप्त हो, 
तू मास भर चर्बी सहित इस चिता ऊो पूर्णता से प्राप्त हो । इससे धर्षण- 
शील, अतिशय से वस्तुमात्र को अकिड्चितु करने वाली अग्नि तुमे विशेष- 
रूप से जलाती हुई तुझे इधर उधर नही फेकत्ती ॥ प्रि० र० 

मन्नत के इस अनुवाद के अ्रनतुसार मन्त्र से पशु की चर्वो रखने का सकेत प्राप्त 
नही होता । यह मन्नत श्रथव ० (१८।२।५८) में भी (प्रन्तिम दो शब्दों के पाठ 'विध- 
क्षत्‌ परीक्षयात सहित) विद्यमान है। कौशिक० (5११२५) के भ्रनुभा र इसका 
उच्चारण मृतक के मुख पर सात छिद्रो से युक्त वषा रखते समय किया जाना चाहिये । 
ये सात दिद्र सम्भवतया ज्ञानिन्द्रियों के सात विबरो के प्रतीक हैँ | तै०आा० (६॥१४) 
में इसका विनियोग मृतक के समस्त शरीर पर वपा रखने के निमित्त किया गया है । 
परन्तु शा० श्रौ० (४१४१७) का विनियोग इसके शह्यवितियोग के बहुत अनुरूप है 
क्योंकि वहाँ भी इसका उच्चारण करते हुए मृतक के मुख को वा से भ्राच्यादित 
करने का विधान है । 


आा० ए० (४३।२१) भर कौशिक० (८१२२) के अ्रनुसार पद्मु की वृषकाएँ 
(गुर्दे) निकाल कर मृतक के दोनो हाथो मे रखते हुए श्रघोलिखित मन्त्र का उच्चारण 


करना चाहिये --- 
अतिद्रव सारमेयो इवानो चतुरक्षो शबलो साधुना पथा । 
अथा पित्क्न सुविदन्नाँ उपेहि यमेन ये सघमाद मदान्ति ॥ [७३१] 
हे प्रेत, तू सुष्ठु मार्गें से सरमा--उपा के पुत्रभूत, एक दूसरे के पीछे 
भागते हुए दो कुत्तो के समान चार-चार प्रहरो वाले श्वेत और द्यामवर्ण 
दिन और रात को प्राप्त कर। और इस भ्रकार उन कल्याणप्रद सूयेकिरणो 
के पास जा, जो काल के साथ-साथ प्रकाशित होती है ॥ प्रि० र० 
यदि इसका सायणादिक्ृत श्र्थ भी लिया जाये तो भी हाथो मे वृषका रखने 
का संकेत कही प्राप्त नही होता । सम्भवतया हिंवचनान्त सारमेयौ श्रादि दाब्दो को 
१ इ० थे० कहप०, पृ० ३५८-३६१ $ 


बे४र गृहामन और उनका विनियोग 


धृष्य और अप्रतिधृष्य यज्ञ के प्रशसक तथा भ्रयास्य उद्‌गाता है ॥ 

इन वाक्यों भे विविध दवी शक्तियों का विविध पुरोहितो के रूप म वणन 
किया गया है ) किन्तु शह्मविदियोग से हतवा कोई विशिष्ट सम्बंध स्पष्ट नहीं होता । 
व गे (४५४) मे चतुर्थ वाक्य का विनियोग तो झारित गर के समान भझस्थिमों के 
प्रभिमजणाथ किया गया है परतु भ्रय वाययो के विनियोग म भ्रन्तर है। तदनुप्तार 
प्रथम बावप का उचारण करते हुए दभ घास से मृतक के मुख का स्पश किया जाना 


चाहिये द्वितीय द्वारा काना का भौर तृतीय वाक्य के द्वारा नेत्रों वा झमिमस्तण 
किया जाता चाहिये । 


तृतीय वाक्य को छोड़कर भय तीनो म॒ स॒(११६।१) म बिद्यमान हैं । 
त॑ भ्रा जाओ झारमा भौ म येचारो वाक्य उही ननामो से भ्राये हैं जिनसे 


झागि पर में ।' तृतीय वाक्य की तुलभा विभिन सहिताओों मे स्वत॒प पराठान्तर 
सद्दित विद्यमान निम्नलिखित मन से की जा सकती है +- 


सूप चक्षृगच्छतु वातसात्मा दां थ गच्छ पूथिवों घ घमणा | 
झषपो या गच्छ यदि तन्र ते हितमोषधोषु प्रतितिष्ठा शरौर ॥[७२६ ] 
तुम्हारे नेत्र सूय को प्राप्त हों झ्ात्मा वायु को तुम नियमानुसार 
भाकाश झौर ४ छ को प्राप्त हो । यदि जल मे तुम्हारा द्वित है तो यहाँ 
जाझी ग्रथवा ओपधियों मे शरीर के साथ प्रतिष्ठित हो जाभी । 


इस मंत्र में पक्चभृतों के पझ्चयमहाभूतों मे लीन होने तथा भन्‍्य पधारीर 
धारण करके झ्ात्मा के पुनजर्म लेने के सिद्धान्त का स्पष्ट सकेत है। त प्रा (६१४) 
में इसके भ्नुरूप उपरिलिख्तित तृतीय वाक्य का विनियोग भ्रन्त्येष्टि के भ्र ध्गत दाह 
किया के लिये प्रगति प्रज्जलित करने के परचात्‌ उच्चारणाथ किया गया है । इसमे 
शक पन्य स्थल (६७॥३) पर मृतक की उपासना के लिये भी इसका विनियोग किया 
भया है। ये दोतो विनियोग इसके गृह्मविनियोग के भनुरूप हैं । 


मृतक द्वारा विविध मज्ञों मे प्रयुक्त मज्ञोपकरणों को निदिष्द विधि के घ्रनुसार 
उसके धघरीर के विभिन अगो पर रखा लाना चाहिये। इसके पह्चात्‌ भनुस्तरणी 
(मादा-पश्ु) के शरीर के विभिन्‍न अगो को मृतक के धरीर के विभिन अगो पर रखा 





१ से भरा हरा! दाह डोह धाश वां औ ३ धश्याड शद्ार्श शछाएं शा 
सा सो शाराहटार ४। 


२ आऋआ १ ॥१६॥३ अथय रैषपारा७ सस दाश्दांड का स १६२१ दे ऐ ब्रा 
शहाश्र त दा शाधादार। 


श्रन्त्यैष्टि दाहक्रिया १४४ 


हो, तो उन्हे इसका उच्चारण करते हुए पुन जलाना चाहिये । इसमे स्व॒र्गाय से पूर्व 
अग्नये बैश्याभराय का समावेश किया गया है। यह वाक्य शज्वीक्ष ही प्रज्वलित की 
जाने वाली भ्रग्ति को सम्बोधित है । इसका स्रोत वाग्स०३५।२२ है । शन्त्रा०, तैं०आा० 
ओर का०श्रौ० के अनुसार दाहकिया के समय इसका उच्चारण किया जाना चाहिये'। 
शा० श्रौ० (४१४३६) भें विधान है कि इसका उच्चारण करते हुए कर्ता को मतक- 
शरीर के साथ भ्र्नि का सयोग करना चाहिये । श्रत इसके गृह्मयविनियोग का श्राघार 
ये श्रौत-विनियोग प्रतीत होते है। 

दाह-क्रिया 


कौशिक० (५८१।३३) में चिता में अग्नि प्रज्वलित करने के लिये निम्नलिखित 
चार मस्नो का चिनियोग किया गया है -- 


भनमग्ने थि दहो मा्भि शुशुच्चो मास्य त्वश्न चिक्षिपो मा दारीरस । 

श्युत यदा करसि जातवेदो5्येमेन प्र हिणयुतात्‌ पित्क रुप 0 [७४३४] 

हा तप मातितपों ऋग्ने सा तन्‍द तप ९ 

बनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धर ॥ [७३५] 

श्रारभस्व जातवेदस्तेजवद्धरो भ्रस्तु ते 

शरीरमस्य स दहाथन घेहि सुकृतामु लोके 0 [७३६] 

प्रजानन्त प्रतियूह्लुन्तु पूर्व प्राणमड्रम्प पर्षाचरन्तम्‌ । 

दिव गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरे स्वर्ग याहि पथिभिर्देवयाने ७[७३७] 

हे श्रग्नि, इसे विकृृत रूप से न जलाओ, इसे छोडकर इधर-उधर न 

जलो, इसकी त्वचा को और शरीर को न फेंकना। हे जातवेदा, जद 
तुम इसे पका डालो, तो इसे पितरो (सूथे किरणो) के पास पहुँचा देना | 
हे भ्रग्ति, शान्तिपूवेक तपो, न तो शव का अतिक्रमण करके तपो और त ही 
किसी भ्रन्य के शरीर को जलाओो | तुम्हार। बल बची मे रहे और तुम्हारी 
जो ज्वलन शक्ति है, वह पृथिवी पर रहे ॥ है जातवेदा, तुम जलाना प्रारम्भ 
करो, तुम्हारा ज्वलन तेजोयुक्त हो। तुम इसके शरीर को पूर्णतया जला 
डालो श्ौर इसे पुण्यकाये करने वालो के लोक में स्थापित करो ॥ ज्ञानी 
पूर्वज गतिशील प्राण को इसके अगो में से ग्रहण कर लें । तुम आकाश को 
जाग्रो और शरीर सहित (पुनर्जन्म में) प्रतिष्ठित हो जाओ, देवताओं के 
मांगे से तुम स्वगें को प्राप्त हो ॥ प्रि० र० 








१ छान्ध्रा० १२५२११५, तंन्‍्श्ना० दा२१, ४२, का०श्रौ० २४५४७१३७ | 


ब्र्डईं एुँद्ममग्न झौर उसरा विलियोग 


यहाँ दो बृक्‍्काप्रो ने प्रतीवरूप म प्रहण किया गया है। कर (९ १४१ ) भौर 
क्रथय (१८।२११) इस मजके प्राश्क्तोत है। त स (१८४२) में केवल 
उत्तराध है। त भा (६।३।१) के प्रनुसार दाहक्रिया के पइचात्‌ कर्ता मृतक की 
घपासना इस मे द्वारा करता है परत था श्री (डा१४१४) का विनियोग एम 


बिनियीग के पूणतया प्रवुरूप है द्योकि वहाँ भी सृतक के दवाथो मे पशु की बूनताएँ 
रफक़ने के लिये इसके उवारण का विधान है | 


इसी प्रकार पछु के भ्रन्याय अप भी मृतक के विभिम्न अग! पर रखे जाते है 
परन्तु उन पद के साथ सजोचब्चारण का विधान नही है । 


झा ग (४३।२५) के अभुस्तार पहले जो चमस मतक के उदर पर 'रक्षा गया 
था उपका प्रभिम त्रण निम्नलिखित मन द्वारा किया जाना चाहिंय॑ -“ 


इमसरने छसमस भा वि जिद्धर प्रियो देवानाछुत सोस्यानाम । 
एप यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देव शपुद्ा सादयते ॥ [७३२] 
हे अग्नि इस चमस को तुम कुटिल रूप मत जलाधो | यह चमस 


देवताओं तथा सोम योग्य ऋत्विजो का भी प्रिय है। यह जो चमस देवो का 
पान साधन है उसमे अमर देव भान दत होते है ॥। हू० मि० 


कौशिक /5१।६) म इसका विनियोग भूतक के सिर पर चरमस रखने के 


लिये किया गया है। इस कमर में इस मन का विनियोग त्‌ ब्रा (६।१॥४) से भी हुप्ता 
है। यह पर और झथव मे विद्यमान है | 


भ्रव दक्षिणाश्नि मे भग्नि काम लोक झौर अनुमति को भार प्राहुतियाँ ऋ्रतित्त 
की जानी पादियें। इसके पश्चात्‌ आ ग (ड/३॥२६) ग्रौर शौधिक (८६१॥३ ) के 
बग्रनुपार पाँचवी पझ्ाहुति मृतक के वक्ष स्थल पर निम्नलिखित काक्य का उच्चारण 
करते हुए भपित की जानी चाहिये >- 
झस्माद त्वमजामया झय र्वदधिजायतामसो स्वर्गाप लोकाय स्वाहा ४ ७३३) 


इसमें से निश्चय ही तुम उत्पन हुए थे यहू तुम में से उत्पन्न हो 
स्वग लोक के लिये॥। 


ऋौौकिक से हंदर्याय लौकार का शमाव है । झारित ४ (३ै४।४) पे इछका 
िमियोश अ्सश्थिसचय से किया गया है | वहाँ यह निर्देश है कि यदि प्स्थियाँ जज! ने 


१ ऋ १११६८ भ्रमव १८३४३ (एप और मादयन्ते के स्थान पर भयम्‌ 
जौर मादवन्ताम्‌) । 


अन्त्पेष्टि दाहक्रिया 


ईडछ 
भें उपलब्ध है ।' 


आर्ति० गृ० (३॥४४४) और बै०ग० (५॥५) मे श्रागे निर्देश है कि कर्ता को 
निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए चितार्नि की उपासना करनी चाहिये -- 
ब्राह्मण एकहोता स यज्ञ ॥ [७४२] 
ब्राह्मण एकमात्र होता है, वह यज्ञ है । 
बी०गृ० (४।१०११) के अनुसार गाहस्थ्य भगि्नि में क्षति होने पर उसके 
प्रायश्चित्त कम मे इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । ते० श्रा० (३॥७।१) भ्ौर 
आप० श्रौ० (८।४।३) में वैश्वदेव याग मे उच्चारणाथ अ्नुवाक के प्रारम्भ में यह 
दिया गया है | इसमे अग्नि की ब्राह्मण, होता तथा यज्ञ वे' रूप मे स्तुति की गई है । 


उपयुक्त दोनों गृहासूत्रों मे विधान है कि भिम्नलिश्ित में से प्रथम भन्‍न 
प्राहितारिन मृतक के प्रति और द्वितीय मन्त्र श्रनाहितारिन मृतक के प्रति सम्बोधित 
किया जाना चाहिये -- 


य घर्मोडग्निरभिजिहरति या गति यन्ति युधि युद्धशुरा । 
विदवृतपापा विरजा विद्ोकास्ता गति याहि सुरभिर्नाकपृष्ठ स्वधानस ॥ 


[७४३] 
या गति यन्ति युधि युद्धकश्रास्ततुत्यजों मोक्षचिदों सनीषिण 
सुकृतिनोअग्निहोत्रहविष्ठारता गति याहि सुरभिनाकप्रृष्ठ स्वघानम ॥ 


[७४४ | 

यह कटाहरूप अग्नि जहाँ (आहुतियो) को ले जाती है, पापरहित, 
दोपहीन, शोकरहित युद्धवीर युद्ध मे जिस गति को प्राप्त होते है, उसी 
गति को प्रसिद्ध होकर, स्वर्ग पर आ्राधृत तुम प्राप्त हो जाओ ॥ पृण्यकर्ता, 


अस्निहोत्र मे सबसे अधिक आहुति देने वाले, शरीरत्यागी, मोक्षविद्‌, 
भनीपी, युद्धवीर युद्ध में जिस गति को प्राप्त होते है, उसी गति को 


मन्‍्त्रों में मृतक के स्वगलाभ की कामना व्यक्त की गई है । उपरिलिखित 
पाठ भाग्नि०श० में से उद्धृत है । वै०२० में पाठास्तर हैं । तदनुसार इसमें यप्र के 
स्यान पर शअ्रयध्र॒ पाठ है, अभिजिहति के अ्नन्तर होसम्‌ का समावेश है, यरुधि 
युदशुरा के स्थान पर बहवो हित्तन्रता पाठ है श्रोर द्वितोय मनन का उत्तराध प्रथम 

भन्‍्त्र के उत्तरा्ध के रूप मे झाया है (सुरभिनकिपृष्ठ के स्थान पर सुगति भाफपृष्ठ 
पाठ सहित) । द्वितीय मनन का पूर्वाध प्रथम मन्त्र के पुर्वाध के समान है--मातर 
१ वा०्स० फाड़, ते०्स० ३३३१३४२, का०्स० ३०७६, सेण्स० १।६।९ । 


३४६ पृक्मप्त्र भ्ौर उनका बिनियोण 


से सभी मत्र प्रधववेद मे से उद्धत हैं।' केवल प्रथम मस्द्र का विनियीग 
त भा (६१४) में भी चिता प्रज्यलित करने के लिये किया गया है । शा शौ० 
(डि१५७१) में भी इप्तो कम में इसका तथा ऋ ६१ ।१६ के भगले नो मंत्रों का 
विनियोग हुआ है। 

प्रारिन गू (३४४) धौरध य्‌ (५४) के भनुसार आहवनीय, दक्षिण 
तथा गाहप्रत्य श्रश्तियों वा चिता से सयोग कराने के लिये निम्नलिब्वित प्रथम 
तौन वाक्यों का क्राश उच्वारण किया जाना चाहिये । और सम्य तथा भांवसथ्य 
दोनों श्रम्तियों द्वारा एक भ्ाथ चिता प्रज्वालित करने के लिये चतुथ वावय का उच्चारण 
किया जाना चाहिये --- 


प्रग्नियजुरि सविता स्तोभ । सेनेगर्रस्म पेना बृहस्पते ॥ 

घासस्पते विधेनामन्‌ । याघस्पते याचो वीपेण ॥ 

सोम सोमस्य शुक्र' शुक्रस्य । घाचस्पते5च्छिरया चाचा ॥ 

वाग्योता पत्नी दीक्षा ॥ [७३८-७४१] 

यजुमन्रो के साथ भग्नि स्तोमो के साथ सविता | इंद्ध कौ सेना 
बृहस्पति की धेना ॥ है वाचस्पति विवेनाम | हे वाचस्पति वाणी की शक्ति 
से॥ सोम सोमका [नेता है ) शुक्र शुक्र का । हे वाचस्पति निर्दोष वाणी के 
हारा ॥ होता वाणी है पत्नी दीक्षा है ॥ 

प्रथम वज़्य के दो भागों फो क्रमश सम्मार प्ौर पत्नौ कहा गया है द्वितीय 
याजय के दो भागो को क्रमश ग्रह भौद ऋतुमुक्ष तथा तृतीय वाक्य के प्रथम भाग को 
ग्रह कहा गया है। प्रथम वावय का भ्ादि दब्द भ्रिन होने के अ्रतिरिक्त इन वॉक्यों से 
प्ररित के साथ उसस्दन्द का प्र्प कोई सकेत नहीं। त क्या तेगे सभ्ती घाबय सभी 
स्पल्ो पर लगभग साथ-साथ ही झ्ाये है। इसके प्रनुसार प्रथम धाक्य का वितियोग 
चातुदोत्र-वेदी-घयन के भ्रवसर पर पत्नी इध्टकाएँ स्थापित करने के लिये करिमा गया 
है धोर द्वितीय थाबय का ग्रह-दृष्टकाएँ स्थापित करने के लिये । तृतीय वाक्य का 
प्रधम भाग पमहोतृ-दावय का प्रह भाग है ओर दित्तीय भाग घढढोतृ वाबय का प्रहू 
आग ! इस्तिल दावय स्वद पड़छोतू जाुनए का शक झरा है। प्रधप दो वाबय फेवस 
कास प्रौरम स में दिधमान हैं' परन्तु तृतोय दास्म सभी यजुवेंदीय सहिताभ्रो 
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है ग्रधद शृपाशांद ३६ हा७१ साइड ॥ 
३ तह भा हेोदाह &ह शाह राह औाह ४ दाह । 
है कांस॑ ६१ & मत्स १६ घृ८ श््ड।ा 


ग्रस्त्येप्टि दाहक्रिया, सुर्योपासना रेड 


वे ०गृ० (9५) के अनुसार चिता प्रज्वलित होने वे पश्चात्‌ हृदय मन्त्रों का 
पाठ किया जाना चाहिये । तै०भ्रा० (३।११) के सम्पूण अनुवाब में हृदय सत्र 
निहित माने जाते हू । इस श्रनुवाक के आाद्य शब्द ये हैं -- 


सुवर्ण घर्म परिवेद वेनम्‌ । इच्द्रस्थात्मान दद्वधा चरन्तम्‌ । [७४७] 


दस रूपो में (दस दिशाओं मे) विचरणथील इन्द्र की आत्मा रूप 
इस सुवर्ण-कटाहरूपी श्रग्नि को मैं जानता हूँ ॥ 

इन मन्‍्त्रो के हृदय नाम की व्याख्या करते हुए सायण ने कहा है कि इनवे 
इस नाम का कारण यह है कि मानों ये होतृ-वाक्यो का हृदय प्रस्तुत करते है ।' त्ै०भ्रा० 
में इनका विनियोग चातुहोंत-वेदी के चयन में इप्टकाधान के लिये किया गया € । 
शत इस विनियोग का ग्ृह्य-विनियोग से कोर्ट सम्बन्ध नही प्रतीत होता । अन्यथा 
भ्रर्नि की स्तुति के रूप में इनकी साधारण विनियोगाहता तो है ही । 


आर्नि० शृ० (३४४) श्र बै० श० (५५) में विधान है कि श्रव किसी 
यज्ञोपवीती को निम्नलिखित वावय का उच्चारण करते हुए तर्पण करना चाहिये -- 


स॒त्वा सिज्चामि यजुषा प्रजामायुर्धेन च॥ [७४८] 
यजुरमंन्त्र के द्वारा तुममे सन्‍्तत्ति, श्रायु और वन सिंचित करता हूँ। 
यह्‌ तैण्स० (१६११) के मल्तर का पूर्वार्थ है | त्तैण्श्रा० (६१) मे 
प्रस्त्पेष्टि कर्म से सम्बद्ध अनुवाक के भ्रारम्भ मे इसे शान्ति-पाठ के रुप में दिया 
गया है । श्राप०क्रौ० (४१३।४) के अनुसार स्रूव॒ में से वपा गिरने पर प्रायश्चित्त 
कर्म मे इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । 
आरिन०णग० (३॥४॥४) के निर्देशानुसार दाहक्षिया के पदचात्‌ तीन मन्यों 
(नृवृ० १(५०॥१, १० , ११५१) के द्वारा सूर्योपासना करनी चाहिये । इनमे से 
प्रथम भौर अन्तिम भन्त्रों का विवेचन पहले किया जा झुका है (दे०्म०स० ४७० 
ओर ६३६) । द्वितीय मन्नत (न० १(४५०।१०) निम्नलिखित है. -- 
उद्दय तमसस्परि पदयन्तो ज्योतिरुत्तरम्‌ । 
देव देवत्रना सुयंमगन्म ज्योत्तिरुत्तमस्‌ ७ [७४६] 


अन्धकार से परे हम ऊपर के प्रकाश को ऊध्व॑ दृष्टि से देखते हुए 
देवताओ के ध्यान मे स्थित सर्वश्रेष्ठ प्रकाश सूय देव को प्राप्त हुए हैं ॥ 





१ लित्ति स्र्‌गित्यादीनां होतृमन्त्राशा हृदय रहस्य तत्त्व परसात्मस्वरुप प्रतिपा- 
वयतीत्ययमनुवाकों हृदयसित्युच्यते | 


ईैवंव गहामाथ और उनका विनियोग 


भेद श्रयभु के स्थान पर भुद्य भोर बहवो हितव़ता के स्थान पर युधि भुवि शुरा 
हैं । इस मत्र का उत्तजध व एू मे दोनो मात्रों का निम्नलि।क्षित मिश्रित रूप 
प्रस्तुत करता हैं. +- 

समुत्यन्ों मोक्षद्िदों भनोदिणों विधुत्रपापा घिरजा विशोकाध्तों पति ग्रन्‍्छ 
सुगति है मे दोना सत्र वौधायन पितृमेध सूत्र (शा४) मे भी 
विद्यमान हैं। इनका मूल स्लोत एह्मा-परम्परा ही प्रतीत होती है । 


भा ग् (४४६) मे घिता के प्रदीप्त होने पर उच्चारणाय मत्रो की 
एक रप्दी सूची दे गई है (! णे सझ्ी पस्थ ऋण्वेद के यणलूत्तो. से से उडत है ( 
इनके युद्ध विनियोग का सूल स्रोत झा थो (६३ १६२ ) प्रतीत होता है 
बयोकि वहाँ भी दीक्षित व्यक्ति क छाव-दाह के परचाद इसके उच्चारण का विधान है। 


फीकशिक (८१४३४ ३६) मे निर्देश है कि चित्ताग्नि भे थम-प्राहुतियाँ भपित 
करनी घाहियें। इन प्ाहुतियो दो सगति से उच्चारणाथ मो गी दीघ सूचियाँ दी 
गई है। वे सभी मद भी भ्रषवं॑ के यमसूक्तो मे से उद्धुद है । इसके पश्चात्‌ 
सरस्वती देवी वाले छ म'त्रो के उच्चारण करते हुए कुछ 


सारस्वत [७४५] 
भाहुतियाँ भ्रपित करने का विधान है । इममे से भी भ्रधिकाश मज प्थव के 


यमसुक्तो मे से उद्धृत हैं श्रौर इस्तलिये साधारणतया प्रन्पेष्टि कम में उनकी विनियां 
गाहृता प्रसन्दिग्ध है । 


इसके पश्चात्‌ (८१४४) विधान है कि मृतक बे' सम्ब्धियों को उसकी 
उपासना या तो इन मो द्वारा झौर या 


अनुल्थानी [७४६] 

मत्रो (दम मत्र छोवकर धन १८।२४ १८) द्वारा करनी चाहिये । इनमे हे 
छ (१११४ शौर १६ १७) का विनियोग त प्रा (५)३।१ २) भे इसी कर्म मे 
किया गया है। इस उपासना का विधान उस स्थिति मे बिया गया है. बदि मृतक 
आहितागिनि न हो । थ्रदि घह झाहितार्नि हो तो (८१।४४५) यह विधान है कि 
उसकी उपासना भ्रथव १८।४।१ १५ के पद्वहों मतों द्वारा को जानी चाहिये । 

९१ का ३ ॥ १४७८१ १६ १॥१६॥१ ६ १॥१७७६६ है ८१ शृष 

है "१शार्ड है ।१४१२। 
९ पश्रथव हष्ाशथ£ ४१ भ८ ६१ शयावा१३ रा ६६ | 
है. अधद श्दाधा्१ हअुं३ छाएपा३१३२ रैघाइा२५।) 


अन्स्येष्दि उदककसे, घर लोटकर मे ३५१ 


प्राग्लि०श० (३॥४।४) के अनुसार जाते हुए उन्हे निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिये -- 
न पुनरागमिष्यामहे ॥ [७५१] 
हम फिर लौठकर नही आयेगे । 
किस्तु पा०ए० (३।१०१३) में इस श्रवसर पर मृत व्यक्ति के सम्बन्धी से 
भ्रनुमति के लिये निम्नलिखित शब्द दिये गये हैं -- 
उदक करिष्यामहे ॥ [७५२] 
हम उदककर्म करेंगे। 
वे सव नदी पर जाकर अवगाहन करते हैं भ्रौर फिर मृतक के प्रति उदका- 
अ्जलि भ्रपित करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करते हैं '-- 
झसावेतत्त उदकम्‌ ॥ [७५३] 
है अ्मुक नाभ वाले, यह तुम्हारे लिये जल (अपित) है । 
श्मशान से लोटकर घर पर कर्मोनुप्ठान 
आर्नि० गू० (३।४४) श्र बैँं० ग० (५१६) मे निर्देश है कि जिस स्थान 
पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस पर निम्नलिखित वाबय का उच्चारण करते 
हुए तण्ड्लभिश्चित तिल विलेर कर उसे पवित्र किया जाना चाहिये -- 
स्वस्त्थस्तु वो गृहाणा जेषे शिवमास्ताम ॥ [७५४] 
तुम्हारे घर का कल्याण हो, शेष सर्वत्र शुभ हो । 
बै० ग्रू० मे शेषे शिवमास्तामृ दब्द नही हैं | यह वाक्य किसी प्राचीन ग्रत्थ मे 
उपलब्ध नहीं, श्रत गृह्मपरम्परागत प्रतीत होता है । 


पा०्य० (३१०२८) के प्नुसार कर्ता को रात्रि के समय किसी मृत्तिका- 
पान में खुले आ्राकाद्ष भें मृतक के लिये दूध भौर जल रखते हुए निम्नलिखित शब्द 
कहने चाहिये --- 

प्रेतात्र स्‍्नाहि ॥ [७५५] 

हे प्रेत, यहाँ स्नान करो। 


इससे यह विश्वास प्रकट होता है कि दाहकिया के पदचातू भी भृतक किसी 


१ शा०्यू० डशाडे, गोण्यू० ४३३५, पा०गृ० ३५१०२१, प्रा 
बेंग्यू० ४१६। ! पी०यु० ३१०११, भ्रास्निण्यू० ३४४, 


डर शूह्ममत्र और उनका विनिषोग 


बैल्यू० (५/६) म॑ भी दाहकिया ने पश्चात सुर्योपासना के लिये इस मत का 
विनियोग विया गया है। यह सज सभी सहिताभोा में भ्रनेषत बार भागा है ।! यद्यपि 
यह त्राग्‌ ग्रद्मसत्र साहित्य को विस्तृत शुक्षता म॑ विश्वमात है' तथापि इसके 
विनियोग का सीधा स्रोत त भ्रा (६।३।३) प्रतीत होता है क्यौकि इसमे भी मृतक 
की दाइक्रिया के पश्चात इसके द्वारा सूपॉपासना वा विधान है| वसे साधारण सूर्यी 
पाता के लिये भ्रन्य कर्मों मं कुछ भ्नन्‍्य ध्रधो मे भी इसका विनिभोग किया गया है 


आगू (हाशहे) के भनुसार अन्त भे फर्ता को लम्दलिखित मत्र (ऋ 
१ ।१८३) का उऊघारण करना धाहिए, भौर उसके इसे उच्चारित करते समय 
प्रय न्यक्तियों को पौछे देखे बिना एमशान से चले जाना चाहिये -: 


इमे जीव थि मृतरावदृत्रन्नमुद्भद्रा देवड्वति्नों भच्य । 
प्रांचो श्रयाम नृतये हसाय द्राधोय झासु प्रतर दघाता ॥ [७४०] 
इस मूतक के जोवित सम्बधी हम मृत पितरों से लौट रहे है। इसके 


पदचात्‌ हमारी देवपूजा कल्याणकर द्वी । अब हम प्रुवदिशा की शोर 


नाचने और हसने के लिये भ्रतिशय दीघ शाथु धारण कंरते हुए जा रहे 
हैं । हू० मि० 


कौदिक (८६१२१) के अ्रनुसार शृतक के सम्दघियो को एसशात से बाहर 
जाते हुए इसका उच्चारण करना चाहिये। इसके समानान्तर वितियोग ते भा 
(६१ ।१) मे भी दृष्टियोचर होता है वयोकि तदनुसार मृत्यु के दक्षवें दिन के कम 
मे इसका उफनारण करते हुए भृतक के ज्ञातिजनो को पूर्वाभिमुख ध्वोकर घर की 
परिक्रमा करनी चाहिये | इस विनियोग में प्राज इांब्द की झौर विद्देष ध्यान दिया 
ग्रमा है । यह मन्द ग्रधव० (१९१२२) में भी विद्यमाव है। दीर्धायु की कामना 
तया नाधने हंप्तने के उल्लेख से वैदिक ऋषियों का पूर्ण भाशावादी हेष्टिकोण प्रकट 
होता है । 
उद्कफम 


दाहइकम की समाष्ति पर सभी ऊन नदी में भवगाहन करने जाते हैं । 


१ व जछाएेंह!७ या स २ ए१ू पृशाएंंड  ददारड स स€ 


अाद्ाजा्:थ शाशांदार सर स॒ राधरारश |; शादा६ दंशर७ का सं० 
१८१६ ररा१ रेंधाह़ ॥ 


३ थे बहिक फॉम्कॉइ्स पू २६३ | 


बं बागा रृशाष्टाराण रडीवाशरद तम्रा राहाहा्ड भा औ डायूाड! 
दारू ॥ 


अन्त्येष्दि अस्थिसञअचय १५३ 


इसके श्रतिरिक्त यहाँ तृतीय पाद मण्डूक्यप्छु श भुव है । कौदिक० (८२ २६) 
मे इस अथर्व० मन्त्र का विनियोग ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रथवा वैश्य की श्रस्थियों पर 
ऋमश दुरध, मधु श्रथवा जल अ्रभिपिक्त करने के लिये किया गया है । कौशिक० के 
इस विनियोग की पृष्दि तैण्श्ा० (६।४।१) से होती है क्योकि वहाँ भी अस्थियो 
पर जलाभिपेक करने के लिये इसके उच्च(रण का विघान है । यहाँ क्वादिके ह्लादि- 


कावति के स्थान पर ह्वाइके छ्वादुकार्थत, सद्भूम के स्थान पर सद्भम॒य और हर्षय के 
स्थान पर शमय पाठान्तर हैं । 


कौशिक० मे इसी प्रसंग मे निम्नलिखित मनन [्िथर्वे० १८३।५) का 
घितियोग भी किया गया है '-- 


उप झामुप वेतसमवत्तरों नदीनास् । अग्ने पित्तमपामसि ॥ [७४५८] 

है अग्ति, आप नदियो के सरकण्डो के पौधों तथा बेंत आदि पौधो 
के उत्तम रक्षक हैं, और आप जलाशयो के जलरक्षक किनारे के भी 
रक्षक हैं ॥ 

इस मन्त्र भे इमशानाग्ति को विशेषता बताई गई है कि वह ऐसे प्रज्बलित 
की णाती है जिससे कि वह न तो नदियों के शऔर न ही अन्य जलाशयो के तदो 
को थामकर रखने वाले सरकण्डे आदि पौधों को नष्ट कर सके । भूमि की उर्वरता 
की दृष्टि से इस वात का विशेष ध्यान रखा जाता है । 

इस भन्‍्त्र की तुलना एक यजुर्वेदीय मन्त्र से की जा सकती है---उसका दृत्तीय 
पाद उपरिलिखित मनन के तृतीय पाद के ठीक समान है और प्रथम दो पादो का 
पाठ रूप ज्मन्तठुप चेतसेइवतर नदीष्वा है ।* परन्तु पूवेवर्ती साहित्य मे इसके गृह्मय- 
विनियोग का कोई स्पष्ट सकेत प्राप्त नहीं होता । पूर्वरर्ती साहित्य मे इसका 
विनियोग यज्ञ भूभि का कपंण करने के लिये किया गया है । हाँ दोनो विनियोगो मे 
जज़ाशयों को रक्षा की भावना समान है। 

कौकझिक० (८२१२६) मे आगे चलकर अस्थिसब्चय की किया के लिये 
निम्नलिखित दो मन्त्री (अयव ० १८।२।२४, २६) का विनियोग किया गया है - 


अर अर २ मकर पट: 226 0 कट घस 4 
३२ भ्रन्त्येप्टि झर अथर्वंचेद पद्धति मे उप दाम इत्यादि दो, हिरण्यपाणिम्‌ इत्यादि 
(ध्थवे० ३॥२१८-१०) तीम तथा शम्ते मीहार इत्यादि एक--इस प्रकार 
कुल पाँच सन्‍नों का चिनियोग किया गया है। 
२ चा०्स० १७६, तैण्स० ४६१॥१, से०ण्स० २२१०।६, काणग्स० १८।२०, 
शन्सा० ६११४२२७ ) 
गृ० थि० २३] 
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रूप में (सम्मवतया प्रात्मा के रप भ) रहता है भौर सभी सामान्य कियाएँ बरता 
हैं। इस वानय का मुल भी सृह्य-परम्परा प्रतोत होतो है । 


अरस्थिसज्चयन 

व ग्‌ से चतुथ दिवस भ्रस्थि-सञ्चय का विधान है परन्तु उ्त भ्रवद्भ में 
किसी मात्र का विनियोग सदट्ठी किया गया । झ्राग्नि झू से इस कम का सक्षिप्त 
डणर किया गया है। भ्रारिन गू (३६॥४५) भ बहा गया है कि प्रस्यथिसण्यद करके 
कर्ता को इव त भ्ाश्मम छारीरसू इत्यादि मन (द मं स ७२३) का उच्चारण 
करते हुए उन पर घी प्रवाहित करना चाहिये । 

इसके पद्चात्‌ निर्देश है कि यदि ग्स्थियाँ पृूणतया न जली हो तो पअ्रस्माह्य 
सधि शक्षात्तोइ्सि इत्यादि मत का उच्चारण करते हुए उसका पुनर्दाह किया जाना 
चाहिये ।' दे मु स ७१३) 

भा श॒ और कोशिक में इस कम का विल्तृत वणन किया गया है | 
भा श्‌॒ (४।५।४) मे घिघान है गि रावप्रयम दुग्धप्रश्नित्त जले से शमोन्शधाक्षा के 
द्वारा शाव-दाहउवल पर छिड काज करना चाहिये--इस समय कर्ता को निम्नलिखित 
सन (क १ ।१६१४) का उचारण करते हुए उस दाहस्थल की परिक्रमा करनी 
भादिये 

शीतिके शोलिकावलि ह्एदिके छादिकायति॥ 
भण्दृक्या सु सास इस स्वरिन हुथय ।। [७५६] 

है सतत बृष्टि हे अत्यत वृष्टि से युक्त भूमि हे प्रानादत करने 
वास्ती है आनन्द से युक्त भूमि तुम (जल की भ्रधिकता के कारण) मेढकियों 
से भली भ्रकार सयुक्त हो जाओ धौर इस भग्नि को सुष्ठु प्रकार पे श्वान्त 
कर दो ॥ हुः्सि 

हरदत्त मिश्र के प्रनुसार यहाँ प्रोक्षयोदक को ही पृष्टिकष में वणित किया 
हो का (ओक्षणोदक है गत रूपते) । भाव यह हैं कि वह भृमि पुन हरी मरी 

जागे। थह प्रस्त्र प्रथ ८।३॥६ ) में भी विद्यमान है धि 
निम्नलिलित पक्ति जोडों कह -- मी 
शे ते नोहारो भवतु श ते ग्रुष्याव झ्ोपताम्‌ [७५७] 

है भूमि तुम्हारे लिये भो झनुकूल हो भौर युष्टि झनुकुल होकर मिरे 0 
3 2. हद लिप कक ५ 


१ बझारिन भू व/ड।४--न्रय घदिन वहेयुरह्मुकमादाप पुनरईदेल ॥॥ 
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आशण्गृ०(४।१।७) के अनुसार किसी पान में अस्थिसचय करने के पदचात्‌ एक 


गड़्ढा खोदकर उस पात्र को उसमे उतारते हुए निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० १०६५८।१०) 
का उच्चारण किया जाना चाहिये +- 


उप सप सातर भृूमिमेतासुरुष्यचस पृथिवों सुशेवास्‌। 
ऊणोम्रदा युवतिदेक्षिणावत एषा त्वा पातु निऋ तेरुपस्थात्‌ ॥ [७६२ | 


तुम इस अतिव्यापिनी, विस्तीर्ण, शोभन सुख वाली भूमि माता के 

पास जाओ। ऊन के समान कोमल, युवती के समान सुखकारिणी यह 
तुम दक्षिणा देने वाले की पापो से रक्षा करे ॥ हुए भि० 

घुधति के स्थान पर पृथिदों और जनिऋतेरुपस्थात्‌ के स्थान पर प्रपये 
पुरस्तात्‌ पाठ्मेद-सहित यह मन्त्र भ्रथवं० (१८३।४६) में भी विद्यमान है। आ०श्रौ० 
(६१०११६) में भी यह मन्त्र मृतक को दाहकरिया के समय उच्चारणाथ विनियुक्त है। 
किन्तु तै० आ० (६।७।१) मे पितृमेध मे वेदी पर मृत्तिका-लोष्ठ रखने के लिये इसका 
विनियोग किया गया है। कौश्ििक० (८६१०) के अनुसार भी पितृमेघ मे जिस गड्ढे 
में मृतक की अस्थियाँ रखी गई हो उस पर ईंटें रखते समय इसका पाठ किया जाना 
चाहिये। मन्त्र मे भूमि से पाप से रक्षा की प्रार्थना के कारण उपयुक्त प्रत्येक विनियोग 
में किसी न किसी रूप मे भूमि से इसका सम्बन्ध विशेष ध्थान देने योग्य है । 

कौशिक० (८२।३ ३) मे भूमि मे भस्थिकलश दवाने के लिये अ्थवें० (१८२१६) 
मन्त्र स्थोनास्म भव इत्यादि का विनियोग किया गया है । इसके दिस्तृत विवेचन 
के लिये देग्म०स० ६६३ / था १०२३ के परचात्‌ । 

आ०शु० (४५८) मे विधान है कि जिस गड्ढे में भ्रस्थिकलश रखा जाये उसे 


कसश के कण्ठ तक मिट्टी से भर देना चाहिये । इस समय गड्डे में मिट्टी डालते हुए 
निम्नलिखित भन्त्र का पाठ किया जाना चाहिये -- 


उच्छवञचस्व पृथिवि सा नि बाघया सुपायनास्से सब 
माता पुत्र यथा सिचाइस्येन मुम्त ऊजु हि ॥ [७६३] 


है पृथिवी, तुम ऊंची हो जाओ, इसे पीडित न करो, इसके लिये 
पोषण करने योग्य तथा शोभन रक्षा वाली हो जाओ। जिस प्रकार माता 
के अपने जाँचल से ढक लेती है, उसी प्रकार हे भूमि तुम इसे आवृत्त 
करो॥। 


सुपवच्चना । 


इसका मूल ख्ोत ऋ० (१०११८११) त्तथा अथवें० (१८।३४० ) घतीत होता 
है। इसके समानान्तर विनियोग झा० श्रौ० (४।१५।८) मे उपलब्ध होता है, जहाँ 
प्रत्यि-सब्चय-कर्म के अन्यगंत अस्थिकलश को गड्ढे ये दवाते हुए इसके उच्चारण का 
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मा ते मनो मातोर्माद्धानां मा रसस्य ते । 
मां ध् हास्त तय किज्चनेहू ॥ [७५६] 
गत्ते ग्रद्धमतिहित पराचरपान प्राणों य उया ते परेत । 
तस सद्भर॒थ पितर सनीडा घासाद धास पुनरावेश्यन्तु ॥ [७६०] 
है प्रत (इस द्वारीर के जल जाने पर भी पुनज भ मे) तुम्हारा मन 
तुम्ह नही छोडता । उसो प्रकार तुम्दारे प्राण अगों के रस तथा शरीर 
की कोई भी वस्तु तुम्ह नही छोडती ॥ हे जीव यह जो तेरा प्राण शौर 
भ्रपान तेरे शरोर से निकल भया है इसी कारण इृरद्धियों से थुक्त तेरा 
शरीर तुझसे पृथक हो गया है । इक्ट्टी होबर वे ऋतुसहचरित सूयकिरणें 
(पितर) तुझसे सगत होकर जैसे एक पम्रव घास से बीज की शक्ति लेकर 
दूसरे घास में पहुँचाते है उठी तरह वृभको दूसरे शरीर तक पहुचातो 
है ॥ प्रि० र० 
इन मन्त्र मे मृत्युपरान्त मनुष्य के शरीर के जलने पर जीव के विनाश का 
निराकरण किया गया है । इन मस्त्रों के पाद पाठ का भिधान है। कौक्षिक 
(८५५६) में इन भज्ों का विनियोंग पितृमेध याद के पझ्न्तमत श्रस्थियों को 
पदूढे में रखने के पदचात उच्न्चारणायें भी किया गया है । भषवं० के यमयुक्त 
से उद्धृत द्ोने के कारण भनन्त्येष्टि कर्मों मे इनकी सामान्य चिनियोगाहंता है । 
कौशिक (८२३२) मे निर्वेश है कि सठ्नय के परचात्‌ प्रस्थियो को एक 


कल्तश में रखकर उसे निम्नलिक्षित सत्र (प्रधध १८२२५) का उनारण करते 
हवए पृक्षपूल्त में स्थापित करना चाहिये “- 


मा त्वा वृक्ष सस्याधिष्ट मा देवो पृथियों मही । 
लोक पितृषु वित््वभत्थ यभराजसु ॥ [७६१ ] 
न तो यह वृक्ष भौर ने ही यह विशाल पृथ्वी देथी तुम्हे बाधित करे । 
जितका राजा यम है ऐसे पिक्रों का लोक प्राप्त करके घुम डर प्राप्त करों॥ 
प्रभिप्राय यह प्रतोत होता है. कि जीव भ्रस्थियो से भी बधा ट्र्भ्ा । 
उनके पृथ्वी से रहने पर भी यह स्वेष्छपा पिठुलोक भे जा भ्कता है । बा 
(६७२) मे इसके बहुत समास एक प्रन्य मस्त्र का विनियोग पितृभेध-याण में बेदी 


पर पाल्ाश सम्रिधाशों का प्राधान करने के लिये किया गया है। खसका 
पाठ निम्नलिखित है -- पक आप 2 


सा हमरा वृक्षों सवाधेबों सा माता पूथियी भहो ॥ 
बवस्थत हि भच्छाति पमराज्ये विराजस्ि 0 
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लिये उद्िष्ट स्थालीपाक आ्राहुतियाँ श्रपित करनी चाहिये +- 


विवस्वान्नो भ्रभय कृणोतु य सुत्रामा जीरदानु सुदानु । 

इहेसे चीरा बहवो भवन्तु गोमददववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥ [७६६] 
विवस्वान्नो श्रमृतत्वे दधातु परेतु मृत्युरम्ृत न एतु । 

इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णों मो प्वेषामसवों बम गु ॥ [७६७] 


जो सूर्य गोभन रक्षक, पुरातन दाता तथा गोभन दाता है, वह हमारे 
लिये श्रभयदान दे । इस ससार में ये वीर बहुत सख्या मे ही, मुझ मे गोश्ो, 
घोडो आदि पशुओ से युक्त समृद्धि हो ॥ सूर्य हमे श्रमरत्व प्रदान करे, मृत्यु 


को दूर कर देऔर अमरत्व ले श्राये । वह इन वृद्ध पुरुषो की रक्षा करे, इनके 
शोभन प्राण यम को प्राप्त न हो ॥। 


पु 


इन मन्त्रों में सारे समाज के तिये मृत्यु से रक्षा तथा दीघ, स्वस्थ, समृद्ध 

जीवन की अभिलापा व्यक्त की गई है । कौशिक० में स्वय प्रथम मनन का विनियोग 

अन्य दो स्थलों पर भी किया गया है। प्रथम स्थान (८5१।४८) पर दाहक्रिया की 

समाप्ति पर भ्राहुति भ्रवित करते हुए इसके उच्चारण का विधान है । द्वितीय स्थान 
(८६।१७) पर पितृमेव में उपासनार्थ यह विनियुक्त है। 


ह५६ पुहासअ प्रौर उनका विनियोग 


विधान है। इसके गृहाविनियोग की तुलना त भा (ह»१) से भी की जा सकती 
है. क्योकि उसके भनुसार पितृमेघ में बेदी पर मृत्तिका लोप्ठ रखते हुए इसका 
घर्चारण डिया जानता चाहिये । ये म्रमी विनियोग मृमि से सम्बद्ध हैं भौर मरंत में 
झभिव्यक्त प्राथना के पृण तया भनुकूल हैं । 


इसी गृह्ममूत्र (४४।६) मे झागे चलकर विधान है कि भ्रस्थिकलश तथा गढदे 
को ढकने वाली मृत्तिका का भ्रभिमतण भधोलिखित मत के द्वारा किया जाना 
आऋहिगे -+ 


उच्छवचश्थमाना प्रूथित्री सु तिष्ठतु सहुल्न मित उप हि श्रयन्‍्ताय । 
ते गृहासों घृतरचुतों भवन्तु विश्वाहास्म शरणा सन्त्वन्न ॥ [७६४] 

इस श्रकार ऊँची होती हुईं पृथिवी भली प्रकार स्थिर रहे सभी 
मृतक सहद्तो की सख्या मे इसमें ही रण प्राप्त कर । (जमातर मे भी) 
घृतादि मे समद्ध वह घर सबदा इस लोक में इसकों शरण बना रहे ॥ 

इसका सूल स्रोत भी ऋ (१ १८१२) तथा भ्रभन (१८३११) है। 
पूर्वेवर्ती मनन के समान ही इसका विनियोग भी शा श्री तथात झा द्वारा परि 
पृष्ठ है। 

प्रस्त मे झा ग(४।५।१ ) में निर्देश है कि प्रस्थिकलश को किसी ढक्‍्कन छ्चे 
बकते हुए निम्नलिखित मन्त्र का पाठ किया जाना चाहिये -- 


उत्ते स्तस्नामि पूर्थिवों त्वत्‌ परीख लोग निदधमों धह रिषम । 
ए्ता स्थ्ूरशा पितरों धारयन्तु तिउन्ना थम सादना ते मिनोतु ॥ [७६१] 
मैं तुम्द्दारे लिये पृथ्वी को हृढ बनाता हूँ तुम्हारे चारों ओर इस ढेले 
को रखता हुआ मैं किसी द्वारा हिंसित न होऊं। तुम्हारे लिये पितर इस चिता 
की घारण कर यही (इहलोक मे) यम तुम्हारा घर बना दे ॥ 
उपयुक्त दोमो मत्रो के समान इसका आदि स्रोत भी छू (६१ ॥१८१३) 
धथा ध्षर्ण (१८३५२) है। झौर वितियोग की दृष्टि से भी यह उनके समान 
वा झ्रौ तथात भा द्वारा सम्पुष्ट है। शा नौ के भनुच्तार कलश को ढकने के लिये 
मिट्टी के ढेले का प्रयोग किया जाना 'चाहिये । किन्तु इसमे यढढे मे कल्क्ष की स्थापना 
से पूथ उसे वकने का विधान है। इसी प्रस्ग मे कौशिक (४६॥८) मे भी इसे उद्धत 
किया गया है| सबब भूमि के साथ इस मन का सम्बंध भी दक्षतीय है । 
कौचिक (८२३६ ३७) के भनुतार अस्थिसझण्चय की तृतीय राजि को कर्ता 
को निश्वलिखित मन्तों (प्रथर्व १८ा३॥६१ ६२) का उच्चारण करते हुए सभ के 
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पाठान्तर सहित श्रथव ० भौर वा० स० में विद्यमान है ।' मनन के श्र से ही प्रकट है 
कि नवाग्त्याधान कर्म ऋग्वेदकाल मे किया जाता था । इसके ग्रह्मविनियोग के बहुत 
अनुरूप विनियोग का० श्रो० (२१।४।२७, २८) मे किया गया है । कौशिक० मा०गू० 


शरीर का०गृ० में सम्पूण श्रविभाणित मन्त्र का विनियोग पुरातन भ्रग्ति का बहन करने 
के लिये किया गया है ।* 


श्रा०ग० (४६७) में निर्देश है कि सम्ध्या के समय वातावरण निशशव्द होने 
पर श्रौर सबके सी जाने पर कर्ता को निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० १०॥५३।६) का 
उच्चारण करते हुए दक्षिण कपट से जुल की अ्रविल्छिल्त घारा प्रवाहित करनी 
चाहिये -- 

तन्तु तन्त्रन्‌ रजसो भानुर्मान्विहि ज्योत्तिप्तत पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बर वयत जोगुवामपों सनुर्भव जनया देव्य जनम) [७६९] 

है अग्नि, जिस प्रकार तन्तुवाय सूत्र फैलाकर वस्त्र बुनता है, उसी 
प्रकार तन्तुस्थानीय भश्रग का विस्तार करते हुए स्तुति करने वाले यजमानों 
के यज्ञ कम का निर्दोप विस्तार करो | उसे पूर्ण करके इस लोक से दोप्त 
देवलोक को जाओ्ो तथा अपनी प्रज्ञा द्वारा निर्मित प्रकाशक स्वर्गमार्गों की 
रक्षा करो। देवों के यज्ञभाग के ज्ञाता हो जाशो, देवजनो को अम्नृततुल्य 
आहत्ति द्वारा जीवित रखो ॥ ह॒० मि० 

यह मनन तैं० स० (३॥४।॥२।२, ३६) और का०स० (१३११) में भी विद्य- 
मान है। हिं० गृ०, भा० गृ० और आरग्नि० गृ० में श्रीपासनारिन के पुत्तराघान के 
अवसर पर तीन तन्‍्तुमती आहुतियों मे से एक के साथ इसके उच्चारण का विधान 
है।' यह अग्नि को सम्बोधित है, इसीलिये श्रा० गृ० मे भी शान्तिकम के श्रन्तगत 
पुनराधान के प्रसग में इसे उद्धत किया गया है । इसके श्रतिरिक्त जल की अ्रविच्छिन्न 
घारा प्रवाहित करने के लिये इसके विनियोग का प्राधार भी पूववर्ती ऋग्वेदीय ग्रन्थो 
में प्राप्त होता है। ऐण्ड्रा० (७१२३) के अनुसार यदि किसी की गाहंपत्य और 
भाहवनीय भ्रग्नियो के ऊपर से ठेला, रथ या घोडा निकल जाये तो उसे गाहपत्य से 
अहिवनीय अ्रर्ति तक जल की अ्रधिच्छिन्ष घारा प्रवाहित करनी चाहिये । इन दोनो 





१ अथवें० १शशा८ (देवेम्य से पूथ देव का सन्निवेश) चा० स० का० ३५५६, 
वा०स० ३५४१६ (यमराज्ञ के स्थान पर यमराज्यमु--अधिक स्पष्ट) 
२ फोशिक० ७११२, मा०गु० २११५८, का०गु० ४५।६। 


३ हिण्यु० १३२६८, भाग्गु० ३३२, श्राग्निग्यु० २७॥२ ॥ 


एकादश अध्याय 


शा/नलिकस और श्राद्ध 
शान्तिकम 


इस कर्म का प्रनुष्ठाम मृत्यु के सम्मादित दुष्परिणामी के निवारणाय किया 
जाता है। भा प्रकार से विपत्तिप्रस्त व्यक्तियों द्वारा भो इसका प्रदुष्ठान किया जाती 
है । इसकी प्रमुख क्रिया पुरातन गाहस्थ्य-क्वग्नि की समाप्ति तथा उसके स्थारी पद 
नवाग्नि का भाषान है नैयोकि यह विश्वास किया जाता है कि पुरातन भर्ति व के 
प्रतिकूल सिद्ध हुई । 

क्रागांमी पृष्ठी मे विवेचनीय अ्धिकांगा सब्त्र कौशिक्सूत वी छश्वी स्‍भोर 
७२वी कश्डिकाप्रो मे विनियुक्त है। सहाँ भी प्रग्माधान शान्तिकर्म के समान हैं 
क्योकि इसके झारम्भ में (कौशिक ६९११) भिर्देश है कि यदि पिता वो मत्यु हो 
जाये त्ती ज्येष्ठ पुत्र को नवान्नि का भाधान करना चौहिंये। प्रा ए मे इस कर्म का 
घिस्टृत धर्णन दिया भया है | तदनुसार (८६२) कम-कर्ताप्रो को सूर्योदय से प्रव 


पात्र भौर भस्म सहित श्न्नि को दक्षिण दिल्या की शोर से जाते हुए मिम्नलिखित 
मनन्‍्त्ांघ का उच्चारण करना चाहिये -- 


क्रष्यादमगिन प्रहिणोमि दूर पमराज्षो गब्छतु रिप्रवाह्‌ । [७६८] 


दावरूप भास के मक्षक अग्नि को मैं दूर के जा रहा हैं| दृुषित ध्रीर 
(सद्यवमेध्य रिप्र तत्‌ू-श ब्रा ३॥१।२११) का वाहक वहू भरिन ऐसे दृधान 
पर जाये जिसका झ्ासक पभ है ॥। 


उत्त प्रोन्न को चंतुष्पप पर रखकर वे पीछे देखे बिना धर लौट झाते है । 


ध्रव (भाग ४६४) नवाग्नि प्रज्वलित करते सभय॑ निम्नचिलित मत्ाध् के 
उच्चारण का विधान है -- 


इं्टैवायभितरों जातवेदा वेयेम्यो हृग्य यहुतु प्रमानन ॥ 


सही (उसो वेदी पर) यह दूसरा भ्रग्नि (हमारी श्रद्धा) जानता हुभा 
दैवताओ के लिए आाहूति ले जाये ॥ 


मे दोनो मत्वायद मिलकर वस्तुत ऋ है ॥३% ६ बनता है। यह सत ऋवत्प 
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इस जीवेम्य परिधि दधामि मंषा तु गादपरो भ्रर्थभमेतम्‌ ॥ 

दात जीवस्तु शरद पुरूचीरन्तमृं त्यु दघता पर्वेतेन ॥ [७७०] 

सै इस मध्यस परिधि को इन जीवित व्यक्तियों के लिये स्थापित 
करता हूँ भ्र्थात्‌ इनके और मृत्यु के मध्य अवरोधरूप स्थापित करता हूँ। 
इनके मध्य कोई दूसरा इस (मृत्यु) मार्ग को (शीक्र) न प्राप्त हो। ये सब 
पर्दव (अवरोध) के द्वारा मृत्यु के मव्य व्यवधान उत्पन्न करे। बहुत अ्रधिक 
ऋतुफलो को देने वाले सौ वर्षो तक वे जीवित रहे ॥| हू० मि० 


इस गहासूत्र के इससे अगले ही सूत्र मे श्रग्नि के उत्तर की ओर एक शिला 
रखते हुए इस मन्त्र के श्रन्तिम पाद के उच्चारण का विधान है। श्राप० गृ० और 
आर्नि० शृ० के अनुसार शिला रखने के लिये सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण किया जाना 
चाहिये ।' उपयुक्त विभियोगो में रखने की क्रिया का श्रावार */घा, परिधि-समि- 
घाशो का आधार परिधिमु श्र शिला का पवतेन दाब्द रहा होगा | कौशिक ० 
(७२,१७) मे निर्देश है कि भ्रग्न्याधान के अ्रवसर पर इस मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए द्वारदेश पर शकराएँ स्थापित की जानी चाहियें। 


यह मन्त्र अथर्व० १२१२३ (हु० ८/२१६) गर वा०स ० (३१११४) में भी 
विद्यमान है। परिधि-प्तमिधाओ के आधान के लिये आ०श० के इसके विनियोग के 
समानान्तर ही शा०श्री० ४५१६५ है वंगोकि वहाँ इसका विनियोग उन समिधाओो के 
काधान के परचात्‌ आहुतियों के लिये किया गया है। और श्रा० गृ० ४।६।१० में तो 
इसका चिनयोग ठोक बैंता ही है। शिला रखते के लिये इसके विनियोग की तुलना 
तै०्ग्रा० (६१०२) श्र भ्राप०श्लो० (१४॥२२।३) के विनियोग से करनी चाहिये 
क्योकि उनमे भी मृत्यु से दसवें दिन अनुष्ठित कर्मो मे भ्रग्नि के दक्षिण की श्रोर 
अच्ययु द्वारा एक शिला रखते समय इसके उच्चारण का विधान है। शरण ज्ा० 
(११॥5४।१२) और का० थौ० (२१॥४।२५) के अनुसार मृतक की अन्त्येष्टि के 
तत्काल पश्चात्‌ लोटते हुए कर्ता को मर्यादा (समाधि) का लोष्ठ लेकर उसे समाधि 
भौर ग्राम के मध्य स्थापित करते हुए इसका उच्चारण करना चाहिये | तैं० ब्ला० 
(३।॥७।११४३) भोर श्राप० श्रो० (६/१श४) में दर्श भोर पौणमात्त के श्रत्तर्गंत 
प्रापश्चित्त कर्म में भो छिला स्थापित करने की क्रिया सन्निविष्ट है। इस प्रकार 
इस मन्त्र के विनियोगो को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है । 
एवं तो ऋणग्वेदीय प्रल्यों के विनियोग--जिनमे परिधि-समिधाओ का आराघान प्रधान 
है। दूसरे मजुर्वेदीय ग्रन्यो के विनियोग--जिनमे शिला (लोप्ड) स्थापित करना 


९ भझाप० भृ० घार३॥२० (म०पा० रा१श२४), मार्नि०्गु० श७२ । 


१६० भृहासरध और उनका विभियोत 


प्रस्तियों के मध्य मे से किसी जन्तु के निकल जाने पर शा श्रौ (२।६।१३) मे भी 
उपयु क्त कर्म का विधान है । दक्षिण ग्राहपत्य और भ्राहृवतीम भर्तियों के भाधाव के 
प्रवसर पर भा थौ (र२।१४) में भी इस कमर वा तिर्देश हैं । इते भ्रौतयूत्री मे 
दरद्य-पौर्ण मास यागो म॑ भी ऐसे ही कम का विधान किया गया है / उनके प्रश्नुतार 
गाईँपध्य से लिकर आहवनीय भ्रग्ति तक के अन्तर में तृण पक्ति बिख्लेरने के लिये इस 
मन का उच्चारण किया जाना चाहिये। सभी ऋग्वेदीय ग्रभो में किसी पदाथ को 
घारा या पक्ति के रूप में प्रवादित करने या डालने की क्रिया समान है। सम्भवतया 
इन विनियोगों की प्रेरणा मजस्प तन्वतु (विस्तार करता हुआ ) भ्रन्विष्ि (पीछे जाभो) 
पथ रक्ष (मार्गों की रक्षा करों) शब्दों से श्राप्त हुई होगी। इसके प्रतिरिक्त प्राग 
प्रह्मसूत प्रन्थी से विभिन्‍न यज्ञो से प्राहुतियो के लिये भी इस मन्र का विनियोग किया 
गया है । 

सवा र्ति-भाधान के पर्चात्‌ कर्ता को ऋपषभ-चम बिछाकर प्रधोतिश्वित मत्र 
का पाठ करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को उस पर चढाना चाहिये (पा 
डापोक) “-- 
भध्रारोहतायुजरस बृर्थाना अनुपुथ्त बताना यतिष्ठ ॥ 
इह त्वष्टा सुमनिमा स़जोषा दीघमायु फरति जीवसे घ ॥ (रे भ स॒ ६७६) 

यह भय ऋ (१ १८६) भौर पथर्वे (१शश२४) में विद्यमान है । 
भारि गर॒ (३७१) में भी मृतक के दाहकर्म से दसवें दिन प्रात नवार्नि-झाधान 
के पश्चात्‌ उपयुक्त कर्म में इसका विनियोग किया गया है। कौशिक (७२॥६) के 
प्रनुसार भो भ्रम्याधान के भ्रमसर पर चटाई पर 'चढते हुए कर्ता को इसका उच्चारण 
करना चाहिये। भ्रारोहण करने थालो के लिये मन में दीर्घायु की कामना ध्यक्त की' 
गई है । त भा (६१ १) मे भी भाग्नि श॒के समान ही इस मत का विनियोग 


किया गया है। किन्तु शा य्रे (३३१।१ ) से इसका विनियोग समावतन के प्रस्तगत 
किया गया है | 


भा भ्‌ (४६९) के निर्देशानुसार कर्ता को भ्रग्ति के चारो भोर परिधिरूप 


सभिधा का प्राधान करते हुए निम्नलिखित मज (ऋ्‌ ह । १८।४) का उच्चारण 
करना भाहिये -- 





१ मा शो शाध्शाशर भा को शाश्शाश श्राप भा ३६४६१ ।५४। 


२ पद ग्रा० शे३५ा४ छाधाद दा भो पाह्याश्द आ भी शेह १४ ४२ ६ 
घाष था शादाए ह१९॥१७१२॥ 


शान्तिकर्सम आहतियाँ, प्रवलोकन ३६३ 


अगित उठाने के लिग्रे किया गया है । तदनन्तर (७१॥२१) इसी कर्म मे और 
पितृमेष (८६॥२४) मे कूदी को वीघने के लिये इसके उच्चारण का विधान है । 
कौशिक० ७२१३ मे नवाग्व्याधान कर्म के ग्न्तगत एक आज्याहुति के घाथ इसके 
उच्चारण का विघान है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रा०ए० मे का०भ्ौ० (२१६४७) 
द्वारा अनुखत श«्न्ना० (१३।८३॥४) का अनुसरण किया गया है क्योकि वहाँ भी 
पन्त्येष्टि कम के अस्तर्गंत अस्थियो को भूमि में दबाने के पश्चात्‌ इसका उच्चारण 
निदिष्ट है । तै०भ्रा० (६७॥३) में भी अ्रस्थिकलश को वस्त्रावृत करने के पश्चात्‌ 
इसके उच्चारण का विधान है। एक अन्य स्थात पर तै०्त्ना० (३३१५॥२) में इसे 
मृत्यु-सूक्त के एक मन्त्र के रूप में उद्धृत किया गया है। तै्न्ना० (३॥७९४।५) 
और आप० श्रो० (२१॥४)१) में इसका विनियोग हादशाह यज्ञ के लिये यजमान के 
दीक्षित हो जाने पर दक्षिणाग्ति मे आहुति अपित करते के निमित्त किया गया है। 


द्वितीय मन्त्र का विनियोग मा०ग० (२।१।१३) और का०श० (४५।८ ) में भी 
शान्तिकर्म के अन्तेंगत किया गया है--तदनुसार पुरातन भ्रग्नि छोडकर लौटते हुए 
जशञातिजनो को एक श्ास्रा द्वारा अपने पदचिक्न मिटाने चाहियें। और इनमे इस किया 
को ध्यात्त मे रखकर ही योपयन्त के स्थान पर लोपयन्त दिया गया है। कोशिक० 
(७११२०) के अनुसार पुरातन अग्ति छोडने के लिये जाते हुए सम्बन्धियों को कूदी 
द्वारा पाव ढकने के समय इसका उच्चारण करना चाहिये । पितृमेघ (८६२३) मे भी 
इसी क्रिया के लिये इसका विनियोग किया गया है। मा ०ग्ृ० और का०गृ० के हीक 
समान विनियोग तै० भ्रा० (६१०१२) मे प्राप्त होता है। शा० श्रौ० (४१४॥२) के 
अनुसार अन्त्येष्टि कर्म मे शव की दाह-किया के समय सम्बन्धियो हारा चिता की 
परिक्रमा के अवसर पर कर्ता को इसका उच्चारण करना चाहिये । इससे यह सिद्ध 
होता है कि मृतक से सम्बद्ध कर्मों म इस मन्त्र की सामान्य विनियोगाहईंता है । 


आा०श० (४६१०) मे निर्देश है कि इन चार भ्राहुतियो के पश्चात्‌ कर्ता को 
निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० १०१८५, अ्रथव० १२२ २५) का उच्चारण करते हुए 
परिवार के सदस्यों का अ्रवलोकन करना चाहिये -- 

यथाहाज्यनुपुर्वे भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभियंन्ति साधु । 


है. 


यथा न पूर्वेसपरो जहात्येबा घातरायूणि कल्पयेषास ६ [७७३] 


जिस प्रकार दिन एक दूसरे के पीछे आते रहते हैं, जिस प्रकार 
ऋतुश्रो के साथ सब ऋतुएँ नियमित रूप से चलती हैं, जिस प्रकार दूसरा 
(मास) पहले वाले (मास) का (तारतम्प) नही छोडता, हे विधाता, उसी 
प्रकार इनकी आयु (निरन्तर) बनाइये || 


१६२ गुहाभात्र और उनका विनियोगं 


प्रधान है । 


तत्पदचातु आ गृ (४।६।१०) में विधान है कि बार मन्त्रो [कर १०।६८। 
१४) का चब्चारण करते हुए घार प्राहुतियाँ भ्रपित को जानी चाहियें। इनमे 
से क्‍्रन्तिम मा (इस नौवेम्य इत्यादि) का विवेधत ऊपर हो चुका है । छुतीय 
मत्र ([ईस्रे जोबा थि भृत हयादि) का विवेशन भी प्रस्त्येष्टि कम के भ्रतर्गत 
किया णा चुका है (दे म स ७५ )। प्रथप्त दो मत्र ये है --- 


पर सृत्यो श्नु परेहि पथां यस्‍्ते स्व इतरो वेवयानातु । 

चक्षुष्मत प्यूण्बत्त ते स्रवोसि सा न॒प्रजां रौरियों मोत वबीरान ॥ [७७१] 
भृत्यों पद योपयतों यदत द्राघीय श्रायु' भ्रतर दधाना । 

प्राप्यापसाना प्रजया घनेन छुद्ा पुता भवत यज्िियास ॥ [७७२] 


है मृत्यु, देवयान से भिम जो तुम्हारा स्वकीय सागर है तुम उस 
दूसरे माग का प्रनुतरण करों) दृष्टि तथा श्रवण से युक्त छुम्हें में कहता 
हैं कि न तो हमारी दुहिताओं दौहितन्रो आदि को और न ही पुत्रों पौत्रो 
आदि को नष्ट करो ॥ है गज्ञाह्‌ शाधिजनों क्योंकि श्ाई हुईं प्रृत्यु के 
निधान स्थान को लुप्त करते हुए तुम गये हो झ्त दीघत्तर हि कौ 
उत्कृष्ट रूप मे घारण करते हुए सन्तान और धन से प्रभिवृद्ध होते हुए 
तुम शुद्ध और मनसे पवित्र हो गये हो ॥ ह०मिं० 


ये दोनों मज झथव (१२॥२।२१ ३ ) में भी विद्यमान है । प्रथम मत 
थास ह५७ में भी उपलब्ध है। इस मर का गृहासूतो मे अहुविध विनियोग 
हुआ है । पा गु के भनुसार विवाह सल्‍्कार मे (कुछ आझाचारयों के मतानुसार) 
सक्षव[(यज्ञान्नशेप) के प्राश्न के परचात्‌ इसका उच्चारण फरते हुए वर को एक 
झाहुति भ्रपित करनी चाहिये ।( इस विनियोग की तुलना मा ग्र॒ (श१ष८्य२) 
झौर का श॒ (४८१६) फे उप्त विधान से को जा सकती है जिम्तके प्रनुस)र पुत्रकाम 
के द्वारा भ्रनुष्ठित चडाहुत कर्म भे आहुसि के साथ इसका उच्चारण किया जाना 
आहिये ॥ इस विनियोग का झाषार मा न ॒श्रजां रोरिष' इत्यादि शब्द प्रतीत होते 
है। किस्तु हि ए॒ (१२८१) मे सका विभियोग लजनिभित भवन की भूमि के 
शुद्धिकम में पश्राहृतियों के लिये किय्रा गया है | धदनुसार इसम चक्षुध्मते का 
ह्थानान्तरण वाह्तोध्पते द्वारा कमा गय। है परन्तु धूर्वार्त में भृत्यु को क्षम्योधन 
होने के कारण यह परस्पर विरोधी प्रतीत होठा है । कौशिक सूत्र में इसका विनियोग 
चार स्थलों पट किया गया है । सवभथम (७१।११) इसका विनियोंग पुरातव 


है पागु शाशा३४-प९ सृत्यविति चके प्राइनातते । 


शान्तिफ्0म, अग्निपरिक्रप्ता रै६४ 


शब्द से सकेत प्राप्त होता है कि श्रज्जन का प्रयोग रोदन और शोक की समाप्ति 
के प्रतीकरूप मे किया जाता था । 


आ०गृ० (४६१३) के श्रनुसार श्रश्मन्वतों इत्यादि मन्नत (ऋ० १०१ ३८) 
का उच्चारण करते हुए कर्ता को अग्नि के निकट स्थापित शिला का स्पश वरना 
चाहिये । इस मन्द का विस्तृत विवेचन विवाह सस्‍्वार के भ्रन्तगत किया जा छुका 


है (दे०्म०स० २१०) | परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि प्रागू-गह्यसुत्र साहित्य द्वारा 
प्रत्त्येष्टि मे इसके विनियोग की पुष्टि होती है । 


आण्गू० (४।६।१४) में निर्देश है कि परिधार के सभी सदस्यों को अपने 
हाथ में श्रग्ति और ऋषभ-गोमय लेकर सचच-आहित श्रस्नि की परित्रमा करते हुए 
जल की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित करते समय आपोहिष्ठोष (ऋ० १०१६।१०३) 


भनन्‍्त्रो का उच्चारण करना चाहिये । इन मन्नो का विस्तृत विवेचन भी विवाह 
सस्कार के भ्रन्तगेंत किया जा चुका है (देन्म०्स० १०६-१८५) । 


परिवार के संदस्थो के इस प्रकार अ्रग्ति को परिकमा करने के भ्रवसर 
पर कर्ता को निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये (आ०्यू० ४॥६)१४) - 


परीसे गामनेषत पर्थग्लिभहृपत । 
देवेष्यकृत श्रव क इमाँ आरा दर्धर्षति 0 [७७५] 
ये परिवार के सदस्य गो को भ्र्ति के चारो ओर ले जाते है, ये 


भ्ररित भी उठाकर ले जा रहे है। इन्द्दोने देवताओं के मध्य ग्रपना यदा 
फलाबा है, इसका घपेण कौन करेगा ॥ 


पह मन्त्र ऋ०, भ्रथण० और वा०स० में विद्यमान है ।' अ्रग्नि की परिक्रमा 
की भाव मन्नत में ही श्रमिव्यक्त है। इसके गृह्मविनियोग के सामानान्तर का०्श्रौ० 


(२१/४॥२७) का वित्तियोग है। वहाँ इसका परिदा नामकरण करके 'सब और से 
रक्षा करने वाले' मन्त्र 


तर के रूप में इसकी व्यास्या की गईं है ।' इस स्थान पर इसका 
विनियोग सबच-प्राहित शपासनारि मे श्राहुति के तत्काल पश्चात्‌ उच्चारणार्थ किया 
गया है। 


आ०१० (४६१८) मे विधान है कि सूर्योदय के परचातु उन्हे सो तथा 
मय मम मसल के अर जय मन क तर कप 4 की कक ५ हि 


१ ऋ० १०१४श४५, श्रयर्च० ध्वारेघार, बान्स० ३५१८१ 
२ परिदा रक्षण तत्सल मन्त्र चदति । दाह 


पालने परिदीयते समन्ताव्रध्ष्यलि-5 
नेनेति परिदा रक्षण तू !) (महीघर ) 


हद४ पृषड्ठामस्त्र और 5गका विभियोग 


अन्त्य दांब्द एवास्‌ से वे व्यक्ति सकेतित है कर्ता जिनका भ्वलोकन करता है । 
झारित श॒ (३।७।१) के भ्रनुसार भ्रस्थिसवचय करके इमशान से लौटने पर सम्बधियों 
को उतकी झ्ायु के भनुखार प्ारोहक्रम भे व्यवस्थित करने के झ्वसर पर इसका 
उच्चारण किया जाना पाहिये। यहाँ सम्मवतया प्रनुपृवम्‌ तथा म पृधमपरों जहाति 
हाब्नो को विशेष रुप से ध्यान म॑ रखा गया है। प्रा भर कृत मंत्र के विनियोग के 
ठोक समान विनियोग शा श्री (४१६६) मे उपल होता है। किन्तु भ्ाग्लि सु 
का विनियोग ते भा (६१ ।१) के बहुत निकट हैं क्योफि उसके झनुसार दसवें 
दिस के कम में परिवार के सदस्यों के ऋषम-चर्म पर घने के पश्चाद आरोहकरम मे 
उह्े व्यवस्थित करते समय इसका उचारण किया जाना चाहिये | निर्वाभ जीवन की 
प्रार्थना होने के कारण इसकी भी सामान्य विनियोगाहँता सिद्ध है। 


झा गृ ४६११ १२ में विधात है कि इस समय जब महिलाएँ भ्रपनी 
भाँसों भें भल्‍जन लगाय तो उतका भ्वलोकन करते हुए कर्ता को निम्नल्तिखित मान 
का पाठ करना चाहिये! --- 


इसा नारोरबिधवा सुपत्नोराज्नेन सपिथा स । 

अनअ्रदोपनमीया सुरत्ना शारोहन्तु जनयो वोमिक [७७४] 

शोभन पतियुक्त थे अविधवा स्त्रियाँ प्रज्जनभूत ध्रृत के द्वारा 
प्रांसों को आँज झोर इसके पश्चाद्‌ प्रश्न रहित होकर भीरोय द्वोकर युन्दर 
आशभूपणो वाली सतानोत्पत्ति थोग्य ये (पुस्पो ते) पूथ घर मे प्रवेश कर ॥ 
हश्मि० 


कोशिक (७२॥११) के अनुसार इसका उच्चारण करते हुए कर्ता को स्त्रियों 
के सष्य अब्जन वितरित फरना चाहिये। प्राग्ति श्॒ (३३७२) में विनियौगाय 
मज कै दोनो प्रर्ध मागो को पृथक किया गया है। पूर्वाध का उच्चारण करते हुए 
हित्र्याँ प्रभिनव ध्ृत के दारा क्राँखें भाँजती है भौर उत्तराध के द्वारा परिवार के 
सदस्य गृदप्रवेश के पद्चचात्‌ प्रष्ठनी नामक पीठिया पर आरोहण करते है । उत्तराथ 
के विनियोग मी प्रमुख प्ररणा सम्भवतया श्यारोहन्तु छाब्द से प्राप्त हुई होगी । 
के भा (६१ ।२) प्रौर श्षा थरौ (४।१६।६) मे भी इस मन्त्र का समान वितियोग 
प्राप्त होता है | त हरा के अनुसार स्त्रियो को इसका उच्चारण करते हुए घी 
हा झाँली से रपश् कराना चाहिये । शा श्रौ भे विधान है कि नेता को सिवियों 
की भ्राँजों मग्मज्यन भ्रपित करते हुए इसका उच्चारण करना श्राहिय | पग्रमअव 


शआखखआओ्िकिकतत्ल्ःॉख्ं त्ँ्तोिेन.लज.........ु 


१ ऋ ६१ ॥१८७ अथर्त १६२३१ श्दाइाए७। 


शआद्ध  एकोदिष्ट रे 


दिष्ट है। वै०गृ० (१५१३) भे इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, परन्तु इसमें किसी 
मन्त्र का विनियोग नहीं किया गया। का० गरृ० (६६।१) के अनुसार इस श्राद्ध का 
अनुष्ठान अष्टका के समान होता है। दोनो कर्मो के भन्‍त्र भी समान हैं । केवल अन्तर 
यही है कि एक व्यक्ति को सम्बोधित होने के कारण मन्‍्त्रो के पदो को एकवचन मे 
परिवत्तित किया गया है। अन्य शह्मसूत्रो मे भी इसका सक्षिप्त वर्णन किया गया है । 
झर्नि०्गू० (३।११॥२ में विधान है कि एक पात्र को तिलो से भर कर उसे दे 
घास हारा ढकना चाहिये | इस दर्भ घास पर एक पिण्ड रखते हुए निम्नलिखित मत्त्र 
का उच्चारण किया जाना चाहिये --- 
अयमोदन कामदुघो5स्त्वनस्तोक्षोयसाण सुरभि सर्वकार्स । 
स त्वोपतिष्व्त्वजरों नित्यभूत स्वधा दुह्मनाममतास्तर्पयन्त्वसी ॥ [७७७] 
सब कामनाओो से सुरभित, कामदोह, क्षीण न होने वाला यह 
झोदन अन्तहोन हो । जीण्ण हुए बिना नित्यभूत वह तुम्हारी सेवा करे । 
अमुकनामसवाला वह भ्रभिवर्धनशील सुस्वास्थ्य से अमरो को तृप्त करे ॥ 
इस मनन का अन्तिम पाद अशत तें०स० ओर तैं०आ० में विद्यमान है ।॥' 
एकवचनास्त श्रोदन के साथ बहुवचनान्त क्रिया तप्यन्तु भ्रसगत प्रतीत होती है । 
मल्ते का अ्रधिकाश केवल इसी ग्रह्मसूत मे उपलब्ध है । 


प्राग्नि०्य्र० (३।११॥२) के अनुसार एक पिण्ड अपित करने के परचात्‌ 
पान्न पर तिलोदक छिडकते हुए निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये ७४ 
अर्गेस्वती स्वधया वन्दमानास्तास्ते श्रयन्ती स्पोना । 


ऊर्जे बहन्ती स्वधामक्षितोदका क्षोरमुदक घृत सधु पय. कीलाल परिस्र्‌ - 
तम्‌ ॥ [७७८] 


यह जल ऊर्जा से युक्त है, सुस्वास्थ्य द्वारा तुम्हारा सत्कार करता 


है, इस प्रकार का सुखकर वह जल तुम्हारा भ्राश्नय लेता है। वह दुग्धरूप 
जल, घृत, मधु, पप और प्रवाहशोल भोजन, ऊर्जा तथा सुस्वास्थ्य का 
वहन करता है । इसका रस क्षीण नही होता 0 


इस मन्त्र के प्रथम पाद के समानान्तर शब्द वा०्स० और लै+स० मे हृष्टि- 
गोचर होते हैं ।* एक पन्य स्थल पर झरस्तिण्गू० (३।११३) में सपिण्डीकरण के 
पन्तगत इसो क्रिया मे इसका विनियोग किया गया है यह मन्त्र इसी शृद्यसूत्र में 
हलक जा जप लि जला कम कलम क कप लत की 


१ सेण्स० ४२।६।६, ले*भा० १०४० (स्वयां दुहाना अपृतस्य घाराम) 
२ वा० स० १३।७०, तैं०ण्स० ४॥२।५।६ ऊर्जस्वत्ती पयसा पिव्वमाना । 


३६६ शहामत्र और उनका वितियोग 


स्वस्त्ययन यूक्ती'" का पाठ करना चाहिये और 5६ १।६७ यूक्त का पाठ करते हुए 
झग्ति मे भर्नाह्ुतियाँ प्रपित करती वाहियें। जा शृ॑ (४।१७।५) में इसका विनिमोग 
झाग्रहायणी से जल में विभिन्‍त पदाथ डब्बोने के लिये किया गया है | शुद्ध परह्मसूषरों में 
इस सूक्त के केवल निम्नलिखित प्रथम मनन का विनियोग किया गया है -- 
अप न धोशुचरघमन्ने शुशुग्भ्या रथिस । झप न धोशुचदघम। [७७६] 
है भग्नि हमारा थाप दूर करो हमे घन दो हमारा पाप दूर करो । ह मि० 
प्रस्तिम पाद इस सूक्त का भ्रय पाद है। भ्राग्ति गु (३।४॥३) में विधान है 
कि गंदि मृतक झ्राहिताग्नि हो तो इस मन्‍न का उच्चारण करते हुए कर्ता को उसके 
अगूठे की गाँठ खोलनो चाहिये। उसी गृद्मासूत्र मे एक भय स्थान (२७४१) पर 
प्रस्थि-सचय के परघात्‌ घर लौटने पर सम्बधियो द्वारा इस मन्त्र का उत्वारण 
करते हुए अग्नि में श्राहुतियाँ झ्रपित करने का विधान है। कौशिक० (5२।४) के 
भ्रनुसार मृत्यु से पभगले दिन झनुष्दित कम में इसके द्वारा मुतक के सम्बाधियों का 
का भभिमजण किया जाना चाहिये | पा शू (३/१ ।१६) के भ्रनुच्ार दाह क्रिमा के 


परचात्‌ जलावगाहन करते से पूर्व मृतक के प्रम्वाधयों को भ्रनामिका ढारा जल 
छिद्कते समय केवल भ्ातिम पाद का पाठ करना चाहिये । 


यह भस्त्र भ्रथव (४।३३।१) से भी दिद्वमान है। वा स (३५६ २१) मे 
इसका केवन अन्तिम पाद प्राप्त होता है! क्षा शो (४२१६) मे भाहवनीय प्र 
के श्राधान के प्रन्तगंत भ्राहृतियों क लिये इसे उद्धृत किया गया है । त भा 

(६१ ॥१) के भ्रनसार इसका उच्चारण मृत्यु क दसवें दिन क फर्मों मे एक प्राहुति 
के साथ किया जाना चाहिये।वतै प्रा ६११ मे रू क-भाहुतियो क लिये इससे 
भारस्भ होने वाला सम्पूण भनुवाक विनियुक्त है। एक भोर सत्र का झरिन को 
सम्बोधित होना ठथा छूसरी शोर उपयुक्त श्रीत विनियोग..-हन दोनो से झाहत्ियो 
में इसके विनियोग का भ्ौचित्य प्रमाशित होता है। जल से सम्बद कर्मों में इसके 
विनियोग का शकेत सम्मवतया अधस्‌ सपशोशुचत्‌ घाब्दो से आप्त हुमा होगा क्योकि 


अल के महान श्लोषक साने जाने के कारण प्रधिकांश शुद्धिसम्वस्धी कर्म जलन द्वारा 
प्रनुष्ठित किये गाते हैं ॥ 


बाद्ध एकोदिष्ट 
सद्योमृत एक ही ध्यक्ति को प्रपित होने के कारण इस श्राद्ध कां नाम एको 
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है इन सुक्तों के विस्तृत विवेधन के लिये दे प्रस्यवरोहण के भ्रष्तगंत म॒च्च 
हैं ३१--१ ३४। 


सपिण्डीकरएा पिण्डवितरण ३६६९ 
यजुर्वेदीय सहिताशों मे ऐ ।' इनका गृद्धवितियोग पूववर्ती साहित्य गर प्राधारित 
प्रतीत होता है पयोकफि उतभे पितरों को झाहीतिया श्रति। परत समय इगगे 
उच्चारण का विधान है (' कि तु तैल्या० (२६३४४, १) प्रोर माण्थो० (५॥२। 
११॥३०) के प्नुतार सौशामणी यज्ञ में क्रमश प्रध्ययु श्ौर प्री प्रस्थाता द्वारा 
प्रह प्राहुतियाँ श्रपित करते हुए इनका उच्चारण बिगा जाता चाहिय । 


भ्रत्तिम दोनौ मन्‍्त्रो मे से प्रथम का विनियोग शाग्निव्गू० (२।१११३) ढारा 
धा०श० के समान किया गया है। भ्रन्तिम मन्‍्ध पा विनियोग इस ग्ह्यमूत्त मे मृतक 
के पात्र में से पितरो के पान में जल प्रवाहित करो वे लिये पिया गया है । वितु 
का०श० (६६७) भे इसका विनियोग पिण्ठ वितरणाथ हप्ना है । इसमे प्रथम पाद 
के सपाना व श्राकूतानि पाठ से यह मन्त्र पूण अनुप्टुभू वन जाता है ।' धाव्गृ० 
(३५८) के प्रनुसार भ्रध्यायोपाकरण फे भ्रन्तर्गत दही श्रौर सत्तू की एय भ्राहुति 
प्रॉपित करते हुए इसका उच्चारण फ़िया जाना चाहिये। इग दोनां मार्तों का सोत 
ऋर० (१०१६१॥३, ४) झौर अ्रथव० (६।६४।२, ३) मे है । तृतीय मन्त्र भे भ्रधघ० 
में मत के स्थान पर ज्त्तम्‌ पाठ है, चतुर्थ पाद तृतीय पाद के रूप में आगसा ह श्रौर 
चतुष पाद समान चेतो ध्रभिसविद्वध्वम है । त॑०ब्रा० (२४।४।५) के प्नुसार यदि 
कोई व्यक्ति श्रपने समान जनो मे प्रिय न हो तो एफ विशेष परम में उसे श्रन्म तीन 
मनन्‍्त्रो के भ्रतिरिक्त इन दोनो का भी उच्चारण करना चाहिये । 


ह 


फा०एणू० (६६७) मे पिण्ड-वित्तरणाथ अ्रघोलिसित गन्त का वितियोग किया 
गया है -- 
स वो भनासि स त्रता ससु चिंत्तान्याकरतु ॥ 
अमी ये विज्नता स्थन तान्व सनमयास॒सि ॥ [७८३ ] 
यह पिण्ड आपके मन, श्राचरण भौर बुद्धि को समान बना दे । आप 
जो विविध श्राचरण वाले है, उन आपको हम समन्वित करते है ॥ 
यद्यपि यह मन्त्र प्रथर्य० श्रौर मै०्स० में भी विद्यमान है, तथापि का०श० मे 
अल ५ + कट 3, 0: 5: 3 सकी 22 0 46: गिल लक सर 
१ वा०्स० १६।४५,४६, सेंण्स० ३१११०, फाण्स० ३८२ । 
३ शण०्प्रा० शशदाश१६,२०, आप०भ्रौ० १५१०११२,१३, का०श्ो ० १६१३१२३, 
रेड, ला०्भो० ३४२१० । 
है घस्तुत मन्त्र फा यह्‌ पाठ मण्स० २२६ श्रोर फा०ग्स० १०११२ मे से उद्धत 


है। का०गृ० का सोधा जोत फा०स० प्रतोत्त होतो है । 
शु० वि० २४] 


३६८ वुह्ाघरत्त और उसफा विनियोग 


उपलब्ध होता है । 
सपिएडीकरण 


एकोहिष्ट के पदचात्‌ संपिण्डेकरण नामक कम का भनृठ्ठान किया जाता है। 
इस कम का उदृद्य सद्यो-सृत व्यक्ति को परियार के प्न्य पुवजी के साथ श्राद्ध प्रहण 
करने का झधिकारी बनाना है । था यर॒ (५।६।४) में पिवरो के तौन पात्रों में प्रथम 
पिण्ड वितरित करने के लिय निम्भलिखित चार म'नो का विनियोग किया गया है 
ये समाना' समनस पिसरो थमराज्मे । 
तेषा लोक स्वथा नमो यज्ञों देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
में समाना समनसो जीवा जावेधु सामका' | 
तेषा श्रीमयि कल्पतामस्मिल्लोके धांत सभा ॥॥ 
समानों सन्त समिति ससानों समाद मद सह घित्तमेषास । 
समान सरवमसभिम तय थ समानेद थो हृविषा जुहोमि ॥ 
सम्तानो य झाकूति समाना दृदयानिय ॥ 
धमानभस्तु थो मनो यभा व सुसहाससि ॥ [७७६ ७घ८र ] 


यम के राज्य में जो पितर समान मन वाले समान रूप से हैं देव 
ताझों के मध्य उनका ससार, सुस्वास्थ्य ममस्कार और यज्ञ विहित हो ॥ 
जीवित जनो में जो समान रूप तथा मन वाले जीव मेरे हैं उनकी लक्ष्मी 
इस ससार में सो वष तक मुझमे बनो रहे । इनका चितन समान है 
संगति समान है मन और बुद्धि समान है ॥ भापके प्रति समान मन्र 
सम्बोधित करता हूँ भापको समान आहुति अर्पित करता हूँ ॥ भापका 
भ्रभिष्राय समान हो झापके हृदय समान हों भापका मन समान हो जिससे 
आपकी सद्भुति शोमन हो ॥ 

सपिण्डीकरण की भाषना के प्नुरूप हो इन मनन्‍त्रों मे पितरो के पूर्ण सममाव 
की कामना व्यक्त की गई है । छा श॒ (४३६) मे इसी प्रसफू भे केवल प्रथम दो 
भनन्‍त्रो का विनियोग किया गया है । इन दोनो मरनो का विनियोग भा ग्र॒ (३।१७) 
में भी उत्ती किया के निम्नत किया गया है। भागि ए॒ [(है88॥३) में ये शत 
इसी कर्म से पितरों को उपासना के सिये प्रयुक्त किय गय है । इसमें ड्वितीय मस्त 
में समाना फे स्थाद पुर सजाता पाठ है। कौथिक (८६१) में भी मात्र का 
पाठ यही है भोर इसे पिण्ड पितृम्त में केवल जाए के लिय उद्धृत किया गया 
है। का ॥॒ (६५५) म इनका विनियोग मासाध्टका के भप्रन्तगत क्रमश स्थाली 
पाक झौर मासपेशियों की झाहुतियो के लिय किया गया है। इन दोनो मस्तो का लोत 


भ्राम्युदधिक आाद़॒ब्राह्मणमीजन ३७९ 


हैग्स० (३३३२१) और आप०श्रौ ० (११२७।११) के एक मन्त्र का भश हैं । 


आह्वान के पदचात्‌ पितरों को आसन देने के लिये निम्नलिखित वाक्य के 
उच्चारण का विधान है! -- 
नान्दीसुला पितर प्रीमन्ताम्‌ भ [७८८ | 
नान्‍्दीमुख पित्तर प्रसन्न हो जाये। 
से दोनो वावय केवल गृह्मसूत्रो मे विद्यमान हैं । 
आरिनि०ए० (२।३।२) के अनुसार सर्वेप्रथम क्राह्मणो को दधि, माप, मत्स्य- 
मास और अन्य भोज्य पदार्थों सहित यज्ञान्न प्रस्तुत किया जाना क्षाहिये, तदनन्तर 
ग्रहस्थ को उन्हे द्रीहि, यव, पुष्प और तिल सर्मापत करते हुए निम्नलिखित प्रकार से 
उन्हें सम्बोधित्त करना चाहिये -+- 
ओम मन समाधीयताम्‌ । प्रसीदन्‍्तु भावमिश्रा ॥ [७८६] 
ओम, मन को एकाग्र किया जाये। आप महानुभाव प्रसन्न हो ॥ 
इसके हारा नान्‍्दीमुख् में पितरों को प्रसन्‍न करने का यह उद्देशय प्रतीत होता 
है कि इससे उत्सव निविध्न सम्पन्न हो जाये 


वै ०४० (२१२) में विधान है कि ब्राह्मणो को भोजन कराते समय गृहस्थ को 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये +- 
आ सत्येन रजसा वर्तमानों निवेदायत्नमृत सर्त्यं च 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवना विपदयन्‌ )॥ [७६० ] 
सत्य सार्ग से लौटता हुआ, देवो और भरत्यों को अपने-अपने कार्य मे 
भद्त करता हुआ, सभी लोको का निरीक्षण करता हुआ सर्वप्रेरक देव सुबर्ण 
वर्ण बाले (सुर्येमण्डल रूप) रथ में आ रहा है॥ 
है यह मन्त्र ऋ० और अजुर्वेदीय सहिताओं में विद्यमान है +* इनसे से केदल 
तैंस० मे द्वितीय शब्द सत्येन है, अन्य सभी में यह शब्द ऋष्शेन है । इसका अभ्रधि- 


पाता सवितृदेव हे श्रौर इसीलिये भ्रस्तुत गृह्म विनियोग से इसका कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं दिखाई देता । 


५ 
शरार।॥ 


ज० शच््५४२, दा० स० ३३४३ ३२४३१, तले० स० श४थ। हू, 
४१२४६, १४६ ६ है ० शेड११४२, सें० स० 


शाण०्यू० ४४११३, दौ०गु० १४१४२४, ३॥१२३,४, मा०्गू० ३३१६, ऋर्नि०णु० 
र्‌ 


्छ शुह्ञामन्त्र शोर उनका विनियोग 


इसका जक्लोौत गा सही प्रतीत होता है।' कौशिक (१२५) म एकस्चर्ता फो प्राप्ति 
के निमित्त कर्म भे प्रयुक्त म तो में से यह एक है ॥ 


का एं ६६७ मे उपयुक्त प्रसग में निम्नलिखित मात्र भी विया गया है -” 
ससुजतु त्वा प्रथियी बायुरग्नि प्रजापति । 
सपुजघ्य पूर्वेनि पितृनि सह ॥ [७८६४] 
पूथिवी वायु अग्नि और जापति तुम्हारा सयोग करे । तुम अपने 
पूवज पितरो से सयुक्त हो जाशो ॥ 


सपिष्टीकरण के भ्रनुरूप समन्वय की भावना इसमे सी व्यक्त की गई है। 
ग्रह धद भर फिसी प्रन्थ में अप्रापष्य है 


झन्त में झारि ए (३।११।३) में निम्नलिश्वित शदों से आारम्म होते पाले 
सम्पूर्ण पतृक भरतुवाक फे उचचारण का विधान है +- 


उद्या तस्त्मा हवामहे ॥ [७८५ ] 


यह भनुवाक त से (२ ६।१२) भे से पद्धत है। इसमे पितृयज्ञ में प्रयुक्त 
याज्याएँ प्रौर पुरोनुवाक्याएँ समाविष्ट हैं। इछ भनुवाक के मत्रों के भावों से पित्त 
सम्बधी कर्मों मे उतो सामाय विनियोगाहता सिद्ध होती है । 
जाभ्युदधिक श्राद् 
इसे दादीमुख् श्राद्ध या ननदौत्नादे भी कहा जाता है । किसी भी उत्तव से 
पूष इसका भनुष्ठान क्रिया जाता है । प्रथ श्राद्वो के समान इसमें भी पितरों के 
प्रतिनिधिरूप ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है | शा य॒ (४४१२) झौर भा प्र 
(४।१५) मे ब्राह्मणों के ग्राक्भलान के लिये निम्नलिखित दावय का पधोग किया शया है 
नादोसुक्तान्‌ पिल्ऋन सावाहयिध्ये ॥ [७८६] 
मैं नादीमुख पितरों का भाह्वान करूगा । 
मा ग (३॥१६) में इस क्रिया के लिये निम्नलिछ्षित शब्द भी दिये गये है 
इड३ देवहु ७ [७८७] 
यह मेरी देवताओं का झाह्लान करने वाली वाणी दै | 
वी गृ (ह१।१।२४) में इसी प्रभय म इटे उद्धृत किया गया है । ये शब्द 





है अभग्रव दादार दाहंडार भस २९६ का स १ |६२।॥ 
| तबक्ा राधा दे त भ्रा हद६ मो । 


मासिक धाद्ध पान्नों में तिलापण रे७३ 
फरने तथा आचमन करते के लिखे इसके उच्चारण का विधान है। इसी सस्कार मे 
आगे चलकर (२४।१०) मधुपक के प्रसंग में श्रतिथि के पाद-प्रक्षालनाथ जल का 
अभिमन्त्रण करने के लिये इसका उच्चारण निदिष्ट है। एक अन्य स्थान (४५।८) 
पर एकारनयाधान कम में जिस चतुष्पण पर अग्नि की राख डाली गई हो वहाँ जला- 
चमनाथ इसका विनियोग किया गया है | नक्षत्र यज्ञ मे (४६॥१) मन्त्र द्वारा आप 
देवता को सम्बोधित क्षिया जाता है। यह ध्यान देत योग्य है कि श्रधिकाशतया मनन 
का विनियोग जल से सम्बद्ध कर्मों में किया गया है । वा० श० में इसके द्वारा ब्राह्मण 
के अभिमन्त्रण की वात आइरचयजनक है । ऋ० के अतिरिक्त यह मन्त्र अथर्वे ०, वाग्स० 
झौर का० स० मे भी उपलब्ध होता है ।' क्राह्मण और श्रीत साहित्य के अनुसार 
भी इसका उच्चारण विभिन्‍न यज्ञों मे या तो जलाभिषेक, या जलाचमन या जलस्पश 


की क्रियाओं के साथ किया जाना चाहिए ।' शत जलसम्बन्धी क्रियाझो मे इसके 
विनियोग की परम्परा अति पुरातन है । 


श्रा० ग्रृ० (४७८) ओर आग्निग्यू० (३।३॥१) में विधान है कि इसके 
पद्चात्‌ तीनो पात्रों में तिल डालते हुए निम्नलिसित मन्त्र का उच्चारण किया जाना 
चाहिये +- 


लिलोइसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिरमित । 


प्रत्ववदुनि, प्रत्त स्वधया पिल्कटतिमॉल्लोकान्‌ प्रीशयाहि न स्वधा नम*। 
[७६३] 

तुम सोम सम्बन्धी तिल हो, गोसव यज्ञ मे देवो हारा तुम्हारा निर्माण 

हुआ है। पू्वेजो द्वारा तुम्हे अपित किया गया है, तुम सुस्वास्थ्य के द्वारा 
पितरो को, इन लोकों को तया हमे प्रसन्‍न करो। तुम्हें नमस्कार है ॥ 
ओ० ब्‌० 

स्तेत्स्लर ने कात्यायन भौर गोभिल के श्राद्ध कल्पसुत्रों की शोर ध्यान श्राक्ृष्ट 

किया है जहाँ यह मनन विद्यमान है ! श्रोल्डनवर्ग ने थ्रनेक शब्दों यथा प्रत्त , प्रत्नव- 
दुभि के पाठ सन्देहास्पद बताये है ! परन्तु आप्टे ने सिद्ध किया है कि मनन का पाठ 
तनिक भी भ्रष्ट नही है क्योकि इसका अथ बहुत सन्‍्तोपजनक है । प्रत्ववद्भसि दाब्द 
से ऋ० (६।५४।१ इत्मादि) के उन विद्ेप मन्त्रो का अभिप्राय है जहा भ्रत्न शब्द श्राया 


१ श्रथवे० १६१, चा० स० ३६१२, का० स० १३॥१५, ३८।१३ । 


२ गो० ब्रा० ११२६, त्े० ज्ञा० शर११, राशदवा१, ले० आा० ४४२४, 


बां० श्रो० ४११६, २१।१६, 5६७, ला० श्रो० ५३१३, श्ाप० औ० प४११, 
१६॥१४।१, १६।३, सा० श्रौ० ६।११४॥२२ । 





३७२ पृद्मामत्य और उनका विनियोग 


मासिक आदर 


इस श्राद्ध का अनुष्ठान नियसपुव द प्रतिमास किया णाता है। यह मासिश्नाद्ध 
तथा पार्वणश्राद्ध नामो से मी प्रसिद्ध है। सवप्रथम ब्राह्मणों का 'माह्दान जियए 
जाता है भौर उन्हे पितरो के प्रतिनिधियों के रूप मे बिठाया पाता है। ज॑ श्र 


(२४॥६) के अनुप्तार उहे बिठाते समय निम्नलिखित सत्र का उचारण किया जाता 
चाहिये -- 


प्रा मे गच्छन्तु पितरो भागधेय विराजाहूता सलिलात्‌ समुद्रियात्‌ | 
ग्रक्षीयमाणमुपजोीवतनन्ममा प्रत्त स्वधया मदध्यन ॥ [७६१] 
इस शोभन अन्न द्वारा प्राहृत मेरे पितर मेरे भाग्य के भनुसार 
(धाकाश रूपी) समुद्र के जल मे से भ्रा जाय । भेरे द्वारा श्रपित इस अक्षय 
भोजन का उपभोग करो हे पितरो सुस्वास्थ्य से आना दित रहो |! 
इसी गृहासूत्र (२१५१२) के झ्नुततार इसके पदचात्‌ शहस्थ को निम्नलिखित 
माबय का उच््च््रण करते दुए काह्णो को दर्शासन देने लडियें -- 


एतसे पितरासनमतो ये श्व त्वात्रानु तेस्यद्सासतस ॥ [७६२] 


है अभुक माम वाले पिता यह तुम्हारे लिये भ्रासन है भौर जो 
तुम्हारा भनुगमन कर रहे हैं उनके लिये यह झासन है ॥ 

बस्तुत शाह्मणों को दिये गये ये दर्भाउन पिठरो के निर्भित्त प्रतीत होते है 

भा पृ (४७८) में विधान है कि पितरो के तौन प्रात्रों भे जल प्रवाद्दित 
करने के पश्चात उत्का श्रतिभतण शन्‍नी देवी इत्मादि (ऋ ६ धा४ड) हारा किया 
जाना धाहिये दे० म॒ स ३४) | भाम्नि श्‌॒ (३॥३२) मे निर्देश है कि कुशाधास 
के द्वारा मधु कौ चुणाकर उत्ते किसी सुरक्षित स्थान पर रछते हुए इसका उच्चारण 
किया जाता चाहिये । 

कुछ गृंहसूतो में भ्रस्य कर्मों मे मी इसका विनिशोग किया गया है। 
हि गं (१॥४।७) के भनुसार इसका उच्चारण करते हुए भाघाय झौर विष्य दोनों 
को अपना परिमाजन कश्ना चाहिये । मा ए (ढारे) में चूडाकम के प्रन्तगेत स्‍ग्रारम्भ 
मे बाह्वाण के तिदिष्ट स्थान पर भासीन हो काने पर इसके द्वारा उसके भभिमत्रण का 
दिधात है । कौशिक (१४ ॥४) में सका बितियोग इन्द्रमहोौत्सव मे शजा द्वारा 
जल के धाधमनाथ किया गया है । का श॒ में चार विभिगत भ्रसगो में इसे उद्धृत 
लिया शयप है । सर्वेत्रथम (२३६४) वियाह राहकार से जधु-गृूह की शोर अस्थान से 
पृत्र कुछ दृष्ट जनों के साथ वर को जलाय्य पर जाकर झपने सिर पर 


मासिक श्राद्ध पितरों को निमन्त्रण ३७५ 


व्यत्यय के हूथ में व्याज्या करता है ।' परन्तु यह स्वीकार करने पर भी पुनराचृत्ति 
बी कठितई उत्पन्त होती है क्योकि श्रन्तिम से पहले शब्द पाथिवी में भी वही भाव 
(अर्थात्‌ पुिदी से उत्पत्न या सम्बद्ध जग) व्यक्त फिया गया है । अ्रत इसके आधार 


पर तथा परम्परा और नियमित विभक्ति के आधार पर ओत्डनबग का पयसा पाठ 
का सुझाव स्वीकाय प्रतीत होता है । 


ऋधिकाश कृष्णयजुर्वेदीय गृह्यसूता में एक भिन्‍म पद्धति अ्रपनाई गई है ॥ तद- 
नुसार हिं० गृ०, 'भा० गृ० और आाश्नि० ए० में विधान हैं कि सर्वप्रथम निम्नलिखित 
मन्ज का उच्चारण करके पितगो की निमल्नित करना चाहिये --- 
आयात पितर सौम्या गम्भीरे. परथिभि पुव्में । 
प्रजामस्मस्य ददतो राय च दीर्घायुत्व च ऋतदपरद च ५ [७६८] 


हे सोम सम्बन्धी पितरो, हमे सन्‍्तान, धन, दीर्घायु और सौ वर्ष 
का जीवन प्रदान करते हुए पहले के गम्भीर मार्गों से आश्रो ॥ 

इसवी तुलना एक मिलते जुलते अथव०, मेण्स० और का०्स० के मन्त्र 
से की जा मकतती है ।' तै०स० (१।८५३२) मे श्रायात के स्थान पर परेत के स्वल्प 
पाठभेद से युक्त केवल पूर्चाध प्राप्त होता है । कौशिक० (८३२७) मे अ्रथवें० 
पाठ का श्रनुसरण करते हुए पितरों को निमन्नित करने के लिये ही इसका विनियोग 
किया गया है । 

गो०ए० (४३।४) में पिण्डपितृयज्ञ के अवसर पर पित्तरो को निमन्न्रितत 
करने के लिये निम्नलिशित समान मन्त्र (म०ब्ना० २।३।५) का विनियोग किया 
गया है -- 

एप पितर सोम्पास गम्भीरेशि प॒रथिभि पू्चिणेमि । 
दत्तास्मभ्य द्रविरेह भर राय च न सर्ववीर नियच्छत 0 [७६७] 

हे सोम-मम्बन्दी पितरो, पहले के गम्भीर मार्गों से आशों । यहाँ 
हमे सम्पत्ति दो और कल्याणप्रर तथा वीरो भे युक्त घन दो ॥ 

यह मनन ताण्स० (६६) मन्‍्द से लगभग एक्न्प है | का०ण्स० में एत के 
स्थान पर परेत श्रोर दत्त के स्थातग पर दरत्त्वाय का स्व॒र॒प पाठभेद है । इस के 
प्रन्तिम पाद बी तुलना श्रथव० (१८८८०) से भी की जा सकती है । पितृयज्ञ 

१ मॉन ऋ्ऋ० भन्प्रज इन शझ्रा० गृ०, पु० ६१-६२ ६ 

डे हिल गू० रा१०५, भाग्गू० २११, शारिन ०्गु० ३१११ ॥ 
है श्रगध० *णाड़ा६२ मेन्स० ११०३, फाग्स० ६६३१ 


इछड गृह्ममरत्र और उनका विनियोग 


है।'प ब्रा० ३ ।डाऊ वे भ्रस्तंगंत सायण द्वारा भी हस शब्द को उतत ब्याक्षपा की 
गई है । 


झा०गू (डै७7 ) के प्नुसार पिंतरो को भ्रष्योदक झफ्ति फरते समय 
मिम्नलिक्षित वाक्य बोला जाना चाहिये -- 


पितारिद ते अध्यं पिताभहेद ले श्र््य प्रपितामहेद ते ग्रध्यम्‌ ॥ ७६४) 
हैं पिता थह अ्रध्य आपके लिय है। हैं पित्तामह यह अध्य भापके लिये 
है । ह प्रपितामह यह अध्में भ्रापके लिये है ॥ 


झा गे (डा७१३) मे पितरो को अ्रपित इस जल का झभिम दण करने के 
लिये निम्नलिखित मजत्र का विनियोग विया गया हैं “८ 


या दिव्या आप पथिथों सम्बूबुर्षा अन्तरित्ष्या उत पार्थिषीर्षा) । 
हिरण्यवर्शा मशियासता भ भ्राप वास्थोत्ता भवनन्‍्तु ॥ [७६४] 


जो दि-य स्राकाशीय) जल पथिवी पर उत्पन हुआ जो अन्तरिदा 


वम्दधी है और जो पराथिव है बह सुबश वग वाला यज्ञ के योग्य जले हमार 
लिये कल्याणकारी भौर सुझकारी हो जाये । 


मन्त्र के पूर्वांध का स्रोत का० स (३७६) प्रतीत होती है । इसमे पूथ्थियी 
पौर भायिद्रोर्ष के समान पर कण पत्ता भौर पा्षिवासन पाठ है । भ्रषर्दे 
(४८५) भी इसके बहुत समरूप है । ते» भ्रा (२१७।१ैं ९।४) में भी धृर्वाध का इससे 
मिलता जुलता पाठ है | वहा इसका विनिमोग रायामिपेक मे राजा पर जलामिपेक 
के लिये किया गया है । सत्र का सुतीय पाद हिच्ण्मवर्णा यशिया' सम्मवतग्रात स 
[५१६॥१।१) के सुमसिद्ध मत्र हित्त्त्मवर्णा शुत्चय इत्यादि का प्रतिरूप है। संस्त्र 


का भ्रन्तिम पराद तो प्रावीन ग्रस्थी का चहुसामाय वाक्य अतीत होता है क्योकि यह 
उनके ध्रनेक मो का प्रन्दित पाद है । 


समएाज्तर ग्रन्थी के पाठ का झनुसरण करते हुए झोडनदर्ग ने चुलित्री के 


स्थान पर पंयत्ता पाठ का सुकराव दिया है। भच्छा होते हुए भी झाप्टे के भतावुसार 
यह नितान्य ग्रावशयक नहीं क्योकि झाउवलायत ने घातबुककर मत का सस्यध पूचिनी 


से स्थापित करने के लिये व्ियों स्वीफार किया! हैं क्योकि पुथिवी पर प्रवाहित किये 
गये जल का प्रभिभ/तण इसके इएरए किए! झाद। है। साथ ही वह पंचिवी की साप्तमी 


है जॉन जा सम्जल इत ऋर यु _्‌ ६ धुट। 
२ झ्ायव दात्रेर्न ४ तसे धाह्ाहा१, मे से शाहदा! से था 





भासिक श्राद्ध अन्नाहुतियाँ ३७७ 
पातिब्रत्य धर्म का पालन न करती हुई जो मेरी माता प्रलोभन 
मे आईं, मेरे पिता उसके उस रेत (वीज) को दूर करे, इन के लिये दूसरा 
गर्भ पतित हो जाये, स्वाहा ॥ जो जल स्थिर रहता है, जो वेग से प्रवाहित 
होता है; जो पुओ्नो के ऊब को आद्े करके सुस्थिर रहता है, उस विश्व 
का भरण करने वाले जल के द्वारा इस अपने पिता के लिये किसी अन्य 
का श्रन्तर्धान करता हूँ॥ जो मेरी पितामही (दादी) .. मेरे 
पितामह (दादा) उसके उस रेत को ॥ पर्वेतो तथा विशाल पृथिवी 
के द्वारा अन्तर्धान करता हूँ, मैं इन अनन्त दिशाओ के द्वारा इस पितामह 
के लिये किसी प्रन्य का श्रन्तर्घात करता हूँ ॥ जो मेरी प्रपितामही 
(परदादी) भैरे प्रपितामह (परदादा) उसके उस रेत को | 
ऋतुओ, दिन रात और सन्ध्याओ्रो के द्वारा अस्तर्घान करता हैँ। अधेमासो 
के द्वारा तथा मासो के द्वारा मैं इस प्रपितामह के लिये किसो अ्रन्य का 
अन्तर्धान करता हूँ ॥ 
मन्‍्त्री का उपरिलिखित पाठ मण्पा मे से उद्धृत है । प्रथम, तृतीय और 
पचम मन्त्र स्वल्प परिवर्तनों सहित एक समान हैँ। सभी सन्‍नो की भावना यह 
प्रतीत होती है कि कर्ता अ्रपने पितरो को विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं माता 
की प्रवैध सन्तान नहीं हूँ। अन्तर्देघे का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो भी 
अ्रवैध सन्‍्तान है, उसके स्थान पर मैं किसी अन्य वेब सन्‍्तान श्र्थात्‌ अपने आप 
को स्थापित करता हूँ जिससे कि पूर्वेज प्रसन्नता पूर्वक श्राद्ध स्वीकार करें | जल, 
पृथिवी, दिशाग्रो, ऋतुओ श्रादि से श्रन्तर्घान का अभिप्राय यह है कि उस पश्रवैध 
सन्‍्तान के साथ समय और स्थान दोनो की दृष्टि से दूर का भी सम्बन्ध नही है । 
शा०्ग० (२।१३।५) भीर बोौ०ग१० (२।११।२५-४८) में प्रथम, हितीय, चतुथ और 
पप्ठद--इन चार मन्‍्नो का पाठान्तर सहित विनियोग अप्टका में किया गया है । 
भाण्छु ७ (६३।४, ५) मे ये दो विभिन्‍न क्रियान्रों के निमित्त विनियुक्त हैं | श्राद्ध 
के श्रन्तमगेंत चतुर्थ श्रोर पष्ठ मनन्‍्त्रो का उच्चारण करते हुए कर्ता को पितरो को 
निमन्ध्ित करना चाहिये | भ्ौर झेप सभी मन्त्रो का उच्च/रण उनके पादप्रक्षालनार्थ 
जल लाने के लिये क़िया जाना चाहिये | का०गृ० में इनके पाठान्तर हैं ! द्ितीय 
घतुय और पप्ठ मन्त्रो में श्राय पितु उत्पादि के स्थान पर प्रन्यान्‌ पिलऋन्‌ इत्पादि 
पाठ है । प्रथम, तृतीय झौर पज्चम मन्त्रों म चरत्यननुत्रता के स्थान पर यच्चचारा- 
चुजतम्‌ तथा झ्राभु के स्थान पर सानि पाठ है। द्वितीय मन्त्र मे भ्रा्दोघ्नी 
20806 3 बा स्थान पर अददग्घा हे परिसल्त पी और भर्नीभि के स्पान प्र धर्जानि 
है । चतुष मन्त्र में जाभि के स्थान पर दिया झौर पप्ठ मन्त्र मे च सन्धिन्ति 


ब७६ गुहामरत्र और उनका विभियोग 


मे इसका विनियोग करते हुए ना श्रौ (२७६) मे का सके पाठ का ही भनु 
सरण किया गया है ।मा थौ मे भी पितृ-सम्बन्धी भ्रनेक फर्मों में इसका विनियोग 
किसा गया है। 
हि०गू (२।१ ॥६) भोर आरिन यू (३१११) मे विधान है कि निम्न 
लिखित मस्त का उच्चारण करते हुए दक्षिण दिश्ला की ओर जल प्रवाहित करता 
आाहिये -- 
झापो देघी प्रहिएुसाग्निमेते यज्ञ पितरो नो शुध ताम्‌ । 
झासोनामूजमुत ये भजन्ते ते नो राय सववीरान नियच्छतात्‌ ॥ [७६८] 
है आप देवियों भ्रग्निको भेजों ये हमारे पित्तर यज्ञ का सेवन 
कर । जो हमार पितर यहाँ विद्यमान ऊर्जा को प्राप्त करतै हैं वे हमें धन 
तथा समभो वीर पुरुष प्रदान कर ॥ 
इस मन का स्लोत भथव (१८४४ ) प्रतीत होता है क्योकि स्वह्प 
पाठान्तर होने पर सी कु मिलाकर इसमे माव तत्सम है। कौशिक (८८।१३) 
मैं इसका जिनियोग पितृमेध के भ्न्‍्तगत॑ किया गया है। भाप को सम्बोधित द्वोने 
के कारण जल प्रवाहित करने के लिये इसका विभियोग भर्धानुफूल है । 
कुछ कंष्णयजुर्वदीय भ्रृह्यतुनों मे पितरों के लिये तयार किये गये श्रप्त की 
भाहुतियाँ भपित करने के लिये निम्नलिखित छ मजो का विनियौग किया 
गया है. ४- 
यन्मे माता प्रलुलोभ चरत्यननुक्ता । 
ते रेत पिता थू पतामासुरणोब्यपद्यताममुष्म स्थाहा ॥ [७६६] 
यास्तिष्ठन्ति या धावन्ति या झाद्योध्नोी परि 
अवूलिविश्वस्य भत्रो भिरन्तरन्य पितुदधेःसुष्म स्थाहा ॥ [८००] 
ममे पितामहोीों तमे रेत पितामहू. ॥ [८5०१) 
झतदथे पवतरन्तमझा पृथ्िव्या । 
झामिदिग्मिरनग्ताभिर तरुय पितामहादुदथे 5मुष्म स्वाहा ॥ [८०२] 
यम्मे प्रपतामही. तम्मे रेत प्रपितामह ॥ [८०३] 
झअन्तदध ऋतुभिरहोराजइच सन्चिभि । 
झधमासदइच मासइचान्तर प प्रपितामहाइदघे5मुष्म स्वाहा ॥ [८०४] 
१ मा शक्षोौ शहर ३७ ७६४२ ११६१५ तू शाप थो १॥१ ७१ 


रे झाप यू दारशार (मं वा रागशटार ६) हिगू शाह छ भा त्‌ शाह! 
झागि तू ३॥११ 


मासिक श्राद्ध प्रन्दाहुतियाँ 


तियो के साथ निम्नलिखित दो मन्तों का उच्चारण किया जाना चाहिये -- 


यह क्रव्पादड्रसदहललोकाननयन्‌ प्रणयन्‌ जातवेदा । 
तहो5ह पुनरावेदयाम्यरिष्ठा सर्वेरद्धे सम्भवन्तु पितर स्वधा नमः 
स्वाहा ॥ [८०६] 
चहाज्य जातवेद पितृश्यो यत्नतान्‌ बेत्थ तिहितान्‌ पराके। 
श्राज्यस्थ कुल्या उप ताँ क्षरन्तु सत्या एपासाशिष सन्‍्तु कामे स्वधा- 
नम स्वाहा ॥ [८०७] 
आपको दूसरे लोको मे ले जाने वाले, आपको अपने मे समाहित करने 
वाले, माँसभक्षक जातवेदा अग्ति ने जो कि आपके शरीर को जलाया है, 
आपके उस शरीर के लिये मैं पुन प्रार्थना करता हूँ | पितर सब अश्रगो सहित 
क्षतिरहित उत्न्‍्न हो जाये, स्वधा, नम स्वाहा ॥ है जातवेदा, जहाँ तुम इन 
पित्तरो को परलोक भे अवस्थित जानते हो, वहाँ इनके लिये आज्य वहन 
करो | उनके पास आज्य की धाराए प्रवाहित हो, सब कामनाओ सहित इनके 
आश्षीर्वाद सत्य हो ॥ स्वधा, नम , स्वाहा । 


इनमें से प्रथम मन्त्र का स्रोत निम्नलिखित भ्रथवे० (१८।४।६४) मन्त्र प्रतीत 
होता है क्योकि पाठ मे पर्याप्त भेद होने पर भी इसकः भाव वही है -- 
यहो अ्रग्निरजहादेकमद्भ पितृुलोक गमय जातवेदा । 
तद्व एतत्‌ पुनरप्याययासि साड्भू! सर्वे पितरो सादयध्यस्‌ | [८०८] 
पिठृलोक को ले जाने के लिये जातवेदा अग्नि ने तुम्हारा जो एक अग 


छोड दिया था, तुम्हारे उस इस अग को परिपूर्ण कर रहा हैं। हे पितरो आप 
सब अगो सहित आर्नान्‍्दित होइये । रे 


पूर्ण त्रिष्ुभ्‌ छन्द वाले इस मस्त्र की अपेक्षा गृहासूत्रों के मन्त्र का छुल्द बिकृत 
है । कोशिक० (८८५) में इस भ्रथवे-मन्त्र का विनियोग पिण्ड-पितृ-यज्ञ मे थद और 
भोदन मिश्चित करने के लिये किया गया है। 

द्वित्तीय मन्त्र ्राज्यम के स्थान पर चपास्‌ पाठ सहित वा० स० (३५।२०) मे 
उपलब्ध है । उस वा० स॒० मन्त्र का विनियोग प्राय सभी गृहासूत्रो मे अष्टका के 
भ्रन्तगत किया गया है (दे० म० स॒० १०६ ०) । कौछिक० (४५। १४) में भी चा० स० 
के समान वषास्रु पाठ है, ओर उत्तराधे इस प्रकार है -- 
भेदस कुल्या उप ताम्खवन्तु सत्या एघासाशिष सच्तु कासा स्वाहा स्वचा १ 


इस सूत के अनुसार पितृ-पम्वन्धी काम्यकर्मो मे वपा को आहुतियों के साथ 


बै७ज८ पृह्मम्त्र झौर उनका विनिधोग 


के स्थान पर ससम्धिक्त पांठ है । इनमे से प्रथम मन मे पाठान्तर द्वारा पूर्ण 
ग्रतुध्दुभू हो जाने से छुद मे सुधार हुआ है । हि गू भौर भारित यू में द्वितीय 
मन्ज का प्रुर्वांध या प्राची सम्पवन्त्याप उत्तरताब था है। उत्तराध भें विहवस्य 
से भागे भुवनस्थ जोडने के कारण छदोमग हो गया है । चतुर्ष मन में श्राध्ति के 
स्थान पर दिवा पाठ है भौर भततामि के प्रये कतिमि' जोश गया है । पष्ठ सत्र 
से थ सम्धिसि के स्थांत पर साधिभि है भोर ऋतुमि' के पदचात्‌ से जीड़ा 
भया है। इस भ्रकार हम देखते है कि पाठान्तरी द्वारा मजो के भावों में विशेष 
सुधार न होते हुए भी छन्दोभग पग्रतप्य हो गमा है। इस मंत्रों का समानास्तर 


विनियोग आ्राप थों. (१६।९) में दश पोणमास याग के प्रन्तर्गत पितरों की उपासयता 
में प्राप्त होता है । 


प्रयक्षी प्राहुती के लिये निम्नलिलित मत्र (ऋ १ १४१३) का विनियोग 
किया गया है! -- 

ये घेह पित्तरो थे व नेह भाइच विद्र॒म यों उ च ते प्रविदम । 

हव वेत्य थत्ति ते जातथेव रथधाभिय सुकृत बाजब 


जो पितर यहाँ है भौर जो नही है जिहे हम जानते है भोर जिन्हे 
नही जातते है जातवेदा" वे जितने भी है उद्े तुम जानते हो (श्रत्त ) तुम 
सुस्वास्थ्य द्वारा भलीभकार भप्रनुष्ठित यज्ञ को ग्रहण करो ! 


से था श्रौर भ्ाम्ति गृ मे उपरिलिखित पाठ से कुछ भेद है । म पा सं 
त्वध के स्थान पर प्रस्ते तांतू तथा यक्ति के स्थान पर मदि पाठ है| चतुथ पादे का 
पाठ रषया भ्र्त स्वचपा सर्दान्त है। भारिन ए में झस्त मे कामर* तथा श्यया के स्थान 
पर त्या पाठ सहित मत मे था के अनुतार है । यहु मत्य था सर (१६।६७) 
में भी विद्यान है । ते भ्रा (३॥१ १७) मे एक भय सभ्व के मशरूप से केवल 
दितीय पाद प्राथ्ा है। पिशरों के प्रति झराहुतियों मे इसके विभियोग का भाषार 
भ्रा थो र१९२२ भोर णा श्रो ३१६७ भे भाप्त होता है क्योकि बहा विश्या 
चाभक कम में एक प्राहुति के साथ इसके उच्चारण का विधान है। ऋजैेद के ममसूक्त 
में से उद्धृत होने के कारण सतकसम्वधी फम में इसकी विशेष विनिध्रोगाहँता सिद्ध 


है। अभ्नि जातवेदा को सम्बोधित होने के कारण पराहुति के धाव इसका सम्बन्ध 
बहुत हढ है । 


हि ग (श१११) भौर जा नि श॒ (शशर] के प्रनुतार भ्रगली दो भाहु 
१ काप गू धारहा३ एस पा रा१६४०) हि पृ रा११।१ आर्नि 


सासिक श्राद्ध प्नन्‍्तस्पशे ३८१ 


अक्षीण हो, इनके लिये इस लोक और परलोक मे क्षीण न होना ॥। 

इस वाबय में प्राथना है कि पितर इहलोक श्रौर परलोक झ्रर्थात्‌ पुनजन्म में 
भी भोजन की दृष्टि में असन्तुष्ट न रहे । उपरिलिखित पाठ मण०पा० में से उद्धुत 
है | श्राग्नि० गृ० में कुछ पाठान्तर है । इसमे त्वा और प्राणापानयों के मध्य 
विद्यावताम्‌ का सन्वेश किया गया है श्रौर एपाम््‌ के स्थान पर पिल्कूणाम्‌ पाठ 
है। हिं०ग० और श्राग्निण्गु० मे इसका उच्चारण पितामहों और प्रपितामहो को 
उदिष्ट करके भी करने का विधान है, शोर तदनुसार पित्टूणाम्‌ को पितामहानामस्‌ 


तथा प्रपितामहानाम्‌ में भी परिवर्तित किया गया है | इनमे वाक्यान्त में निम्नलिखित 
भी जोडा गया है +- 


पूथिवी समन्‍्तस्समे४र्निरुपद्रष्टा दत्तस्याप्रमादाय ऋचस्ते महिमा ॥ 


(हे सब ओर से सम पृथिदी, दिये हुए पदार्थों के प्रमत्त न होने देनें के लिये 
प्रत्ति निरीक्षक है। ऋचाएंँ तुम्हारी महिमा है ॥।) 

इस पक्ति में भी पितामहों शोर प्रपितामहों के लिये उच्चारित होने पर 
क्रमश प्ृथिवो को श्रन्तरिक्षम भोर थी में, अग्नि को वायु श्रोर प्रादित्य में तथा 
ऋतच को यजू षि श्रोर सामानि मे परिवर्तित किया जाता है । बौ०गृ० (२।११॥३६) 
और भ्राग्नि०ण० (३ २।३) भे इसका विनियोग अप्टका के श्रन्तगत भी किया गया 
है । पृथिदी त्ते पात्रम शब्द मा०्शौ० (१११६।२।४) मे भी प्राप्त होते हैं जहाँ इनके 
हारा उन पात्रों का अभिमननण करने का विधान है जिनमे श्राद्ध के श्रवसर पर 
भोजन परोसा जाता है। श्रक्षितमसि इत्यादि शब्द भ्न्‍्त तक श्रक्षितिरसि इत्यादि 
पाठन्तर सहित यजुर्वेदीय सहिताश्रो मे विद्यमान हैं ।' भ्रन्नस्पर्शार्थ इसके ग्रह्मविनि- 
योग के समानान्तर श्रौत विनियोग है जहाँ दरशपौणमास के अ्रन्तगत भ्रन्वाहायें 
अन्न का स्पक्ष श्रथवा भ्रदलोकन करते समय इसके उच्चारण का विधान है ।' 


हिं०गृ० (२११५) के अनुसार निम्नलिखित वाक्‍य का उच्चारण करते हुए 
कर्ता को ब्राह्मणो द्वारा इस भोजन का स्पश कराना चाहिये -- 


प्राणे निविष्लोष्मुत जुहोसि। [८११] 
प्राण मे स्थित मैं अमृत की आहुति अपित करता हैँ ॥ 
इस शह्यसूत्र (२१२१) मे भोजन करते हुए ब्राह्मणो का अ्रवलीकन करते 


टी भौनननतैशए-्पै"पधघ--+-+ क-+---- 
१ वाण्स०फा० शाशाप, तैण्स० १६३,३ , ७/३।४, फाण्स० प्राप्‌। 
५ आन्क्लौ० १११६ , १शा४, श्ञा०्थरो० ४६४ , ११३, का०्थो ३।४॥३० 
मान्णो० १४४२१२ | ! 


शै८ गुह्ामन्त्र श्लौर उनका विनियोग 


इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । एक अन्य स्‍््यल (८४१) पर पित-मेघ के 
ग्रवसर पर तीन प्राज्याहृतियों के लिये इसका विनियोग किया गया है । 

कुछ ऋृष्णयजुवंदीय गृह्मसूत्रों म विधान है कि भ्रन्तिम स्विष्टक्ृतु भाहति अर्पित 
करते हुए निम्नलिखित वावय बोला जाता चाहिये -- 

झग्नमे कन्यवाहनाम स्विष्टकृते स्वधा नम ॥ [८०६ 

कव्यवाहन स्विष्टकृत झर्नि के लिये स्वधा सम । 

शस्य ग्रृह्मसूतों द्वारा पाठान्तर सहित इसका विनियोग भन्‍य कर्मों से भी किया 
गया है । मा पु कौशिक भौरज ए मे स्विष्टकृते का प्रभाव है। मा ग्रे 
(२६॥१३) में यह भ्रस्वष्टक्य फे अन्तगत एक आाहुति के लिये विनियुक्त है। कौशिक 
(८८।२) मे पिण्डपितृयज्ञ में प्राहुति के साथ इसके उच्चारण का विधान है। ज॑ ( 
(२६।१) के भनुततार भ्राद्ध मे पितरो को विष्टर (भासन) दिये जाने के परचात्‌ भाहुति 
झ्रपित करते समय इसका उच्नारण किया जाना भाहिमे । म॑पा० में भी स्विष्ड 
कृते का प्रभाव है भौर नम के स्थान पर स्याहा है। इस पाठान्तर सहित इसका 
विनियोग आप भू ८२२७७ (म पा २।२१।६) से एकाष्टकां कर्म के प्रन्तर्गत 
ध्रायाहृति के लिये किया गया है । ह्विष्दकृते रहित इस वाक्य का स्रोत अथव 
जितने प्राचीन प्रन्थों में प्राप्त हौता है।' इसका गशह्य विनियोंग भी इन ग्र"थों ते 


विनियोग के रूमान है क्योंकि इनमे पिण्डपितृयन्न के प्रन्तर्गत भ्राहुति के साथ इसके 
उद्चारण का विघान है। 


कुछ कृष्णयजुवेदीय गृह्मसूत्रो मे निर्देश है कि कर्ता को निम्नलिखित वाब्य 
का जाप करते हुए पितरो के लिये प्रस्तुत भ्रन्न का स्पा करता भाहिये' -- 
पृथिवी ते पात्र द्योर्पियान ब्रह्मतस्स्था मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां 
त्वा प्राययापानवोलु होमि झ्क्षितमस्ति भर्षा क्षष्ठा प्रमुन्रासुष्मिल्‍्लीके 
[८१० 
पृथ्वी तुम्हारा पात्र है भाकाश ठवक्‍्कन है | श्रद्मा के भुख में सुम्हारी 
भ्राहुति देता हूँ ब्राह्मणों के प्राणापान मे तुम्हारी आहुति देता हु | तुम 
१ आप मूं सारशधा्ड (म्र पा जाश६ा११) का 
रा११७३ आर्लि थ्‌ ३।१॥२॥ 
२६ ह्रथत द्द्माड१3१ बान्स रार६ समता १।३॥१ ३३ झा भो शाहारर 
आप झभो हाद्ाड भा लो ग॥!२है८ | 


३ भाप तृ छारशाए (सपा २२११) हियू राध्शाड मादयु दार४ 
झाग्ति गु ३॥१।३१ ॥ 


गृ चाह हिंग्यू 


सासिक आाद्ध पितरो को भोजन शैफरे 


पर तीम बार जलाब्जलि प्रवाहित करता है| -- 


मार्जयन्ता सस॒ पितरों, मार्जयन्ता मस्त पितामहा, सार्जेयन्ता भस 

प्रषितामह ६ [5१४] 

मार्जयन्ता मम सातरो, सार्जयन्ता सम पितामह्यो, सार्जेयन्तां सम 

प्रपितामह्य ॥ [८१५] 

मेरे पितर मार्जन करे, मेरे पितामह. , मेरे प्रपितामह. » मेरी 
माताएँ मार्ज॑न करें, मेरी पितामहियाँ. , मेरी प्रपितामहियाँ. ॥ 


यह पाठ म० पा० के श्रनुसार है । हिं० श० और आरिन० गृ० में पितर , 
पितामहा इत्यादि के पश्चात्‌ सौम्यास पाठ है तथा माताओो आावि से सम्बद्ध द्वितीय 
वाक्य नही दिया गया । बौ०ए०० (२११२८) में ये वाक्य अष्टका में विनियुक्त है । 
इनके गृह विनियोग के समानान्‍्तर आाप०श्रौ० (१८१०) में दर्शपो्णमास के अन्तर्गत 
स्पय (काप्ठ-खद्भ) पर जल प्रवाहित करने के लिये इनका विनियोग किया गया है । 
इस प्रकार श्रौत श्रौर गृह्म दोनो विनियोगो मे जलप्रवाह-क्रिया समान है। 

उपरिनिदिष्ट दर्भ घास पर उसे पितरो के लिये भोजन-पिण्ड रखते हुए निम्न- 
लिखित वान्यो का उच्चारण करना चाहिये -- 


एतत्ते ततासौ ये च॑ त्वामनु, एतते पितामह 
एतत्ते प्रपतामह १ [5८१६] 

एतत्ते मातरसो यादच त्वामनु, एतते पितामहि 
एतते प्रपितामहि. 0 [८१७] 


हे श्रमुक नाम वाले पिता, यह (भोजन) आपके लिये और आपके 
अनुगामियो के लियेहे। हेपितामह , है प्रपितामह । है अ्रमुक 
नाम वाली साता, यह (भोजन) आपके लिये और आपकी अनुगामिनियों के 
लियेहै। हेपितामही , हे प्रपितामही ॥ 


हि०ग०, भा०्य० और आरिि०गृ० में ये च त्वामचु शब्दों का तथा द्वितीय 
मन्त्र का नितान्‍्त भ्रभाव है । प्रथम मन्त्र का खतोत तै० स० और का० स» मे प्राप्त 


न्‍ैँ 





है झाप० ग्रृ० छा२१६ (स० पा० ३२०२-७), हिल गृ० २११२, श्ाग्नि० गृ० 
३१४३ । 


२ श्राप० गृ० ८ा२१॥६ (स० प० २२०८-१३), हिं० 
२१२, मारग्नि० गृ० ३११४३ । ) हु० भु० २।१३२॥३, भा० गु० 


बेर मृह्ामज और उसका विनियोए 


रामय वर्ता द्वारा निम्नलिखित वाक्य के उच्चारण का विधाने है. 7 
भ्रह्म॑ण मे भात्मासृतत्वाम | [5१२] 
प्रमृतत्व के लिये मैरी भात्मा ब्रह्म (ब्राह्मण) मे (स्थित हो) ! 
प्त्य वाक्यों द्वारा व्यवहित होकर ये दोनो वान्‍य ते भा [पैशरेरे घर) 
में की विद्यमान हैं। वहाँ जलूपान के पदचात्‌ इसका उच्चारण तिदिष्द है। भाष* पृ? 
८२१६ (८ पा २३ (२६) मे इन्हे एक वाबंग सानकेर इसका दितियोग 
ब्राह्मणों हारा भौजत का भोग करने के पश्चात्‌ शेध मोजन का मल्नश करते समय 


कर्ता द्वारा उच्चारणाथ किया गया है । वो प्‌ (शा १३८) भौर प्रार्नि मं 
(8॥३।२) भे इसे भ्रष्टका के झन्तगत उद्धृत किया गया है । 


ज गृ (२६११६) के झनुस्तार जब डाहमण भोजन कर रहे हो उस संमभ 
कर्ता फो निम्नसि्षित मन का उच्चारण करना भाहिये “- 


थ-मेप्म्रकामा उत्त वा प्रकामा सप्द्ध ब्राद्मरोप््ाह्मरे था। 
य घ्यन्द्रति निशा लि वात थर्म्रा येन न प्रोयन्से पितरों दैवताइच ॥ 
धाप्रुष्टत्‌ सब शुधतु तेन शुद्ध न देवता सादयन्‍्ता तत्मिच्छुद पिंतरों 
सावयन्तास ॥ [छरे३े। 
जो कि श्रमृद्ध ब्राह्मण अयवा भ्रव्राह्मणा के भ्रति मेरी बलहीन यो 
बलबती कामनाएं है जो वास उम्र पाप को च्यूव करता है जिससे हमारे 
पितर और देवता प्रसन्न होंते हैं वायु वह सब कुछ शुद्ध करे । उस छुद्ध 
(भ्रन्त) के द्वारा देवता आनदित हो उसके शुद्ध होने पर पितर 
भ्रानन्दित हो । 


यह मन प्रन्यत्र भ्प्राप्म है । 


था यू (४७२६) घौर कौशिक (८5८२७) में विधान है कि ब्राह्मणों 
को धातुप्ट हा देखने पर कर्ता को अद्वस्नमीमदन्‍्त दृत्यादि मन्त्र (कह शापरारे) का 
उच्चारण करना भाहिंये | इसका विस्तृत विवेचन विवाह के पअ्रस्तगेत किया भा 
चुका है दे भस रौै६८) | प्रस्तुत प्सग मे इसके विनियोग की पररणा एहापृश 
बारी को सम्मवत्मा सस्तोषत शब्द से धाप्य हुईं होगी । 

ड्राह्मणो के भोजन करके भले जाने पर कर्ता उनके पीछे जावर झनुष्दी 
पद्रात कम के लिये उससे भोजन का शवशिष्टाण लेते की ब्रमुमतिं मौगता है । फिर 


एक जसपात्र भौर घुटठीमर दम घाश्व लेकर बह वक्षियपूर्षे दिशा को प्रोर शांता है 
एप वही दसे भास जिदाकर निम्नोनलित छे वाकपगो का उच्चारण कैरता हा उस 


सातिक श्राद्द पितरों को पभ्रज्जन, वस्त्र रेवद५ 


का०ए० में घृतम्‌ और पय के मच्य मधु का समावेश किया गया है और 
अन्तिम तीन शत्दों का कम पिल्कूनु से तर्पेषत रूप मे उलद दिया गया है) गो० ग० 
और खा०श० मे इसका विनियोग इसी क्रिया के लिये पिण्डपितृयज्ञ मे किया गया है।' 
बौ०पृ० (२११४६) मे अ्रष्ठका में इसका विनियोग किया गया है। जलसिल्चनार्थ 
इसके वितियोग की पुष्टि श्रौतयूतों मे पिठृयज्ञ के अन्तगत पितरी के लिये जलप्रवाहार्थ 
इसके वितियोग से होती है ।* 


निम्नलिखित दो वाक्‍्यों को बोलते हुए पितरों को अ्रजह््जत और श्रम्यण्जन 
श्रपित किया जाना चाहिये -- 


श्राववासो श्राक्षवासों ॥ [5२३] 
श्रप्ष क्वासो अ्भ्यक्ष्यासी ७ [८२४] 


है श्रमुक नामक अख्ञन लगाओो, हे श्रमुक ॥ है श्रमुक नाम वाले 
अभ्यज्ञन लगाओ, है श्रमुक॒_॥॥ 


जैं०गृ० के अनुसार वानयो मे शब्दो की पुनराक्षत्ति नही की जानी चाहिये । 
तदनुमार हितीय वाबय का उच्चारण पुष्प और धूप अ्रपित्त करते हुए किया जाना 
चाहिये । यह हितीय वाक्य भ्रा०्शौ० (२७५) और मा० श्रौ० (१११।२२६) मे भी 
पितृयज्ञ के श्रन्तर्गत पितरो को श्रम्थञ्जन आ्रॉपित करने के लिये विनियुक्त हुआ्रा है । 


हि०ग० (२।१२।८) भौर श्राग्ति०ण्गू० (३१११३) मे निर्देश है कि पितरो को 


वस्नरूप कोई वस्तु श्रपित करते हुए निम्नलिखित वाक्यो का उच्चारण किया जाना 
चाहिये -- 


एतानि व पितरो चासास्यतो नोधन्यत्‌ पितरो मा योद्वस्‌ ॥ [ 5२५] 
एतानि व पितामहा 


पितामहा ॥ [८२६॥ 
एतानि व प्रपितामहा प्रपितामहा ४ ]८२७] 
है पितरो, ये श्रापके लिए वस्त्र है, हे पितरो अ्रव हमारे वस्त्र से भिन्‍्न 

किसी श्रौर से सयुक्त न होना ॥ हे पितामहो. ७ हे प्रपितामहों. 0४ 

गो०ए० और सा०श० मे इनका विनियोग पिण्डपितृयश्ञ में किया गया है ।* इनकी 
१ गोन्गृ० डाइा२१ (मन्श्ा० २३१५), खा०्यु० ३१५३१ । 
२ शा०्श्रो० ४५३, काण्थी० ४११६, श्राप० ्लौ० १॥१०।४ | 
हे हिंण्पु० ३३१२६,७, झ्रास्ति०्गू० शा१श३, जैग्गू० २८१ | 


४ गोग्गृ० ४॥३॥२४ (सब्या० २३१४), णसाग्गु० ३९४३० | 
पृ० वि० २५] 


शेड गृहास-त्र और उनका विनियोग 


होता है ।' इसके शृह्य विनियोग़ का आधार भी ब्राह्मण झौर थ्रौत ग्रथों में प्रतीत 
होता है वयोकि वहाँ पितृयश के पन्तगत करता द्वारा पितरों को पिष्डदान करते समय 
इसके उच्चारण का विधान है।' 


जे ग्र॒ (२७१३) भे इस कम के लिये इसस मिलते-जुलते निम्नलिखित 
वाक्य का विनियोग किया गया है -- 
एतत्त पितरसो ये घ॒ त्वात्रानु लम्यइच स्वधा नम 
एतत्त पितामहू_, एठत्त प्रपितामह्‌ 0 [धुश्द] 
हे भ्रमुक नामक पिता यह (भोजन) त्रुम्हरे लिये भोर जो यहाँ 
तुम्हारे भनुगामी है उनके लिये है। स्वधा नम । हे... पितामह हे 
प्रपितामहू ॥ 
इसका ख्रोत भी ऊपर वाले वानय का स्रोत ही प्रतीत होता है । 


हि गृ (२१२४) भौर भारिन गश॒(३॥१॥३) के भ्रनुसार यदि कर्ता को 


पपते पूर्दंजो के नाम न पता हो तो पिष्डदान के समय उसे भिम्नलिखित वाद्य 
गोलना चाहिमे -- 


स्व॒भा पितृभ्य पृचिवीषबृस्ण स्वघा पितासहेम्पोइत्तरिक्षसद्रम्प 
सवा प्रपितामहेस्थों दिविषद्रम्ध ॥ [८१६ ८२१] 
पृथिवीवासी पितरो के लिये सुस्वास्थ्य भ्रन्तरिक्षवासी पितामहो के 
लिये सुस्वास्थ्य चुलोकवासी प्रपितामहो के लिये सुस्वास्थ्य ॥ 
स्वघा के स्थान पर इदसू पाठान्तर सहित ज प्र (२७१४) मे भी इसफा 
चिनिभोग किया गया है । 
आग (२१३६) का ग (६३१६) झौर ज गृ (२८।५) मे विधान है कि 
इन पिण्डो के चारो भ्रोर निम्नलिखित मत्र (घास २ ३४) का उचारण करते 
हुए जल लिद़्कता चाहिये -- 
ऊण चहस्तोरमृत घृत पद फोलास परिस्त सम । 
स्वधा स्थ तपपेय्त मे पित्छान । [८२२] 
ऊर्जा श्रमृत घृत ओर झन्नरस रूप सद्योजात जल्न का बहन करने 
वाली हे भाप तुम झाहुति (स्वास्थ्य) हो तुम मेरे पितरो को तृप्त हद || 
चां० 
न न 
१ तमन्च दाष्पशर शाराश्य५ कास हाई। 
२ तमब्ा शाध्शा७ आप थी ८ा१६ा६ था भौ रादा१र। 


भासिक श्राद्ध पितरो फो प्रणाम इ्८७छ 


निम्नलिसित वावयों का उच्चारण करके पिनरोी को प्रणाम क्या जाना 
चौहिये। -- 

नमो व पितरो रसाथ ॥ तमो व पितर शुप्माय ॥ नमो व पितरों 

जीवाय ॥ नमो व पितर स्वधायेँ ॥ नमो व पितरो मन्यवे ॥ नमो 

व पितरो घोराय ॥ पितरो नमो वो य एतस्मिल्लोके स्थ युष्सास्तेश्नु 

येडस्मिल्लोके मा तेध्तु य एतस्मिल्लोके स्थ यूय तेषा बसिष्ठा भुयास्त 

येइस्मिल्लोकेष्ह तेषा वसिष्ठो भूघासम्‌ ॥ [८३०"८रे६) 

हे पितरो, श्रापको रस के लिये प्रणाम है ॥। हे पिंतरो, आपको वल के 
लिये प्रणाम है ॥ है पितरो, श्रापको जीवन के लिये प्रणाम है ॥ है पिंतरी, 
भ्रापको स्वास्थ्य के लिये प्रणाम है ॥। है पितरो, आपको क्रोध अथवा मनन- 
शक्ति के लिये प्रणाम है ॥ है पितरो, आपको भय (मे साहस) के लिये प्रणाम 
है ॥ हे पितरो, भ्रापको प्रणाम है। जो उस लोक मे है, वे भ्रापके भ्रनुगामी 
हैं, जो इस लोक मे हैं, वे मेरे श्रनुगामी है ॥ जो उस लोक में है, श्राप उनमे 
श्रेष्ठ हो जायें, जो इस लोक मे है, मैं उनमे श्रेष्ठ हो जाऊँ।॥ 


पितरो की छ बार प्रणाम करने के निर्मित्त जै० ए० (२८२,५) में ऐसे 
ही वाक्यो को उद्धृत क्रिया गया है। इनमे से प्रथम तीन तो उपरिलिखित प्रथम तीन 
वाक्यो के तत्सम है । चतुर्थ और पष्ठ क्रमश ऊपर के पष्ठ और पण्चम हैं। पम्चम 
वाक्य का पाठ नमो व पितरों बलाय है गो० ग० और खा० गृ० में पिण्ड- 
पितृयज्ञ में इसी क्रिया के लिये ऐसे ही वाक्य दिये गये है । म० ब्रा० में ऊपर का 
तृतीय वाक्य प्रथम, पष्ठ बावय तृतीय, प्रथम वाक्य चतुथ, चतुथ और पल््चम 
कमद परचम श्रौर पष्ठ वरवय हैं ! इसमे द्वितीय वाबय त्मो ८ पितर शूषाय है) 
इनका स्रोत तेंब्स० ३१२४५ है। अन्य सहिताओ के दाकयो का तै०स ० से आशिक 
साम्य है शछयसूजो में ये प्रतीकेन उद्धत किये गये हैं। इनके ज्लोत का सकेत 
भाष्यकारो से ही प्राप्त होता है। इनके भृह्मविनियोग की पुष्टि तै० ब्रा० श्रोर कुछ 
श्रीतसूत्री में पिण्डमितृयज्ञणे पितरोकी उपासना के लिये इनके विनियोग से होती है" 


कुछ गृह्मसूतों मे विधान है कि पितरो को प्रणाम करने के पदचात्‌ भ्रहस्थ 


हिंग्गृु० २१२॥१०, भा०्यु० २१३, झ्राग्तिग्यु० ३१११३ १ 

गो०गु० ४३१८ (सण्त्रा० २।३।८-१४), खा०गु० ३३५॥२५-२६ |] 

अथवे० १६ा४।४१,८२, वा०स० २।३२ (घोराय तक तत्समान), फा०स० ६॥६ 
(बहुत समान), से०्स० १३।१० । 


४ तिं०न्ना० १३॥१०४८, शा०श्रौ० ४ड५॥१,श्रा० श्रो० २७१७, का० श्रौ० ४११२ 


4 
श्‌ 
है 


१८६ शृह्ममस्त्र और उनका विनियोग 


तुनना था स के मिलतै-जुलते वाक्यो से की जा सकती है ।' इनके ग्रह्मविनियोग की 
पुष्टि तदनुरूप थौतविनियोग से होती है । 


ज गशव॒ (२७२ ) में पितरों को वस्त्र अपित करने के लिये तिम्नलिखित 
वाक्य के उच्चारण का विधान है ++ 


एतह पितरो यात्तों गृहान्न पितरो दत्त ॥ [दरे८] 
है पितरो यह आपके लिये वस्त्र है। है पितरो यद्द घर हमें दे दो ॥# 
भट्ट भुणविष्णु के मतानुसार यहाँ धर की प्राथना से श्रभित्राय गृद्िणी की 
प्राथना का है| अर्थात दे पितरो मुम्े गृध्टिणा रो सथुक्त क्रो ।' परन्तु गृह का झभ 
प्रृहिणी किये बिना भी श्रह साधक हो होगा क्योकि तव इसका यह भ्रभिप्राय होगा कि 
है पितरो जिस घर मे पहले भ्राप नियास करते थे उसका स्वामी श्रव हमे बता दो $ 
इस वतय का उपयुक्त वाक्‍्यों से निकट का साम्य है! गो श॒ (डाशरर) के भवुसार 


भुद्दान्न पितरों दत्त (म०भ्रा० २।३।१२) का उच्चारण फरते हुए ग्रृहस्थ कौ एहावलो 
कन' करना चाहिये । 


इसके पदयात यह विधान है कि कर्ता को भौजनपात्र का प्रक्षात्षन करके 


पिण्डो के चारो स्‍प्रोर जलसिस्घन करते हुए मिम्नलिक्षित सत्र का उच्चारण करता 
घाहिये -- 


पुत्रान्‌ पौषानभितपय- तो रापो सधुमतीरिसा । 
स्वघां पितृभ्यो अमृत दुह्मना आपो देवीदभयास्तपयन्तु ॥ [८२६ 
पुणो भोर पौधों को प्रभितृप्त करता हुप्मा यह भधुयुक्त जल _ पितरों 
के लिये स्वास्थ्य और भमृत का दोहन करती हुई भाष देवी (उन्हे भौर हमे) 
दोनों को सत्तृप्त करें ॥ 


इस मज था स्रोत श्रयर्य (१८।४३९) है । कोध्िक (८८२४) में इसका 
बिनियोग पिण्डपितृमश से किया गया है । वितरों के लिए जलसिख्चनकत्ििया में 
इसका विनियोग पूणतया अ््नियूल है । 


१ बास राभेर या स का राछाई़े।॥ 
२ था शभौ शाउा।ए का शो ४॥१॥१६ शाप शो १॥१ ।१॥ 


३ दे भ्ञ जया २३१२ पर भाष्य- पृहिष्या समुक्त भा कुदध्चसित्सण । 
गृहिणीप्राधन वाषयाय । 


झापन»्यू दारश।&ह (मं पा २२ २४) हियू शारराध 
झारित ग्‌ ३॥१॥३ १ 


६.4 भांग राहरे 


साप्तिक श्रारू ब्राह्मणों को विदा ३८६ 


परायात पितर सौम्या गम्भीर पथिभि पुष्य । 

अ्थ सासि पुनरायात नो गूहान्‌ हुविरतु सुप्रजस सुबोरा ॥ [८४० ) 

है सोमसम्बत्बी पितरो, गम्भीर पुरातन मार्गों से लौट जाओ। है 
शोभन सन्तान बाले, शोभन बीरो से युक्त पितरो, पुन श्रागामी मास से 
हृविभक्षण के लिए हमारे घर श्रा जाता ॥ 


मत्त्र का यह पाठ हि०गू० में दिया गया 2ै। इस रूप में इसके पूर्वाध का 
छत श्रनुष्टूभ्‌ भौर उत्तराधे का तिष्टूभू है। परन्तु भा० शु० और पग्राग्ति० ग० मे 
पूर्वाध॑ मे प्रजामस्मम्य ददतो रखिम्र जोडा गया है। यह भश् श्रपने भ्राप म तिप्दुभू-पाद 
है । इससे मिलते-जुलते एक मन्त्र (आ्रायात पितर इत्यादि) का विवेचन पहले किया 
जा घुका है (दे०्म०स० ७६६) । उस मन्त्र में इस मन्नत का उत्तराघ तो नहीं है, 
परन्तु भा०ण० द्वारा जोडा गया अश विद्यमान है। प्रस्तुत मन्‍त का चिनियोग कौशिक० 
(८८।२८) में पिण्ड-पितृ-यज्ञ के श्रन्तगत इसी क्रिया के लिये किया गया है । पितरों 
को विदा देने की भावना के श्राधार पर यह श्राद्ध की समाप्ति का द्योतक है । 
भ्रा०्यु० (४७१०) के श्रनुरार निम्नलिखित शब्दों द्वारा कर्ता को प्राह्मणो को 
विदा करना चाहिये -- 
श्रो स्वधोच्यताम्‌ ॥ [८४१] 
श्रोम्‌, स्वधा (स्वास्थ्य) वचन कहिये ॥ 
ग़ह्मणो को भ्रघोलिखित दाब्दो द्वारा इसका प्रत्युत्तर देना चाहिये -- 
अस्तु स्वधा 0 [८४२] 
स्वधा (स्वास्थ्य) हो ७ > 
इन छब्दो का स्रोत ब्राह्मणो और श्रौतसूत्री में प्रतीत होता है ।' इनमें विनि- 
योग भी आा०ग० के समान है क्योकि इनमे महापितृ-यज्ञ की प्रधानाहुतियों की तैमारी 
के प्रस|ग में भोपत्‌ के लिये भ्रध्ययु का भ्राह्मात श्रोघ स्वधा है भ्रौर श्रस्वीत्र द्वारा 
इसका प्रत्युत्तर भ्रस्तु स्वधा है । 
गो०ए० और खा०श०मे निर्देश है मिः यदि गृहस्थ की पत्नी थो पुपप्राप्ति की 
कॉमना हो तो उसे निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए मध्यम-पिण्ड का भक्षण 
करना चाहिये! -... 
34+23+4-47+----ीननतवनायमननना-ाक ५3७9-33 «>+3.-+5+++कन-.>भ८मभ+आ+- 3५० आन, 
१३ शन्‍न्ह्रा० राधाशरड, गोण्म्रा० 
आपण०्क्षो० ६१५१२ 


२१ गोन्गु० ४३१२७ (म०्न्ना० २।३॥१६), खा०्यू० ३१४३० | 


शाशारर, झा०्श्ो० ३१६१८, का०श्रो० ६१ १, 


श्चष धृछुमस्त झौर उसका विनियोर 


को निम्नलिखित तीन मनों का उच्चारण करते हुए किसी जलाशय के तट पर 
जाना चाहिये -- 


एष ते तत मधुमों ऊ्तित्सरस्वान्‌ याव'नग्तिर्ष पूथियों थ॑ तायत्यत्य झात्रा 
तावतो त एतां मात्रा ददाधि यवाग्नि रक्षितरोडमुवदर्त एव मह्य पिश्रे5क्षितो 
अनुएदस्त स्वया भवता त्व स्वधां त सहोप जीबबसस्‍्ते सहिसा ॥ [८३७] 
एच से वित्ताभड़. गान वष्यध्चास्तरिक्ष के यथा बादुरक्षिद 
वितामहाया क्षितोडनुपदस्त तासानि तै सहिमा॥ [८रे८] 
एव ते प्रपितामह यावानावित्यशच शौधच. गयादित्योईक्षितों 
ब्रषितामहायाक्षितोष्नुपदसर्त यजू षिते सहिमा ॥ [८३६] 


है पिता मघु तथा जल से यक्‍त यह दरद्ध आपके लिये है । जितने 
विद्याल श्रग्वि भौर पृथ्वी है उतनो इसकी मात्रा है। दुर्म्ह इसकी इतनी 
अधिक) मात्रा मैं देता हैं। जिम प्रकार झ्ररिन पभ्रविनाशी झौर भक्षम है 
उठ प्रकार फेरे पिदा के (लिये गह छत ऋोर अधिन छी हो फ्रौर स्वस्थ्य 
कर हो । तुम उनके साथ जीवित रहो ऋचाए तुम्हारी महिमा हैं।) हे 
पितामह जितने विज्ञाल वायु शोर अतरिक्ष हैं. जिस प्रकार 
वायु भ्रक्षय. पिंतामह के लिये यह प्क्‍रक्षय. साम तुम्हारी मद्दिमा है ॥ 
है प्रपतिमह जितने विशाल ग्रावित्य और भ्राकाश है. जिस प्रकार 
झादित्य भरक्षय अधिताम” के लिये यह अक्षय. यथज्ु तुम्हारी 
महिमा है ॥ 


पपरिलिशित पाठ मे पा फाहै। भाग्विण गे इनके वाठान्तर हैं। 
इसमे तत भौर मषुमाद्‌ के भध्य विशु का भातर्थान दै_ तानतों ते एता सात्रायू के 
स्थान पर तावम्तमेस सूतदू सहाम्‌ के स्थान पर से सताय पाठ है, तया पुन 
स्वधांप्‌ धोर त के मष्य सक्षितस भौर जोव और *इूश्व के भध्य असो भन्तहिंत हैं । 
ये मस्ध्र किसी प्रायू-गहासून प्रस्थ मे भ्मुपलब्ध है । 

पिष्डदान के स्थान हे मौट कर पृहस्थ को स्पाली म क्षय हुए अवशेष को 


जलपान मे दाल्कर उत्ते निम्नशिलित मत का उच्चारण ररते हुए प्रवाहित फरना 
चाहिये +- 





है भाप थ्‌ छार्शप (एम पा ३२ *धाएंड १६) हि गृ साश्वाश! भाण्पू 
शर दाडज़िय हूं. 8३३४ 


२ हियू शाध्दार भायू शाह झारिि श्‌ शश३। 


छ्ादुश अध्याय 
पशुकल्याण और कृषि से सम्बद्ध कम 
आश्वयुजीकर्म 


पशुकल्पाण से सम्बद्ध वैदिक कर्मो में आश्वयुजीवर्म रा बिदेष महत्य है । 
यद्यपि नाम में अ्रश्व शब्द की प्रमुसता है, तवापषि देख परम का उरत्य चनी पाल 
पशुओं का कल्याण है । इसका अनुप्ठान आश्वयुज अ्र्यात्‌ श्राध्यिन माप थी प्रणिमा 
को होता है | इसकी विश्विप्ट आहुतियाँ शिव, पशुपति रत्यादि दया फो अषित ही 
जाती हैं । इससे शिव का पशुपालन के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध स्पष्ट होता 2े । 


मा०ग० (२।३॥६) में निर्देश हे कि पृपातव (दधि और गाज्य पा मिश्रणों 
को दो आरहुतिया भ्रपित करते समय निम्नलिजित दो मन्‍नो का उच्चारण दिया जाना 


चाहिये -- 


आ नो सित्रावरुण घृतंगेव्यूतिसुक्षतन्‌ । सध्वा रजासि सुक्रतु 0 [८द४] 
भ बाहवा सिसुत जीवसे त भ्रा नो गव्यूतिमुक्षत घृतेन २ 
जा नो जने अ्षत्रयत युवाना श्रुत मे मित्रावरुणा हवेमा ७ [८४५] 


हे शोभन कर्म वाले मित्र और वरुण, जलरूप घृत के द्वारा हमारी 
गोचर-भूमि को ओर मधु के द्वारा हमारे मार्गों को सीच दीजिये । हे मित्र 
और वरुण, हमारे जीवन के लिये अपनो भुजाओों को फंलाइये, हमारी 


गोचर-भूमि को जलरूप घृत के द्वारा सव भ्रोर से सीचिये, है युवको, 


हमसे श्रूतत स्तुति को सब जनो में सुनाइये ! हम आपका आह्वान करते है । 


गो०ए० (३६८२) मे केवल प्रथम मन्‍्न का विनियोग पायस को आहुतियो 
के लिये किया गया है 


। मण्न्रा७ मे न होते हुए भी गो०शृ० मे इसे प्रत्ीकेन उद्धत्त 
किया गया है। इसका कारण सम्भवतया यह है कि ग्रोण्गू० हारा इसी के साथ 
साथ विनियूक्त दूसरा मन्त्र (दे०्श्रांगे) सामवेद का नही है | वह मन्य स॒०झ्रा० मे 
उद्धृत है । परन्तु यह साम० (१३२०) भे विद्यमान है। उपस्लिखित दौनो मानो 
के ग्जुर्वेदीय सहिताओो में साथ साथ अस्तित्व से ऐसा प्रतीत होता है कि विनियोग 
के कारण वे एक दूसरे के निकट झाये हैं । इस प्रसग में यह ध्यान देने योग्य है कि 


३६ एंह्ामर्त और उनका विनियोग 


प्राधतत पितरो गभ कुमार पुष्करलजम्‌ । मयेह पुरुष स्मात्‌ ॥ [८४३] 


हे पितरो इस पिण्ड में उस प्रकार से क्मलमालाघारो भर्थार् 

अविवन्‌-तुल्य कुमार गर्भ का श्राधान करो जिससे कि यह पुरुष ही हो हे 
गु० नि० 

ज गए (२७२ ) म यह पितरो को वस्चे प्रदान करने के लिये विनिभुक्त 
एक प्रन्य मनन का अक्ष है। इसका स्रोत भव्य स्थात्‌ के स्थान पर भ्रसत्‌ सहित 
वास (३३३) है। वा सके पाठ का झनुसरण करते हुए कौशिक (८६॥६) मे 
इसका उच्चारण पिण्ड पितृ मज्ञ मे निर्दिष्ट है। तदनुसार यदि गरृहस्थ की पत्नी को 
पुनप्नाष्ति की कामना हो तो यह उसे मध्यम पिण्ड देता है । इसके गृह्य विभियोग के 
समानान्तर श्रीतक्ल्प भ भी पिण्डपितृयज्ञ के भ्रत्तमत यदि यजमात की पत्नी पुन्नप्रप्ति 
की इच्छुक हो तो उसे मध्यम पिष्ड देने के समस इसके उज्चारण का विधान है। 
पि"डपित॒यज़्ञ ओर अन्याह्याय भाद्ध 


कस्तुत यह श्रीत यज्ञ है। केवल गो थ्वृ॒प्रौर कौशिक स इसका घर्णत 
किया गया है | गो श के भ्रनुसार इस यज्ञ के कम भ्रम्वष्टन्य कर्मों के बहुत समान 
है| क्योकि इस यज्ञ के प्रधिकाण मन्त्र श्राद्ध मन हो है. भरत ऊपर श्राद्ध मो के 
भम्तगत उनका विवेधन हो जुका है। भ्रवाहाय श्राद्ध भी एक मासिक श्राद्ध है। 
परन्तु इसका सम्य थ भी भ्धिकतर श्रोतक्ल्प से है। हसवा अनुष्ठान भी प्राय विण्ड 


पितृयज्ञ के समान होता है झौर इससिये इसम भी उन्हीं मतों का विनियोग किया 
गया है ॥ 


2242 सल मदप नली वण नमन क 
है भा थी राजशड ना थी धाश८ का को ४१३२ श्राप भौ ४१३११ 
भा थी १॥१२॥३१। 


माइवयुजी पायसाहुति ३६३ 


जलाने वाली किरणें आपको ले आये, आप घृत का पान करते हुए देवो का 
सत्कार कीजिये | दे०्पा० 


इनमे से प्रथम मन्त्र मैं० स० ४॥२॥१० का है । मा० श्रौ० शापारे।रे३ के 
अनुसार पशु की आहुति अपित करने से पूव पृथषदाज्य का अवलोकन करते हुए 
इसका उच्चारण किया जाना चाहिये। तै० ब्रा० ३७४४ और झप० श्री० 
४११० में कुलायम के स्थान पर गृहपतिस््‌ पाठ सहित केवल इसके प्रथम 
और तुतीय पाद उद्धृत किये गये हैं। वहा इस मन्नाश फो गाहृपत्य आधान के प्रसंग 
में दिया गया है । इस प्रकार इसका श्रौत्ततिनियोग भी ग्रह्म-विनियोग के समान 
अग्नि से सम्बद्ध है। द्वितीय मनन किसी प्राग-शह्मसूत ग्रन्थ मे उपलब्ध नहीं। झा०गृ० 
२॥१०१६ और शा०मृ० ३॥९६।३ में गोचर-भूमि से गौओं के लौटने पर इसके 
उच्चारण का विधान है । अ्रथ को देखते हुए यह विनियोग भश्रधघिक सीधा प्रतीत होता 
है। वृत्तीय मन्त्र ऋह० शप९॥७, वा० स० २५१२० और का० स० ३५११ मे उपलब्ध 
है | आप० श्रौ० (१४१६१) के अनुसार सोम-याग से सम्बद्ध प्रायरिचत्त आ्राहुतियाँ 
भ्रपित करते समय श्रन्य मन्‍्त्रा के साथ साथ इसका उच्चारण भी किया जाना 


चाहिये । इसका श्रौत-वितियोग भी गृह्य -विनियोग के समान प्राहुत्ति से सम्बद्ध है । 
चतुथे मन्त्र का लोत का० स० ३५१ है । का० ग्रृ० ३६,३ में इसका विनियोग 
अन्नप्राशन सस्कार में शिशु के भ्न्‍्नप्राशन मे भी किया गया है। परन्तु अग्नि की 
स्तुति होने के कारण आहति में इसका उपयु कत विनियोग अधिक सगत भ्रतीत होता 
है । भाहृतियों के श्रतिरिक्त यदि आश्वयुजी के प्रमुख उहंद्य (पश्ु-कल्याण) को 
ध्यान में रखा जाये तो भ्रथम दो मन्त्र गौश्नो को सम्बोधित होने के कारण इस कर्म 
से सीधे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं । 


गोभिल और खादिर का विधान है कि निम्नलिखित मस्त का उच्चारण 
करते हुए पायस की भी एक आहति दी जानी चाहिए --- 


सा नस्तोके तनये सा न श्रायौ सा नो गोषु सा नो अदवेषु रोरिष । 

चीरान्‌ मा नो रुद्र भामितो वधीहेविष्मन्‍्त सदसित्वा हवामहे ॥ [८५०] 
हे रुद्र, हमारे पौत्रादि, पुत्रों, आयु, गौओ तथा घोडो के प्रति हिसा 
न करो | हमारे पराक्रमी तथा वर्चस्वी मनुष्यो का वध न करो जिससे हम 
सदा ही यज्ञ करते हुए तुम्हारा आद्वान करें । गु० स्वा० 


शा० गृ० (५१०२) के झनुसार यदि मधुमक्खिया घर में अपना छ्त्ता 
नकलज्ज-+--+--....  _ 


४ गो०गृ० २।८।२(स० ज्ञा० र१।८«सासित ' के स्थ घ ! 
5 चपर 'भामिन ”), ज्वा० गू० 


३९२ मृहांमज और उनरा विनिधोग 


ऋग्वेद में वे पृथक पृथक भायें हैं।' यह भी कम आारचय की बात नहीं कि यजुर्वेदीय 
शत यूत्रों मे से केवल का श्रो (१९॥७॥१७) ओर मा छो (एा११।५) में इहे 
साथ साथ उद्धत किया भया है । का औ म इन्हे सयुक्त रूप से पायस्य फट्टा गया है, 
झौर भवभूध दृष्टि से याज्या भौर भानुवादया के रूप में विनियुक्त किया गया है । 
मा यों में इनका पिनियोग दाक्षात्रश यज्ञ में आाहुति के लिये हुआ है । गृहा कम 
रा उद्दृश्य गो समृद्धि होने के कारण सम्भवतया भा शृ में इनका वरण विशेष 


रूप से किया गया है क्योकि इनमे गोचर भूमि के उदकरूप घर द्वारा सिंचन की 
प्राधना की गई है । 


का ग॒ (५८२) के अनुसार निम्नलिखित सार भनन्‍्त्रो का उच्चारण करते 
हुए पृपातक की चार श्राहूठिया प्रपित की जानी चाहियें -- 


पह प्रजा विश्वक्पा रमन्तासत्मिन्‌ गोष्ठे विद्यमृतों जनिन्नी । 
भ्रर्ति कुलायमभिसवसाना झस्सानवन्तु पयसा घृतेन ४ [८४६] 
यासामूघदचतुबिल मधों प्रा धृतस्थ च। 
ता नोथ्वन्तु पयत्चतोरस्सिन्‌ गोष्ठे वषोबूथ ॥ [८४७] 
पृषददवा सरुत पृष्ठिममातर शुभयावानों *£5 सग्मय । 
अग्तिजिंलाा मनव सूरचक्षसों विश्ले मा किम 5 5 0 [छ८] 
घृतप्रतोको घृतप्ृष्ठो झग्निष लाहबनों घृतमस्प घास । 
घृतप्रुषो हरिलस्त्वावहन्तु घृत पिबन्यजतादु दैद देवान्‌ ॥ [८४६] 

यहाँ इस गोष्ठ मे गौप्ओो को विध्वकृप सबका पोंपण करने वाली 
इक्षक स॒ तान क्रोडा कर | पशु वधक अग्नि का सम्यक्त्‌ आच्छादन 
करने वाली वे धत भौर दुःघ द्वारा हमारी रक्षा करें | जिनका दुःधाधार 
भार ल्तनो स युक्त मघुरस दुग्ध श्रोर घत स परिषृण है, वे कुध स युक्त 
धन को वृद्धि करने वाली इस गोष्ठ में रहने वाली गौए हमारी रक्षा 
कर। चितकवरे प्रश्वो वाले अल्प श: करने वाले पृथ्वी ग्राकाश अथवा 
वाणीरूपी माता वाले उत्कृष्ट फ्ल प्राप्त कराने वाले यज्ञों मे जाने थाले 
प्ग्निखपी जि्ठा वाले मननशीस देखने भे सुयसहश सबके सब मच्त्‌ 
देवता इस यज्ञ में भ्र॒न्न तथा धन सद्दित आये । है झग्निदेद आप घत के 
द्वारा प्रशाशित करते हैं आप वडवाग्नि या वच्च ठाग्नि हैं चत की आहुति 





हु 
से भक्त हैं भौर घत भ्थवा जल ही झ्रापका स्थान है घत भ्रथवा उदक को 


१ ऋ वाइराश्द छाए | था स प्शाइ ६ त से शाधाररा३ २५१२३ 
भले डाश हार का छत ४३६ हेशा!४। 


आइवगुजी - पृषातकाहुति, गौओ कौ लवण ३६४ 


आा०गु० २१२३ और पा०गृ० २१६३ के भ्नुस्तार प्रपातक की भाहुति के 
मिमित निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिये --- 


ऊन मे पूर्यता पूर्ण मे मोपसदत्‌ पृषातकाय स्वाहा । [८५२] 
मेरी कमी पूर्ण हो, मेरी पूर्णता नप्ट न हो, यह श्राहुति पृपातक को । 


पा०ए० मे पूर्ण से के पक्चात केवल भा विगातु स्वाहा पाठ दिया गया है! 
यह मस्त्र किसी प्राग-एह्मसूत्र ग्रन्थ मे उपलब्ध नही | 


पा०श० (२१६।४) मे विधान है कि आरा यात्विन्द्र प्रभृति श्रतुवाक का पाठे 
करते हुए घर के सदस्यों को दघि मधु छत से मिश्चित पायस का भ्रवलोकत करना 
चाहिये । भाष्यकारो के अ्रनुतार इस अनुवाक के प्रन्तिम शब्द ग्रूथ प्रात स्वस्तिभि 
सदा न हैं। तदनुप्तार चाण्स० २०४७-५४ के भन्त्र भिलफर यह भअ्रनुवाक बनता है। 
इस अनुवाक का प्रथम सन्त यह है -- 


शा यात्विन्दोध्वस उप न इह स्तुत सधभादस्तु शूर । 
वावृधानस्तविषोरय स्य पूर्वोच्चर्त क्षत्रमभिश्वुत्ति पुष्यात्‌ ॥ [८५५३ ॥ 


इन्द्र हमारी रक्षा के लिए हमारे पास आये, स्तुति किये जाने पर वह 
वीर यहाँ हमारे साथ आनन्द ले । उसकी पुरातन शक्तियों की अ्रभिदृद्धि 
करता हुआ आकाश हमारे बल के अभिभव को पुप्ट न करे । 


इस अनुवाक का यह मन्त्र ऋ० ४।२१।१ में भी है । का०क्षौ० १६।६।१३ में 
इस भनुवाक के भन्‍त्रो का उद्धरण विभिन्‍न आाहुतियो की याज्याओ्रो और पुरोनुवावयाओं 
के रूप मे किया गया है। इन मन्‍नो मे सब शोर से रक्षा की कामना की गई है। 
आदवयुजी मे इनके विनियोग का कोई विशिष्ट भ्राधार नही दृष्टिगोचर होता । 


का०गृ० (५८१३) के निर्देशानुसार गौओ्ओो को लवण देते हुए श्रधोलिसित मन्त्र 
का उच्चारण किया जाना चाहिये -- 


अम्भ स्थाससो वो भक्षीय महु स्थ सहो वो भक्षोयोजं स्थोर्ज थो भक्षीय 
रायस्पोष स्थ रायस्पोष वो भक्षीय, रेवती रमध्वमस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ 
गोण्ठे5य वो बन्धुरितों मापगात भा सा हासिष्ठ बह्नीमें सवत [८५४] 
तुम जल हो, जलरूप तुम्हारा मैं उपभोग करूँ, तुम महत्ता हो, महत्तारूप 
तुम्हारा मैं उपभोग करूँ, तुम रस हो रसरूप तुम्हारा मैं उपभोग करू, तुम्‌ 
घन की पुष्टि हो, घन की पृष्टि के रूप मे तुम्हारा मैं उपभोग करूँ, हे घनवत्ती, 
तुम इस घर मे, इस गोष्ठ मे आनन्द प्राप्त करो, यह (मैं) तुम्हारा बन्धु हूँ 
यहाँ से न जाओ, मुझे मत छोड देना, मेरे लिए बहुसख्यक हो जाना। 


शेहड शृहामन्ञ और उसको विनियोग 


इनाने लग तो उनके निभारणांय आहुतियी मे से एक के साथ इसका उच्चारण किया 
काना चाहिये । यह मत ऋग्वेद भौर यजु्वेद सहिताझों में विद्यमान है।' कॉ०स० 
के प्रतिरिक्त भनन्‍्य सभी यजुर्वेदीय सहिताओो मे झ्ायौं के स्थान पर झांग्रुधि पा5 
है । उतमे झ्गय गौण पाठातर भी है। यह मन्त्र शतरुद्रिय स्तोन्र का अश है । त॑ ब्रा०, 
है प्रा तथा मा श्रौ मे इसका विनियोग सामान्यतया श्राहुतियों के लिमे 


किया गया है । प्रह्मदृन्ों मे उपयुक्त दोनों विनियोगों का प्राधार सम्भवतया स्तर 
में विश्वमान सामान्य कयाण कौ तथा रक्षा की प्राथना है। 


गो शुू॑ (८५) भौर सा ग॒ (३॥३।५) भें झागे चलकर यह निर्देश कथा 
गया है कि कर्ता को सुप्रस्िद्ध तब्चझ्ष दत्यादि (ऋ ७।६६।१६) मत्र का उच्चारण 
करते हुए पुषातक का भवलोकन करनां चाहिये। इस मन का विस्तृत विवेचन 
उपनयथन में कया षा छुका है। (दे म स ५४७) 


शा भू (४१६।३) मे पषातक की आहतियों के लिये सम्पूण सूक्‍त ऋ० 
६२८ का विनियोग किया गया है । उस सूकत का प्रथम मत्र यह है “ 


झा गायों भ्म्मननुत सुन ४ बन आर हर गोष्डे रशयन्त्वस्मे । 
प्रमाचती पुरुख्षा इह स्पुरिद्राय बुह्मना'। [८५१॥ 
ये गौए लौट झाई है भौर इहोने कल्याण किया है। भव से इस 
ग्रोष्ठ भ रह भौर हम झआनादित कर। सतानसहित य उसी प्रकार यहां 


विविधरूप वाली हो जस पूव दिल्ला म॒ प्रकाश उत्तन्‍्त करने थाली उषाए 
इ द्र के लिए होती है । 


आधथ शब्दों के ग्राघार पर इस सूक्त को क्रागानीय नाप दिया गया है भौर 
प्रा ग॒ (२।१ ॥७) में इसका वितियोग गोपक्‍्रो के थोचर भूमि से लौटने पर उन्चार 
णार्थ किया गया है । इसी प्रसग में दवा ग्र॒ (३॥६।३) में इस सूक्त के केवल प्रथम 
मस्त का विनियोग किया गया है। भ्रयम (४।२१) भे स्वल्प पाठभेव सहित इस सूक्त 
के प्रथम सात भज हैं। त ब्रा (शाष्पाषाए है १२) भौर आप शो (१९।॥१६।१८) 
मे इस समस्त सूक्त का विनियोग उपहोमो में किया गया है। क्योकि सर्वातुकमणी के 


प्रनुतार इस सूक्त थी भ्रधिष्ठातृदेवता गोए हैं प्रत उचित रूप मे ही इसका ग्रुष्टा 
विनियोग यौप्रो से सम्बद्ध है । 


कक आकर आर आप 2 अर शरिल्ड पर कि 
है ज र्ृरदधाद या स रृद्द!६त स दा्शशार ४५ ६१४३ स से 
डाशह का स्॒ शहर । 


हे शब़्ता राषाशाह ते भा १॥४३ मा भरौ ११:१६॥ 


घृषोत्सग. रुप्रजाप ३६७ 


पूजा हमारी गोझ्नो का अनुगमन करे भ्र्थातु उनको रक्षा करे, पूपा 
हमारे अरवो की रक्षा करे | पूषा हमें गति प्रदान करे || 


का० ग्रृ० के अनुसार यह आहुति आज्याहुतियों से पूर्व अपित की जानी 
चाहिये । शा० गृ० में एक अन्य स्थल (३।६।१) पर तथा हि० गु० (१।१८।१) मे 
यौप्रो के गोचरभूमि की श्रोर प्रस्थान करते के समय इसके उच्चारण का विधान है । 


परन्तु यह ध्यान देने योग्य वात है कि इस प्रसंग मे और वृपोत्स्ग में भी इसके 
उच्चारण का उदद श्य गोचन का कल्याण ही है । तै०ब्ना०२।४॥१४४५ पर अपने 
भाष्य मे सायण द्वारा उद्धून बौ० श्रौ० के श्रनुसार भी इसका उच्चाण वृपोत्सर्ग के 
अवसर पर अन्न की आहुति के साथ किया जाना चाहिये । यही इसके गृह्म विनियोग 
का आवार भ्रत्तीत होता है । यह मन्त्र ऋग्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की सहिताओ में 
उपलब्ध है !' ऋग्वेद के जिस सूक्‍त में यह भन्‍्त्र है उसका देवता पूषा है। इसी 
प्रकार का० स० में भी इसके भ्रास पास के कुछ मन्त्र पूपा को सम्बोधित हैं । परन्तु 
तैं०्स० और मै० स० में इसके पूव या पदचात्‌ पूप-देवताक मन्त्र नहीं दिये गये। 


शा० श०, पा० गरृ० और का० श० में विधान है कि इन आहुतिशो के 
परदचातु कर्ता को 


रुद्रो [८५६] 
अर्थात्‌ रुद्रसभ्बन्धी भनुवाकों अथवा मन्‍्त्रो का जाप करना चाहिये ।' शहसूत्रो के 
ही शब्दों मे रुद्रानु जपति । रद्ानु के अभिष्राय के विपय मे इन ग्ह्सूत्रों मे मतभेद 
है। शारुमायन शह्यसभ्रह के अनुसार रुद्रो से झअभिष्राय ऋ० १श४३॥११४,२।३३ और 
७।४६ सूकतो का है। पा० गृ० के भ्रधिकाश भाष्यकारो के मतानुसार इस शब्द का 
भाशय नमस्ते इत्यादि शब्दों से आरम्भ होने वाले वा० स० के षोडद अध्याय के 
रद्र-सम्बन्धी मन्त्र हैं ।' किन्तु विश्वनाथ ने रद्रसु (एकवचनान्त) पाठ दिया है और 
इसकी व्याख्या चंद्र श्रष्यायम्र की है। उधका भी अर्थ वही है | का० ग्र०्के 
माध्यकार देवपाल ने रद्रात्‌ को का० स० १७११-१६ के छ अनुवाक बताया है। 


ये अनुवाक लगभग वा० स॒० का अ्रध्याय ही हैं । चृषोत्सर्ग मे इन रुद्रसम्बन्धी मन्त्रो 

के विनियोग का कारण यह प्रतीत होता है कि वा० स० के एक मन्त्र (१६।१ ७) में 
लय लत -मज 2 मिल लक कक २० आशिक 0 कल, 

१ 


ऋ६० ६४४४, तैंणग्स० ४१।१११३, से०स० ४१ ०३, ११११, का०स० ४१५, 
२०११५। 

२ श्ा० गृ० ३।११॥६, पा० शु० ३े।६६, का० गु० श्श४ड़। 
३. दे० हरिहर-तमस्त इत्यब्याथास्नातान्‌ जपित्वा ॥] 
४. वे० देवपाल-रुद्ाभिधानू पडनुवाकानु ॥ 


६ 


भ६६ गृद्धकनन्न झौर उनका वितियोग 


साण्यू (२।३।६) मे ऊजे से पृष सहु स्प थो सक्षीय का समावेश किया गया 
है। इस शइछ्यसूत से इस भन्‍्त्र का विनियोदर गौशो को खिलाने भात्र के लिये किया 
गया है। कया विक्षेष पददाथ खिलाया जाय इसबा उललख नही है । का ग्‌में उद्धृत 
इस सेत्र का पाठ का स॒ (७११ ६ ७) झौर में स० (१।५॥२ €) के इसके पाठ के 
ठोक समान है। मा० ग्र॒ में सह स्थ इश्यादि दध्ाग्दो का समावेश सश्भवतमा ते से 
(१४६१ दा१) के अ्नुकरण पर किया गया है क्योकि उसमे भो ये शब्द विधमान 
है। पट मन्त्र दा स (३३२ ३१) मे भी दिया गया है। पहाँ भ्रम्भ के स्थान पर 
झभ' पा5 है। तदनूसार अ्रध॑ भी अन्त के स्थान पर झन्त हो जायेगा। मस्त्रस्थ गोष्ठ 
छब्द इस बात का परिचरायक है कि यह मत गौग्मो को सम्बोधित है। सम्भवतया 
इसी लिये भ्ौतसूत्रों मे भाहपत्योपासना म विनियुक्त होने पर भी किसी न किसी प्रकार 
इसका सम्बंध गीशभो से जोढा गया है। शा श्रो (२११।६) शझोौर का श्ौ० 
(४१२१५) के भनुरार इसका पाठ करते हुए यजसान नो गौ के पास जाता चाहिये। 
प्राप श्री (६१७२) में विधान है कि उसे गोष्ठ के पास खड़े होफर इसका पाठ 
करना चाहिपे। मा श्रो (१६२८) के भतानुसार उसे वत्स का स्पर्श करते हुए 
इसके उच्चारण करना चाहिय ३ स्पष्द है कि योशो के साथ इसके श्रधगत तथा 


परंपरागत रम्बध के भशधार पर ही गृछ्सूजो से गौशों के कह्माण से संब्दद्ध 
श्राश्यगुजी कम में इसका विनियोग किया गया है । 


वृषोत्सग 


जसा कि नाम से स्पष्ठ है यह कम भ्रशनन के मिमित्त वृषभ को खुला छोड़ने 
से सम्बद्ध हे । था ग॒ ३॥११।४ भौर पा (० ३।९।४ मे विधान है कि गौशा के मध्य 
अफ्दी प्रकार से झब्नि प्रज्वन्षित करके भौर पूषा देवता को उदिष्ट चंद्र (यज्ञान्त) 
दूध से तयार करके यूहस्थ को इह रति इत्यादि सस्ती का उच्चारण ऋरते हुए सथ 
प्रथम प्ररित मे भा याहुतियाँ झ्तित करती चाहिय | इस मस्दों को दिल्तृत्त विवेचन 
भसुथ अध्याय में किया जा चुका है । [दे सम से शड४ २५५) 


बाबू (३११४) पा ये [३ ६॥५) और का श॒ (५९२) मे निर्देश है 
कि उपयु कक पौष्ण्य (पूषा से उप्यद्) धर को पभाहुति के साथ निभ्नलिक्षित् भन्‍त का 
उच्चारण किमा जाना घाहिगे «४- 
पूषा भा अवेतु न ॒पूषा रक्षत्ववत । पुषा बाज सनोतु न ॥ [चर] 
जप कमल प:2फ वीक लक व न की 


१ प्रस्प का श्रष अमन होने के सारण यह पाठ ड्ाँथिक 


स्थाम(तिक सगतर है | 
दे कोच तब्स (धनु ])पृ छब पा दि ४। 


वृषोत्सगं वृषमकण सें जाप ३६६ 


एत वो युवान प्रति दध्मों श्रन्न तेन क्रीडन्तोशचरत वशाँ अनु । 
सा नो हातिष्ट जनुषा सुभागा रायदच पोषेरसि न सचध्वस 0 [८५८] 
इस युवा वृषभ को तुम्हारे प्रति हम यहाँ धारण करते है, उसके साथ 
क्रीडा करती हुई तुम वत्सो के पीछे पीछे विचरण करो | है सोभाग्यवतियो, 
हमे जीवन से हीन न करो और धन की पुष्टि से हमारी सेवा करो ॥ 


इस मनन और यूर्ववर्ती मस्त्र का शह्यविनिधोग आप» श्लौ० (१॥१६॥१३, 
१६।१७॥२) के विनियोग के समान है क्योकि वहाँ पशुयाग में पुराने वृषभ को 


स्थानान्तरित करने के लिए नये वृपभ को खुला छोडने के श्रवसर पर इसके उच्चारण 
का विधान है | 


का०ग्ृ० (५९६) में विधान हैं कि वृषभ के दक्षिण कर्ण मे निम्नलिखित 
मन्त्र का जाप किया जाना चाहिये --- 


पिता वत्साना पतिरध्न्यानामथो पिता मह॒तां गगेराणास्‌ । 
रैतोधा त्वा यशोघा रायस्पोषायोत्सुजे ॥ [८५६] 


हे वृपभ, तुम वत्सो के पिता अर्थात्‌ जनक हो, अ्रवध्यों (गौप्नो) के 
पति हो और विशाल (दही आदि से परिपूर्ण) गागरो के उत्पादक हो । 


अत बीर्य तथा यश के विधाता तुम्हे मैं धन की पुष्टि के निमित्त खुला 
छोडता हूँ ॥। (दे०्पा०) 


इस मन्त्र का सीचा स्रोत मै०स० (४२१०) प्रतीत होता है क्योकि वहाँ पाठ बहुत 
समान है। केवल भेद भ्रयो के स्थान पर उतायम्‌ और उत्सूजे के स्थान पर उत्सूजेतृ 
है । में ०स० के उत्सूजेतु (विधि०) से प्रकट है कि मूलरूप भे यह मनन विधि-्वाक्‍्म 


था, परन्तु गृहासूत्री में इसे प्रार्थना के रूप मे परिणत कर दिया गया है। अ्रथवे० 
तथा ऋृष्णयजुर्वेदीय सहिताओं मे मन्त्र का पूर्वांघ ही इसके पूर्वार्ध के ठीक समान है ।' 
ऐसा प्रतीत होता है कि अ्रथव ० के जिस सूक्त मे यह भस्‍्त्र विद्यमान है, वह सम्पूर्ण 
सूक्त मूलेझूप में इस कमें से ही सम्बद्ध रहा होगा । इस तथ्य की पुष्टि कौशिक० 
(९४१६) हारा वृपोत्सग के झारस्भ मे भ्राहुतियो के लिए इस सम्पूर्ण सूक्त के विनि- 
योग से भी होती है । पृव॑वर्ती मन्त्र के समान ही इस मन्च का गृहा-विनियोग भी 
आप०श्रौ० के विनियोग के समान है । किन्तु इसके ग्रह्म-विनियोग का मूल स्रोत 
मा०श्रीौ० (६।५।६।१६) प्रतीत होता 


अवध ।8। है क्योकि वहाँ भी खुला छोडे जाने वाले वृषभ 
के दक्षिण कर्ण में ही इसके जाप का विधान है । 





१ अथवे०दाडाएं, तै०्स० ३३३६२, सै० स० १४१०, का० स० शश३। 


र६८ गृह्ममज झौर उनका विनियोग 


दंड का एक विशेषण पद्चुना पति दिया गया है। इसके अ्रतिरिक्त एक अन्य कारण 


यरऋ भी प्रतीत होता है कि वेद मे प्राय इस देवता को दिव्य भिषक कहां गया है । 
(सिघक्तस तथा सदा शुणोसि-- ऋ २१३३।४) 


इसके परचात कर्ता को पशुसमू” में से सर्वोत्कृष्ट दपभ लेकर उसे चार श्रष्ठ 
युवती गौभों के मध्य निम्नलिखित मल का उनदचारण करते हुए खुला छोड देना 
चाहिये +- 


एत युवान पति थी दवामि तेन क्रीडन्तीव्त्रथ प्रियेण । 

मान साप्तजनुवाइसुभगा रायस्पोषेशा समिषा भदेस ॥ [८५७] 

मै तुम्हें इस युवक वृषभ को पत्तिरूप में देता हैं उस प्रिय के साथ 
क्रोड करती हुई तुम विचरण करो । हमारे इस स्थान मे तुम सात जमों से 
सम्बद्ध मपने पति से सौभाग्यविहीन न होना (झौर उसके फलस्वरूप) हम 
घन को पुष्टि और प्र'न के द्वारा प्रानादत हो ॥ ज०रा० 

मत का उपरिलिखित पाठ पा गे में से उद्ुत है । तस [(शशाध्ार) 
के पाठ के यह यहुत समान है. केवल भेद यह है कि वहाँ पत्तिघर के स्थान पर परि 
लरप के स्थान पर चरत पाठ है साप्तजतुषा का विचछेद क्षाप्त लतुपा के रूप में 
किया गया है तथा पझ्रतुमगा के स्थान पर सुभगा पाठ है। का ग मे पूर्वार्ष मे 
तेव के स्थान पर हतैग पाठ है सौर उत्तरार्थ भा हास्महि प्रजया सा समूभिर्मा 
रघाम द्विपते सोम राजनु है| दा श्‌ मे तृतीय पाद मा पद्वात् जमुधा सपिदाना 
है | यह पाद खष्ट प्रतीत होता है | पा गम कापाठ भीत स्॒ के पाठ का 
भअष्टकूप प्रतीत होता है। भोउनवग ने भी यही मानते हुए इसका भवुथाद इस प्रकार 
किया है“-हि हवभावत सौभाग्यवती गौधो हमे क्षाप त दो। कष्षा यू भौरपा एए 
दोनों में इस पाद के प्रथम चार भरक्षरों के स्थान पर उसने सांवस्थांत (हमे म॑ छोडों) 
पाठ का भी सुझाव या है । परतु पा श के भाष्यकार जयराम ने तनिक भी 
पाठान्तर किये बिना इस पाद की पर्याप्त संन्तोपजनक याख्या की है । 

कौडिक (२४२१) हे पुराने वृषभ के स्थान पर नये को खुला छोडने के 


भवसर पर उपरिधिवेचित म्र के बहुत समान निम्नलिखित मन्त्र (अथव €ाष्टा२४) 
के उच्घारण का विधान किया गया है -- 


न कप + 4 टन न 2 82395 
है हां गूं (कौ ए )झरर।हड था पृ भाशा॥ का ये भष्टार। 


दे धोझतमाक ह्पाने साप्तजनुधा सप्तशरमसब्बद्धन पत्पा सहु श्रसुभता सा भवततेति 
शेष । 


बोद्यविहार दिव्यगणो मे पत्र-वितरण ४०१ 


ने ही अब अविद्यमान किसी सूत्र अन्ध से समानल्पेण उद्धरण किया है या फिर उनमे 
किसी ऐसी मौलिक यज्ञ-पद्धत्ति का सकेत है जो कभी लिपिबद्ध नही हुई ! उसका 
कहता है कि यह परम्परा दै० स० (छाड़। १७-२२) में प्रतिविम्बित होती है, और 
सम्भवतया इस दोनो शह्मसूत्रो ने यही से उद्घरण किया है ।' परन्तु केवल इसी के 
भ्राधार पर विद्वात्‌ लेखक द्वारा स्वयं दिये गये सुकाव अनावश्यक लगते हैं क्योकि 


यह देखते मे भ्राता है कि प्राय भौचित्म के लिये एह्मसुन अपनी क्षाखासे भिन्‍न शाखा 
में से भी मन्त्र उद्धत करने में सकोच नही करते 


बोद्यविहार 


यह कर्म पररोविहार श्रथवा क्षेत्रपति यज्ञ के नाम से भी प्रसिद्ध है । इसका 
अनुष्ठान शूलगव के तत्काल पश्चात्‌ किया जाता है। कुछ भाष्यकारों के भ्रभुसार यह 
उसी कर्म का अग है। भापस्तम्व ने विधान किया है कि भोदन के अवदानो के साथ 


दो दो पत्ती को दिव्य गणों मे निम्नलिखित मन्‍त्रो में से एक एक का उच्चारण 
करते हुए वितरित करना चाहिये -- 


गृहपोप स्पृष् गृहपाय स्वाहा ॥ गृहप्युप स्पृष् गृहप्ये स्वाहा ॥ घोषिणश 
उपस्पृशत घोषिभ्य स्वाहा | इ्वासिन उप स्पुशत दवासिभ्य स्वाहा ४ 
विचिस्वन्त उप स्पृदात विचिन्चदूभ्य स्वाहा । भ्रपुन्बन्त उप स्पृद्तत्त प्रपुन्चदुभ्य 
स्वाहा )| समइनन्‍्त उप स्पुशत समइनदृस्थ स्वाहा ॥ [८६२-८६८॥ 

हे ग्रहरक्षक, इनका स्पर्श करी, शहरक्षक को स्वाहा ॥ है ग्रहरक्षिका 
इनका स्पशे करो, गृहरक्षिका को स्वाहा ॥ हैं घोषकरने वालो इनका स्पर्श 
क्रो, घोष करने वालो को स्वाहा ॥ है श्वास लेने वालो, इनका स्पशे करो, 
इवास लेने वालो को स्वाहा ॥ हे चयन करने वालो, इनका स्पर्श करो, 
चयन करने वालो को स्वाहा ॥ है पवित्र करने वालो, इनका स्पशे करो, 
पवित्र करने वालो को स्वाहा ॥ है सह-भक्षियो, इनका स्पशे करो, 
सहभक्षियों को स्वाहा ॥ 

भागे चलकर आपस्तम्व ने एक एक करके निम्नलिखित दीनो मन्‍्नो का पाठ 
करते हुए दिव्यगणो को दस दस पत्ते दो बार घितरित करने का विधान किया है - 


१ ऋ० सनन्‍्व्रज इन दि गृहासुत्रज, पु० ८-१० १ 
२ आप» गु० ७२०१५ (स० पा० २११६।३३-३६) 


३ झाप० गृ० छार२०१५ (म० पा० श१८४४०-४१) 
भू० वि० २६ ] 


० गुहाम ज झोर उसका विनियोग 


शा ग्‌ रा१११४५ और पा शए रेहध७ मे निर्देश है कि जब बफम 
गौओं वे मध्य क्तह़ा हो तो उसका अभिभनतण 
मयोमु इत्यादि [८६०] 
से लेकर प्रनुवाक के ग्रतत तक के मजो हारा किया जाना चाहिये | ण्ञा एके प्नुसार 
इन दाब्दो से ऋ १ ।१६६ इत्यादि का तथा पा थश॒ के अनुसार वा० दे 
१या४५ ४५, का सकेत प्राप्त फोता है। श्रोट्डनवग के मतानुसार पा श॒ु» का सकेत 
भी क् मजों के प्रति होना चाहिये क्योकि एक झोर जहाँ घा स॑ में भपोत् 
इत्यादि झुब्द किसी मन के प्रारम्भ में नही है पहाँदुसरी भौर वाण्स के सथ मंजो 
का वधोह्सण से सम्बन्ध लक्षित नही हीता | इसके अतिरिक्त अमुवाकशेपैच का प्रति घ 
भी कः भे ठीक चढता है क्योकि वहाँ भी मयोमु इत्मादि दाब्द भ्रनुवाक के मध्य भ्रासे 
हैं । इस हृष्टि से इन दाग्टो सेत से ७४ १७ के प्रति 'भी सकेत भ्रत्तीत्त नही होता 
प्रयोकि थहाँ ये शब्द अनुवाक के झारम्म मे हैं।' ऋगेद के उपरिनिदिष्द भ्नुवाक का 
विस्तार दशम सप्डल क पन्‍्त त्तक है। इस प्रनवाफ के झक्‍्न्तर्गत्त मन्त्रो का भी वोत्सग 
से कोई स्पष्ट सम्दघ नही है । हा केवल प्रथम सूवत के मो (१ ११६६॥१ ४) का 
सम्दध पशुकश्याण से प्रददय है । प्रौर क्षारधायत पुछासग्रह के रचग्रिता वासुदेव ने 
एुक भय पाठ भी दिया है जिसके भ्रनुखार देवल ऋ १ ११६६ का उच्चारण किया 
जाना घाहिगे । गृहमसूजों से प्रत्यज्ष भी पशुकयाण से सम्बद्ध कर्मों से इसके सन्‍्त्रो 
का विनियोग किया गया है १ ा गृ (३६५४) मे णौझो के गोष्ठो मे प्रवेश करने 
के सभय इसके उच्चारण वा विधान है । झा गू (२१ ४४ ६) के अझनुंसार प्रथम 
हो सत्रो का उच्चारण गोपो के गोचरमूमि की झोर प्रस्थान के समय तथा भन्तिस दो 
बा उनके वहाँ से लौटने के समय किया जाना चाहिये | ते बा (३॥८।१८।४) मे इस 
सूचत के मनो को 
गव्य [८६१] 

ताभ दिया गया है क्योकि वहाँ पशु प्राप्ति के लिये उद्दिष्ट गव्यहोम मे इनका विनियोग 
किया गया है । उपयुक्त भ्रनुवाक के सम्मन्ध भें ई डच्ल्यू फय के मत का उस्लेक 
करना अप्रातगिक न होगा । उसके झनुसार यहाँ थर्तेमान सहिता के झत्तिरिकत किसी 
अन्य झनुवाबों से विभाजित ऋक सहिता के प्रति सकेत है । उसके छब्दा मे. च्त्त 
हम यह प्रनुभाव लगा सकते हैं कि सूनरचनाकाल स १ ॥१६६ सूक्‍त संहिता के अन्त 
के अधिक निकट घर $ उद्धव एक प्रौर सुभाव भी है। श्ा पर क्‍ग्रौरपा थ्रू७ दोनो 

१ से थु ई सख्त ईओई १९३ $))| 


श्र मल पढम्ति 8.५ मुर्वात इति सुब्तेमतेयाँ उत्ततुल्तलि ऋष्मिरतुम्तजण 
॥ 


घोद्यविहार गौओं पर जलासिषिब्चन हक 


इत्यादि चतुर्थ भन्त्र लिया गया है। पप्ठ मन्त्र मे भा०ए० मे प्रपुन्चन्त के स्थान पर 
प्रचित्वन्त पाठ है | वस्तुत इस भन्‍्त्र के सबसे अधिक पाठान्तर हैं। विन्तरनित्स से 
भ्रस्य पाण्डुलिपियों मे से दो और पाठान्तर ध्रपुण्वन्त तथा प्रपिन्वन्त दिये हैं। कही- 
कही पर इस आद्य शब्द के पश्चातु शोधयन्त अथवा शोभवन्त झव्द भी भाता है ।' 
इनमे से अधिकाश मस्तो की तुलना झूलगव मे विनियुक्त इधासिनी इत्यादि मन्‍्त्री से 
की जा सकती है। (दे०्म०रं० १०५६) 
हि०ग्ृ० (२६५) में विधान है कि निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
श्रोवन-राक्षि से परिपूर्ण पर्णसज्जूषा को किसी वृक्ष पर लटका देना चाहिये -- 
निषद्धिण उपस्पृद्ात निषद्धिस्य स्वाहा ॥ [८७६] 
हे निषद्धधारियो, इनका स्पशें करो, निषद्भधारियों को स्वाहा ॥ 
इस मच्ज्जूपा को लद्काने के लिये आपस्तम्ब और भारद्वाज ने इस मनन का 
विनियोग किया है -- 
नसों निषज्िरए इषुघिमते १ [८७७] 
धनुष से युक्त घनुर्धारी को नमस्कार | 


किस्तु हिए श० (२६६) में इसका विनियोग इस मण्जूपा के सम्मुख 
उपासना के लिये किया गया है । इसमे इसके झ्रागे तस्कराणा पतये मम शब्द भी 


जोडे गये हैँ । 
भा०ए० (२१०) के अनुसार कर्ता को निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 


हुए भ्रपनी गौभो पर चन्दन तथा अन्य विज्विष्ठ पदार्थों से मिश्रित जल छिड़कना 
चाहिये -- 


शिव गोस्य शिव गोपतये ॥ [८७८] 
गौशो का कल्याण हो, गौओ के स्वामी का कल्यारा हो ॥ 
इसी किया के लिये हिं०य० (२।६।७) में यह मन्त्र दिया गया है -- 
शिवों भव शिवों भव ॥ [८७६] 
कल्याणुकर हो जाओ्नो, कल्याशुकर हो जाओ 0 
वौव्यविहार में प्रयुक्त उपयुक्त मनतों में से कोई भी अन्यत्र प्राप्प नहीं है । 
देवगणो के विवित्र नामों से यह प्राय स्पष्ट है कि ये ही आगे चलकर शिव अथवा 
१ भ्र०पा०, पू० ७१ पर पा०टि० । 
हे आपब्गृ० ७२०७ (मण्पा० २ १८४६), सा«यृ० २६ | 


म। शुद्रासरत्र झौर उनका विनियोग 


देवसेना उपस्पव्षत देवसेनाम्य स्वाहा ॥ [८६६] 
या अश्याता याइचानाख्याता देवसेना उप स्पशत देवसेनास्य स्वाहंर॥ [८७०] 


है देवसेनाओं इनका स्पद्य करो देवसेनाओं को स्वाहा ॥ जो देव 
पैनाएँ प्रसिद्ध है और जो देवमेनाएं प्रभिद्ध नही हैं वे श्राप इनका स्पश 
करो देवसेनाभो को स्वाहा | 


पुन यह निर्देश है कि एक एक करके निम्नलिखित मन्‍तो का उद्चारण करते 
हुए दिव्यगणों को दो दो पत्त वितरित किये भाने 'घाहियें 


हारापोप स्पृश् द्वारापाय स्वाहा ॥ द्वाराप्युप स्पुष् द्वाराप्य स्थाहा ॥ 


प्रग्धासारिश उप स्पृद्यतास्वासारिस्य स्वाहा ॥ निषज्धिन्नुप स्पृष्ष निषद्धिस्े 
स्वाहा । [८७१ ८७४] 


है द्वाररक्षक इनका स्पश्ठ करो द्वाररक्षक को स्थाहा ॥ हू &ररक्षिका 
| है भ्रनुसरण करने वालो ॥ है निपज्जञपारी ॥ 


हिं गए (२।६।२ ४) में भी पत्तो के वितरण के लिए इद्दी प्रकार के मन्त्र 
का विनियोग किया गया है। त नुपार सवप्रथम उपरिलिल्ित माजो मे से प्रथम दो 
देशम भौर एकादश मन्‍्नो का उच्चारण करते हुए चार चार पत्त वितरित किये जाने 
चादिय । इसमे ाराप और द्वारापि के स्थान पर क्रमश द्वारप भौर हारपि पाठ है । 
यह पाठ भधिक वोधगम्य है । कुछ झौर पत्तो के वितरणाथ तृतीय तयोदंश ह्रादण 
पृष्ठ पक््क्म झोर सप्तम मतो का विनियोग किया गया है। पट्ठ मा मे अ्पुन्वा्त 
के ध्यान पर भप्रभुम्बन्त पाठ है; प्रन्त मेह्टि श्र मे शग्वाप ग्र के समान हो प्रष्टम 
भौर नवम मजो का उच्चारण करते हुए दो बार दस-दस पत्तों के वितरण का निर्देश 
किया गया है। भवम मत में इसम उपह्यृदात से पूर्व दैवसेसा का भगमाव है और 
इसके परचात्‌ बेवसेदाम्प के स्थान पर ताभ्य पाठ है। भाग्य (२६) में भो पत्तो 
के वितरण के लिए हि ४ के समान ही मजत्रो का विभाजन किया गया है । कितु 
इसमें भग्त में द्वाराप धोर द्वारापि प्राप ए दे समान हीं है। आरम्भ भे तृतीय भौर 
चतुष पत्ता के वितरण के लिये इसमे निम्नलिस्चित मन्‍्त्र उद्धून किया गया है -- 


जपन्तोष स्पृष्ठ जपन्ताय स्वाहा ॥ [८७४] 
शुलगय में श्ोदन के ग्रवल्यनों रा जया द्वारा स्प कराने के लिय भी 


भा यू पाप गे और हि ए द्वारा इसवा विनियोसग कया गयाहै। भाप में 
ढ्ाटए मत्र (अ्रम्वासारिण इत्यावि) रा शभाष है शोर हि गृ द्वारा त्यक्त धरधासित 


है ज्ञाप पृ छारे ६(भस पा २१८४२ ४४५) 


बौद्मचिहार क्षेत्रपति की उपासना डण्प्‌ 


होती है जिसके अनुसार किसी सगभ पशु की बलि के पश्चात इसके द्वारा उपासना की 
जानी चाहिये । आप० श्रो० (१६।१७।१-५) के अनुसार नये वृषभ के स्थानापस्न होने 
के अवसर पर वृद्ध वृषभ की वलि देते हुए इसका उच्चारण किया जाना चाहिगे । 
वस्तुत इस अगुवाक मे रुद्र की स्तुति की गई है, परस्तु सम्भवतया वृषम के रूप में 
उसका उल्लेख होने के कारण यहाँ वृषभ श्रथवा पशु से सम्बद्ध कभ में इसका 
विनियोग किया गया है। भा० शु० का शह्ायविनियोग भो सम्भपतया इसी क्ौत 
विनियोग पर आधारित है। अन्यथा भी रुद्र को पशुपति भी माना जाता है । कही 


ऐसा दो नही कि वुषभरूप से रुद्र का यह वणन शिव के पशु 'तन्‍्दी' की कल्पना का 
मूलाधार दो ? 


श्रत्त में निर्देश है कि निम्नलिखित दो भन्‍्तों द्वारा क्षेत्रपति की उपसना की 
जानी चाहिये! -- 


क्षेत्रस्थ पतिना वय हितेनेव जयामसि । 
गामदव पोषयित्वा स तो सुडातीहशे ॥ [८८३] 
क्षेत्रत्य पते मधुमन्तसुसि घेनुरिव पयो श्रस्मासु घुक्ष्य । 
मधुश्चुत घृतमिव सुपूतमृतस्य न पतयो मृडयन्तु ॥। [८८४] 
हम हितकारोी जैसे क्षेत्र के पति के द्वारा विजयी है। गौश्रो और 
श्रद्वों का पोषण करके वह हमें सुखी करे।। हे क्षेत्रपत्ति, जिस प्रकार गो दूध 
देती है उसी प्रकार हमारे प्रति माघुयेयुक्त, सुपवित्र तथा घुत के समान 
माधुये प्रवाहित करने वाली (जल की) धारा प्रवाहित कीजिये। ऋत अर्थात 
नियमों के पालक देद हमें सुखी करें ॥॥ 
इन मन्‍्त्रो का प्राचीनतम स्रोत ऋ० (४॥५७।१-२) है, और वहाँ से तै० स० 
१॥१४२-३ तथा का० स० ४१५ द्वारा इन्हे ययावत्‌ उद्धृत किया गया है। मैण्स० 
(४।११।१) में केवल प्रथम तथा का०स० (३०४) भे केवल द्विनीय मनन है | ऋण 
का यह सम्पूर्ण सूक्त (४४७) झा० १० २।१०४ और शा०9० ४॥१३॥१५ मे क्षेत्रश्रकप ण- 
सम्बन्धी कर्म मे विनिमुक्त है श्रीर इसका विवेचन उसी कमे के अ्रन्तगत किया गया 
है (नीचे दे०) । अत यह ध्यान देने योग्य है कि इन मस्त्रो के गह्यविनियोग में इनकी 
देवता क्षेत्रपत्ति का विशेष ध्यान रखा गया है | श्राग्नि० गू० (२१५१२) में क्षेतलवन 
कर्म के अन्तगत पिण्डदान के लिये केवल द्वितीय मन्त्र का विनियोग किया गया है 
इनके गृहाविनियोग का आधार आा० श्रौ० (६१११४, १५) का वह विनियोग 
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3 गृहामरत्र और उनका विभियोत 


८ के गण के एप में प्रसिद्ध हो गय | ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में रह 
श्रथता शिव के विशेष महृत्त्व' के साथ साथ उसके गणों फी कल्पना का भ्रोदुभाव भी 
द्टौरहाथा। 


आ०शु० (२।१ ) में भागे चलकर यह विधान है कि एत सुवानप्र इत्यादि 
पाँच सन्‍नो का उच्नारण करते हुए भ्वशिष्ट जल वृषभ पर डाल दिया जाना भाहिये। 
सम्भवतमा यहाँ भारदांज का सकेत तु स॒ (३॥३।६]) के सम्पुण अनुवाक के प्रति है। 
इस प्रनुबाक के धधम मत्र एत थुवानस्‌ इत्यावि भ्रौर अतुथ मात्र पिता बत्साशाप 
इत्यादि का विनियोग वोत्सग में भी हुआ है । अत उन दोनों का विस्तृत विवेचन 
हध्त करें के भन्तंगत किया था चुका है (बे० म॑ से ८४७ ४५६) । उस पनुवाक 
के शेप सीन मन निम्नलिखित है «- 
नमो भहिम्न उत्त चक्षपे ते भरुतां पितस्तदह गृर्यामि । 
झनु सयस्थ सुयजा पजाम जुष्ट देवानामिदमस्सु हव्यम्‌ ॥। | ८८० 
देवानामेष उपनाह भ्रासीदर्पां गभ भोषधीषु स्यक्त । 
सोमस्य व्प्समयूरणीत पूषा बहनद्विरसवत तदेषाम्‌ ॥ [८८१] 
त्वां गावोध्वूणत राज्याय त्वां हृवन्त मरुत धस्वर्का । 
बध्मन्‌ क्षतस्प ककुमि शिक्षियारपत्ततों न उप्रा विभजा धसुनि ॥ [८८२ | 
है मरुतो के पिता श्रापकी महिमा झौर चक्षु भ्र्थात्‌ तैज के लिये मैं 
यह नमोवचन कद्ठता हैं। आप हमे अनुमति दीजिये जिससे हम शोभन विधि 
से यज्ञ कर हमारी यह भाहुत्ति देवताओ को प्रिय हो ॥ श्रोषधियों में अभिषिफ्त 
भरह जल का ग्रभ देवो का परस्पर-बघक था। (इसीलिये) पूषा ने सोम के 
रस का वश्ण किया और वह उनका महान्‌ पर्वेत (पर्भात्‌ हृह सयोजक) हो 
गया ॥ गौओ ने भापका वरण किया शीमन ग्रायक मझतों ने भाह्वान करके 
राज्य के मिमित्त भ्रापका वरण किया इस प्रकार बल के क्षक्तिशाली शिखर 
पर अपधिन्षित आप हमे उग्म (स्थिर) घन वितरित कोजिये | 
प्रथम मन को छोडकर इस झनुवाक के सभी भत मै स (२।५॥१ ) में 
विज्ञमान हैं। का स(२३।१]) मे इसके केवल दो से चार तक मर हैं। अपन 
शद्ाड ५ इस प्नुवाप' के तृतीय भौर चतुर्थ भान हैं तथा परझ्यम मर कुछ पाठभेद 
सोंहद भयव ेषडार है। ते स के इरा झानुवाक से सत्रों का विशेष कम मुल 
रूपेण पशुसम्यन्धी कम को ध्यान भे रखफर निदिच्चत क्या गया द्ोगा | इस बात की 
पुष्टि श्राप थी हाश्ह!१३ और मा भौ भशाश्द के उस विनियोग से भी 
हू हू व कल्प हैं ४४२५॥ 


बोद्यविहार क्षेत्रपति की उपासना ४०१५ 


होती है जिसके अनुसार किसी सगर्भ पशु फी बलि के पश्चात्‌ इसके हारा उपासना की 
जानी चाहिमे । आप० श्रौ० (१६९/१७।१-५) के अनुसार नये वृषभ के स्थानापत्न होने 
के अवसर पर वृद्ध वृषभ की बलि देते हुए इसका उच्चारण किया जाना चाहिये ) 
वस्तुत इस अनुवाक मे रुद्र की स्तुति की गई है, परन्तु सम्भवतया वृषभ के रूप मे 
उप्का उल्लेख होने के कारण यहाँ वृषभ अथवा पशु से सम्बद्ध कमर में इसका 
विनियोग किया गया है। भा० शृ० का ग्रृह्मविनियोग भो सम्भवतया इसी श्रौत 
विनिमोग पर आधारित है। श्रन्यथा भी रुद्र को पशुपति भी माना जाता है । कही 
ऐसा तो नही कि दुषभरूप मे रुद्र का यह वणन शिव के पु 'सल्दी' की कल्पना का 
मूलाघार ही ? 


अन्त मे निर्देश है कि निम्नलिफित दो पन्नों द्वारा क्षेत्रपति की उपासना की 
जानी चाहिये --- 


क्षेत्रस्य पतिना वय हितेनेच जपामसि । 
गामइव पोषयित्वा स नो घृडातीहशे ॥ [८८३] 
क्षेत्रस्य पते मधुमस्तमुसि घेनुरिव पयो अस्मासु घुक्षव 
सघुदचुत घृतसिच सुपुत्तमुतत्प न पत्तणों छुडघन्तु ॥४ [८८४॥ 
हम हितकारी जैसे क्षेत्र के पति के द्वारा विजयो है। मौश्रो और 
अइवो का पोपण करके वह हमे सुखो करे ॥ हे क्षेत्रपति, जिस प्रकार गो दूध 
देती है उसी प्रकार हमारे प्रति माधुययुक्त, सुपव््र तथा घृत के समान 
माघुये प्रवाहित करने वाली (जल की) चारा प्रवाहित कीजिये। ऋत अर्थात्‌ 
नियमो के पालक देव हमे सुखी करे ।॥| 
इन मन्त्रा का प्राचीनतम ख्ोत कछ० (४।५७।१-२) है, भ्रौर वहाँ से त्ै० स० 
१११९४२३-३ त्तथा का० स० ४१४ द्वारा इन्हें बथावध्‌ उद्धृत किया गया है) मैण्स० 
(४॥११॥१) मे केवल प्रथम तथा का०स० (३०४) में केवल ह्वित्तीय सतत है। ऋ० 
का यह सम्पूर्ण सूक्त (४५७) झ्रा०ए० २११०४ और शा०ए० ४१ ३॥५ में क्षेत्रप्रकर्पण- 
सम्बन्धी कम से विनियुक्त है भौर इसका विवेचन उसी कम के अन्तगत किया गया 
है (लीचे दे०) । प्रत यह ध्यान देते योग्य है कि इन मन्‍्त्रो के गृह्मविवियोग में इनकी 
देवता क्षेत्रपति का विशेष ध्यान रखा गया है । श्रार्चि० सू० (२१५।१२) मे क्षेत्रलवन 
कर्म के भ्रन्तगत पिण्डदान के लिये केवल द्वितीय मन्त्र का विनियोग किया गया है। 


"जे गहाविनियोग का भाधार श्रा० श्रौ० (९१११४, १४) का चह विनियोग 


१ अआप० गृ० ७छा२०११६ (स० पा्‌० २।१४४४७, ४८), हईिं 
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हा पृद्यामन और उनका विनियोग 


८ के गण क॑ रूप मे प्रणिद्ध हो गये । ऐसा प्रतीत होता है नि. इस वाल भ र/ढे 
प्रथवा क्षिव के विश मल्त्य बे साथ साथ उसर गणा वो काना वा प्रॉदुर्माव भी 
ही रहा था । 


भांग (रह ) में भ्राग चतरर यह विधाल है वि. एत य्ुवानथ इत्यादि 

पाँच मत्रा वा उच्चारण करत हुए बतरश्चिप्ट जद वृषभ पर डढात लिया जाना चाहिय | 
संम्भवतया यहाँ भारतांज वा सौन त से (३।३।६) व्‌ सम्पूण भनुवाक वे प्रति है। 
इस प्रभुवाव वे प्रथम मन एत्त युयानयू थारि हरी सघतुष मंत्र पिता धत्तानाए 
इत्यादि का विनियोग वपोत्यग में भी हुप्ता है। झत उते दोना का विस्तृत बिदेचन 
उस कम के पन्तगत किया था चुका है (द से से ८५७ #५६) | उस अनुवाक 
के गेष तीन मंत्र निम्नलिखित हैं -- 

नम्तो महिम्म उत चक्षुपे ते मण्तां पितस्‍्तदह भूणामि ॥ 

प्रनु सन्यत्व सुयजा यजाम जुप्ट देघानासिदमस्तु हव्यम्‌ ॥ [८८० ] 

देखानामेष उपनाह झ्ासीदर्षा गर्भ प्रोषधीष “यक्त । 


सोमस्य द्रप्समयुणीत पूषा वहु-नद्रिरभवत्‌ तदेघाम ॥ [छर१ 
त्वा ग्रावोधूरात राज्याय ध्यों हंबत मत्त स्वर्कों 


बध्मन्‌ क्षतस्थ कफुमि शिनजियासस्ततो न उप्रा विभजा बसूनि ॥[ ८८२] 
हे मर्तो क पिता आपको महिमा श्रौर चक्ष्‌ भर्थात्‌ तेज के लिये मैं 
यह नभोवचन कहता हैं । आप हमे भ्रनुमति दीजिये जिससे हम शोभन विधि 
प्रैयज्ञ कर हमारी यह प्राहुति देवताओ को प्रिय हो ॥ भोपधियों मे अभिषिक्त 
मह जले का गर्भ देवो का परत्पर-व धक था। (हसीलिये) पूपा ने सोम के 
रस का वरण किया भ्ोर वह उनका महान्‌ पर्वत (अर्थात्‌ हृढ सयोजक) हो 
गया ।| गौप्नो ने प्रापका वरण किया छोमन गायक मझतो ने भाह्वात करके 
राज्य के निमिस्त आपका वरण किया इस प्रकार बल के शक्तिशाली शिखर 
पर अभ्रधिश्नित श्राप हमे उग्र (( थर) घन वितरित को जिये ॥ 
प्रधम मन्त्र को छोड़कर इस भनुवाक के समी मन्त्र म से (२॥५॥१ ) में 
विद्यमान है । का स (२३।६) में इसके केवन दो से चार तक भन्त्र है। झषतवें 
धाडा४ड ५ इस पनुवाझ के तुतीय भौर घतुष सत्र हैं तथा पव्च्रम मम्त्र कुछ पाठभेद 
सद्वित प्रथर्व ३४४२ है । त सके इस झनुवाक में सजो का विशेष कम सूल 
झूपेण पशुतम्बन्धी कम को ध्यान में रसग'र निदिचत किया गया होगा | इस बात की 
पुष्टि श्राप शो &१९।१४ भौर मा श्रौ ३॥४।१८ के उस दविनियोग से भी 
१ ईं व कल्प यू डह३५) 


क्षेत्रप्र्रण श्राकाद और पृथ्वी की उपासना ४०७ 


पाठ है।' शबन्ब्रा० ७२२६ और का०श्ौ० १७।१।११२ में इस मन्त्र का समानानन्‍्तर 
विनियोग प्राप्त होता है क्योकि वहाँ आहवनीयारिनि के वेदीचयन के कम में यज्ञभूमि 
पर कपण के लिये इसके उच्चारण का विधान है। 


शा० गृ० (४१३।३) के अनुसार क्षेत्र-प्रकषण से यूब किसी द्यावापृर्णिवीय 
ऋचा के द्वारा श्राकाश श्र पृथिवी की उपासना की जानी चाहिय | वासुदेव हारा 
साख्यायनगृह्यसग्रह में इस उद्देश्य के लिये निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० १(।२२१३) उद्धृत 
किया गया है “- 


सही दो पृथिवी च नइस यज्ञ सिमिक्षतास्‌। पिएुता नो भरीमधि ॥ [८८६] 

विशाल श्राकाश और पृथ्वी हमारे इस यज्ञ को पोषणो से सयुक्त 
करें, वे हमे अ्रपने पोपणो द्वारा परिपुर्ण करे ॥ 

यह मन्त्र यजुर्वेद की भी सभी सहिताश्रों में विद्यमान है ।' क्राह्मणो श्रौर 
श्रौतसून्रों में अनेक स्थलों पर यह मन्त्र उद्धृत किया गया है ।' परतु केवल ऐश ब्वा० 
श्र ऋग्वेदीय श्रौतसूतों में यह श्राकाश श्रौर पृथिवी की उपासना के लिये प्रयुक्त 
हुआ हैं ।* कुछ ग्रन्थों मे इसे एसे कर्मो से सावद्ध किया गया ह॑ जिनका इसके श्रथ से 
कोई सम्बन्ध नही, और फिर इस स्थिति में मन्त्र मौर कम का सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिय कृत्रिम तक प्ररतुत किये गये हू । उदाहरणाय ए० ब्रा० (१।१६।५ ) में इसका 
घिनियोग घपण द्वारा श्रग्नि उत्पना करने के लिय विया गया है, श्रौर फिर इसकी 
पुष्टि में निम्नलिखित आश्यानक दिया गया है -- 


एकबार देपताओो ने इसे (श्रग्नि को) उत्पन्त होते ही आकाश और पृथ्वी के 
सध्य पकड़ लिया | तब से वह (आकाश और पृथ्वी द्वारा) श्रावृत वही पर रखा गया 
है । फिर होता द्यावापृथिवी को सम्बोधित मनन का उच्चारण करता है ।” इसी 
प्रकार शब्प्रा० (७४५४॥९।१०) में वेदीचयन के यणन भे इस मनन के उच्चारण का 
विधान फूम की स्वापना के प्रसग मे किया गया है । और साथ हो यह भी कहा गया 
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| पृद्ामत्र प्रौर उनका विनियौग 


प्रतीत होता है जिराके भ्रनुमार पु समृद्धि वे लिये उहिए प्रप्तोर्पाणत बाप से प्र!हुतियों 
के साथ इनका उच्चारगा क्या छाना घाहिय । इगी प्रवार दा श्री (१५८।॥१८) 
में प्रप्तोर्यम से अभिर्त एकल़्याॉंग मे ग्राटतियों बे लिये इनबा वितियोग किया 
गया है ।* 


कम्प्रकषरान्कत 


इरा बम के नामानतरे लाम्सयोज्नन दृषिक्म भौर ह्ाभियोग भी हैं। 
भा ए (३१ ।४) म विषान है कि क्षत् म वायु को दिशा मे ऋ ४॥४७ के मत्रो 
मा एक-एक करम उच्चारण बरते हुए भाहतियाँ प्रपित वी जानो चाहिये । था गे 

(४।१३॥१) के प्रनुसार इश सूक्त का उच्चारण दम के धन्त से उपासना के समय 
किया जाना चाहिय । सर्वानुक्रमणी वः भनुसार प्रथम हीन मरी गा दवता क्षत्रपति 
है धतुध फा णुन पण्चम शौर भ्रष्टम वा शुदापतोरी तथा प८्ठ भौर सप्तम वा 
सीता है। य सभी देवता क्षय से भ्रयवा क्षत्रप्रषषण से किसी म विस्ती प्रकार भवष्य 
सम्बद्ध हैं। इस सूक्त के मत्र प्रस्य सहिताशो मे विगौण हैं। प्रठ झाप्टे के साथ 
काथ' प्रदम तीन मात्री के एफ पृथक दग की बात सोचना प्रनुधित हागा क्योकि 


सम्पूण वदिक साहिय में उह क्सकाण्ड की हृद्टि से पृथक बरक एकत्र गही भी 
नद्ठी रखा गया | 


था ग् ४१३॥४ भोर पा गृ २|१३।४ में इस सूक्त के प्रन्तिम मत का 
विनियोग हल के फाल का स्पश करने झ्षवा हल चलाने के लिये किया गया है -- 


शुत न फाला वि कृषतु भूसि शुन कीनाशा भ्रमि यस्तु वाहे 
घुन पञ“यों सधुना पयोति शुनास्तोरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥ [८८५] 


हमारे हल के फाल शोभन प्रकार स भूमि का क्षण करें क्ृपक 
शोमन प्रकार से हल-वाहनो के साथ (खेतों की मोर) जाथ । पजन्य मधु के 
समान जल से झुभ करे त्तया फुदाल भौर हल हम में शुम का आघान फरेता 
था स के प्रमुसार पा ग्‌ भे भौण फाला के स्यान पर धुफाला पाठ 
दियागया है। त स मेच्छः का स्‌ सुरक्षित है ब्वय सभो उछहितापओो से सुफाला 
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१ दे हरा लो दाशशा३ पर नाशयश का भाष्य--“एकाहेव घायमप्तोर्थामों 
व्याक्त्यांत' । 


३२ पव मम्तजुइम दिला गृ पृ ३९२ इनमें सेकोईसीव सं डीशराद 
झौर जए स१भा६६०७१ में विशमाण सही है १ 


क्षेत्रश्रकर्षण, घोजवपन ४ड०्हे 


अश्विता फाल कल्पयतासुपावतु बृहस्पति । 
यथासदूबहुधान्यमयक्ष्म बहुपुरुषस्‌ 0 [८६०] 
अदिवन्‌ देवता फाल बनायें, बृहस्पति उसकी रक्षा करे, जिससे कि 
अधिक अन्न, नीरोगता और जन-समृद्धि हो ॥ 
इसका ख्ोत अथवे ० की पैप्पलाद सहिता (८१८६) है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि ब्लुमफील्ड इससे परिचित नही था क्योंकि उसके अनुसार यह किसी ज्ञात सहिता 
में ध्राप्त नहीं होता ।* 


कौशिक० २०।७ में यह विधात किया गया है कि निम्नलिखित मन्त्र का 
उच्चारण करते हुए हल को अपूपो से आवृत कर देना चाहिये -- 
अपहता प्रतिष्ठा [८६१] 
(राक्षसों की) प्रतिष्ठाएँ आहत्त (हो) । 
इन शब्दों के विषय में भी निश्चित नही है कि ये प्रतीक हैं अथवा स्वतन्नर 
पूर्ण मन्त्र । किन्तु दारिल के श्रनेन मन्जेरेण शब्दों से ये शब्द अपने आप में पूर्ण मन्त्र 


प्रतीत होते हैं । तथापि जैसा कि ब्लूमफील्ड का अ्भिमत है, ये किसी भी ज्ञात 
सहिता में उपलब्ध नही होते । 


इसके परचात्‌ (२०८ मे) यह विधान है कि मृहस्थ को 
लाड्ूल पवीरवत्‌ (भ्रथर्व० ३११७।३ इत्यादि) सम्पूर्ण सृक्त [८5६२] 
का उच्चारण करते हुए स्वय क्षेत्र-प्रकषंण करता चाहिये, ओर फिर हल चलाने वालो 


को हल दे देना चाहिये । यह सम्पूर्ण सूक्त कषण की क्रिया से सम्बद्ध है। अत ऐसा 


प्रतीत होता है कि अति प्राचीन काल से ही इस क्रिया के साथ मन्त्रो का उच्चारण 
किया जाता था । 


बीजवपत 
इस कर्म का वर्णन केवल आर्नि०ग्ृ० (२॥५॥१२) मे किया गया है। तदनुसार 
कर्ता को क्षेत्र मे जाकर प्रारम्भिक होमादि के पशचत्‌ तै०स० के अनुवाक ४॥२।६ का 
पाठ करते हुए बोजवपन करना चाहिये ) इस अनुवाक का आद्य सन्‍त्र निम्नलिखित है - 
या जाता ओ्रोषधयो देवेम्यस्त्रियुण पुरा १ 
सन्दासि बच श्यामह शत घासानि सप्त च ॥ [ ८६३] 
जो ओषधियाँ त्तीन युग पूर्व (कृत युग में) देवताओ से पूर्व उत्पन्न 


१३ देण्कौशिक०२०४ पर उसकी टिप्पणों ॥ 


'इ०्द गृष्टामत्र प्लौर उनका विनिधोग 


है क्रि कुम हीं ग्राकाश भौर प्रण्ििवी का प्रतिकूप है । 
था प्‌ (४१३३) मे ही प्राकाश भोर पुथिवी की उपासना के लिये विम्न 
लिखित वाषय का भी प्रयोग फिया गया है. -: 
नमो धावापणियीस्थान | [८८७] 
झाकाश झौर पृथ्वी को नमस्कार ॥ 
पा गरू (३॥१३।४) में विधाल है कि ग्रहस्थ को हल मे बल जोतते हुए निम्न 
लिखित मर का उच्चारण करना चाहिये “- 
धोरा युड्जॉन्त कवयो युगा वि तत्वते पथफ्त । धोरा देवेधु सुम्तयां ॥ [छ८८) 


सुख की इच्छा से देवताझों के प्रति बुद्धिमात्‌ मेघावों ऋत्विज 

कपणसाथनो (हलादि) को जोतते है । वे जुओ को पृथक पृथक्‌ (बलो पर) 
स्थापित करते है। सा० 

कौशिक (२ ।!) भे इसका विनियोग ऊुपो शोर हल को धाहूर निकालते 
तथा [३ ।१३ में) दाहिने जुए भे एक बल जोतने के सिये किया गया है। यह मत 
सभी सह्दिताओं में विश्वमान हे । ब्राह्मण झौर थ्ौत ग्रन्थों मे भी प्राहवनीय वेदी भयन 
के कर्म मे इसका विनियोग हल मे मैत्त जौतने के लिये किया गया है ।' इस प्रकार 
इसका गृह भीर श्रौत विनियोग एकसमान है। 

बौशिक० (२ ॥३) मे 


एहि पूणक इत्यादि भरत्र [८८६] 
का विनिभोग थारयें जुए में दूसरा बल जोतने के लिये किया गया है. । थह निश्चित 
नहीं है कि इन धम्दों को प्रतीकह्पेण उद्धत किया गया है प्रथवा ये स्वतंत्र भत ही 
हैं । दारितत ने इरहें पल्पज कहा है। तदनुसार इस मज का स्रोत कत्पसूभों से ही 
है। प्रौर थदि इन्हें स्वतत्र मत्र माना जाये तो भौ श्र्थ की दृष्टि से ये पूर्ण है । भ्रथ 
है-है पूरक (घल) आमो। 


कौशिक २ ।॥५ के भ्रनुधार हल से लगाने से पूथ फाल का शबिमस्ण 
निम्नलिखित मम्त्र द्वारा किया जाता चाहिये -- 


है धावापथिय्यों हि कूम । 


रे जऋ १११ १४ श्रथव शारैणाश या स॒ रशाइ७ ते से जाराहाओ 
सम श्र ग७।१२ का हा १६।१२ । 


हे चद्या छाराराध का शी शछारा१, भाप भी श्दाध्दाए । 


भ्राग्रपण. श्राज्याहुतियाँ ४११ 


स्वाहा भी जोडा गया है। कौशिक० (७४।१५) में एप[िये श्रतिरिवन झारस्भ में एए 
झोर मन्त्र सजूरग्नये स्वाहा दिया गया है। केबल इन दोनो मन्‍्त्रा से पृथ इसम 
समुऋ तुरमि सजूविधामि शब्द प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह श्राइवय जनक बात टै कि 
यद्यपि ये शब्द केवल यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं'' तथापि मा० गश० व मत्रा में श्ता 
नितान्त श्रभाव है। सम्भवतया मा० ग्र० ने ये मत्त किसी एसे लोत स ग्रहण बिय है 
जो भ्रव उपलब्ध नहीं | श्रा० ए० और पीौधिक० द्वारा उन्हीं मन्‍्त्रा वे उपसगम्प य 
शब्द यजुर्वेद से लेकर जोड दिय गये । इस बात की पुष्टि इस तथ्य से हीती ह कि 
यजुर्वेद में इन शब्दों से श्रागे का अश नही है | शन्ब्रा०, वा०्श्री० श्री” ग्राप० श्रौ० 
मेइन शब्दों का विनियोग वेदीचयन क श्रतगत इप्टकाघान वें निमित्त किया गया 
है ।* झ्रत उस विभियोग का शह्य-विनियाग से स्पप्ट सम्बन्ध नहीं है । 
पा० ग्रृ०, गो० गृ० और सा० श० मे प्ाज्याहुतियों के लिये निम्नविग्यित दो 
मन्त्रो का विनियोग किया गया है --- 
शतायुधाय शतवोर्याय शतोतये$भिमा तिषाहे । 
शत यो न शरदो' श्रजीयादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विदरवा ॥ [5६७] 
ये चत्वार पथयो देवयाना अ्रन्तरा द्यावापृथथिवी वियन्ति | 
तेषा यो अ्रज्यानिमजी तिमावहात्‌' तस्से नो देवा परिदत्तेह सर्वे [८&८] 
जो इन्द्र हमे सौ वर्षो तक जीवित रखे और जो सभो दुर्गेतियों का 
विनाभ करे, उस प्रकार के बहुत प्रकार के शस्त्रों वाले, श्रत्यन्त बलणाली, 
विविध प्रकार के रक्षक तथा प्रतियक्षों राक्षमो के विजेता इन्द्र के लिये-- 
(आ्राहुति) ॥ जो देवप्राप्तिसाधनर्प चार मार्ग पृथ्वी और आकाश के 
मध्य विविध रूप मे चलते है, उनमें से जो मार्ग श्रविनाश, तथा बन्न से 
अपराजय प्रदान करता है, हे सभी देवों, इस कर्म में हमे उसे समपित 
करे ७) सए० 
उपरिलिखित पाठ म० ब्रा० मे से उद्धुत हैं । पा० ग्रृ० म प्रथम मन्त्र के 
उत्तराध में शरदो अ्रजीयातु के स्थान पर शरदो$्जीजानू, तथा द्वितीय मत्त के उत्त- 
राघ में यो अज्यानिमजीतिस के स्थान पर यो 5ज्यानिमजीजम्‌ पाठ है। तै० स० और 
१ 
३ 
ने 
हा 


वा० स० १४७, तें० स० ४।३।४।३, में० स० शाद।१, का स० १७११ 
श० बा० ८ाराराण, का औ० श१८ादा१८, आप श्रौो० १७१।३। 
पा० गु० ३११२, गो० गु० शीझा१० (स०्न्ना० २११।६, १०) खान्यु० ३३३॥७ ॥ 


छा्प्रा० में गुण चिष्ण--श्रजीजात्‌, रए०स० अनयत, तैण्स० अजीतान ४ 
५ छाण्क्ना० में गु० वि० भ्रजीजिमावहास्तस्म | 


ड्‌ गुहास तर और उसका विनियोग 


हुंई मैं उन भरण-पोषण करने बाली झोपधियों की एक सौ सात जातियो 
के प्रति आना दत होता है । 

इस झनुवाक मे कुल बीस मज है | मनो की सझ्या जझौर पाठों मे प्न्तर 
सहित यह प्रतुवाक भन्य सहिताओं मे भी उपलब्ध द्वोता है । हू और वाण्स में 
्रथम मत्र के प्रथम पाद का पाठ या झोषधी पुर्षों जाता है गौर म स० तथा 
का से में यह या झोषघय प्रपमजा है। इस प्रकार उपयु क्त पाठ केवल त् स॒में 
ही है। इस भनुचाक के य्रृह्य] विनियोग के समानान्तर विनियोगर ब्राह्मणो भौर श्रौत 
सूत्रों मे भी है क्योकि उनमे इसके चौदह पदह मन आाइवनीय-धयन ने भन्‍्तयत्त 
विभिन प्रोपधियों के बीजबपन के लिय विनियुक्त है। उपयुक्त झ्नुवाक के मो 
में झोपधियों के महत्त्वगान के साथ साथ उनकी विभिन्न जातियो का उल्लेख भी 
हुआ है यभा पुष्पवती प्रसूषती फलिनी प्रफला वीस्धू, पारयिष्णा दृध्यादि | 
भाषण! 


प्राप्रयण कम नवप्राशन ताम से भी प्रश्िद्ध है । इसके एक अन्य नाम लवयश 
का भाधार सम्भवतया यह है कि इसमे प्रमुखरूप से वष के नवान पी झाहुदिपाँ दी 
जाती हैं । महू कर्म ब्राह्मणो और औतसूतओो मे भी वणित्त है । भरा श॑ (२ शा) मं 
विधान है कि सवप्रथम स्थालीपाक की श्राहृतियाँ भ्रपित करते हुए निम्न लिखित मजों 
का पाठ किया णाता चाहिये ० 


सजूक तुरि सजूधिधासि सजूरिद्वाग्निस्पां स्वाहा ॥ [८६४] 

सजूऋ तुभि सजूविधाति सजूविस्थेम्थो देवस्थ स्वाहा [८९५] 

सजूऋट सुनि सजूविधाभि सलजुर्धावापुृर्थियोम्पां स्थाहुर | [८६६] 

ऋतुओी से सयुक्त (यज्ञ ) विघाम्नों से सथुक्त इंद्र और प्ग्नि से 
सयुक्त (भन्‍नपति) वो स्वाह्य | ऋतुओ (यज्ञ ) विधाओ और विश्वदेवो से 
संयुक्त (भनपति) को स्वाहा | ऋतुआ्रा (यज्ञ ) विधाप्रों भौर श्राका  शौर 
पृथ्वी स सयुक्त (प्नपति) को स्थाहा ॥ 

इन श्राहृतियों के लिये गा गृ (२३११) में मिलते जुसते मो का 
विनियोग किया गया है। उन सब मे विधामि तक के घड का भझभाद है। प्रथम मन 
मे इत घोर भ्रश्ति का क्रम विपयय है । इसके मतिरिक्त एक भगत सभ्ू- सोभाव 





१ ऊफऋ १ ॥६७ जा स॒ १२७५ ६६ भ प्त २७१३ का स १६७१३ ॥ 


६ हापग्रा जाराडा२६ का भ्ौ १७४३८ आप भोौ श१६१६॥११ थी मो 
१ २४ ॥ 


आम्रयण स्विष्टकृत्‌ श्राहति ४१३ 


अथवे ०, तै० स० और का० स॒० में भी ये मन्त्र साथ साथ उपलब्ध होते 
हैं ।! इस प्रकार ये दतायुधाय इत्यादि मनन्‍्नो के श्रनुक्रमागत है। श्रथव ० में प्रथम मन्नत 
का पा5 निम्नलिखित है -- 


ग्रीष्मो हिमन्त शिशिरों वसन्‍्त दारद्वर्षा स्विते नो दधात । 

श्रा नो गोषु भजता प्रजाया निवात इद शररोे स्पास [६०० क] 
फा० स्‌ ० सें इसका पूर्वार्ध वसनन्‍्तों ग्रोष्मो मधुमन्ति वर्षा शरदहेसन्त सुधिते दधात 
है। दितीय मन्नमे से श्रथव ० में इदृत्सराय परिवत्सराय शब्दों का श्रभाव है, मनन का 
आरम्भ इदावत्सराय से होता है और चतुथ पाद श्रषि भद्दे सौमनसे स्थाम है । तै०स० 
में पूर्वाध का पाठ श्रथवें ० के सहश भौर उत्तराघें प्‌ू० गृ० (ऊपर) के समान है । इन 
सब पाठान्तरों के तुलनात्मक अ्रष्ययन से स्पष्ट है कि म० ज्ा० और पा० ग०, दोनो 
पर ही तै०स० का सर्वाधिक प्रभाव पडा है। जहाँ तक विनियोग का भ्रदन है गो० गृ० 
श्रोर खा०गण० के विनियोग की पुष्टि मा०श्रौ० १।६॥४।२१ से होती है क्योकि वहाँ 
भी श्राग्रयण के अन्तर्गत आज्याहुतियो के लिये इनका विनियोग किया गया है । 


पा०गृ० ३॥१।३ मे इस अवसर पर स्विष्टकृत्‌ आाहुति के साथ अधोलिखित 
मन्त्र [का०स० २१५) के उच्चारण का विधान है -- 


स्विष्टमरने श्रत्ति तत्‌ पूरणीहि विदव च देव' पृतना अविष्यत्‌ । 
सुगन्‍्नु पन्‍्था प्रदिशन्‍न एहि ज्योतिष्मद्धेह्हनर न आ्राथु ॥ [९०१] 


है अग्नि, उस शुभ यज्ञ को पूर्ण कर दीजिये । वह देव सभी शन्रुओ 
को नष्ट कर दे । हे अस्ति, शुभ सार्ग-निर्देशन करते हुए आइये, हमे तेजस्वी 
तथा जरारहिंत आयु प्रदान कीजिये 

हि०गृ० २१७३३ मे पाठान्तर सहित इसे भ्राग्रहायणी के भ्रन्तर्गत्त स्विष्टकृत्‌ 
भ्राहुति के लिये विनियुक्त किया गया है। तदनुसार पृणीहि के स्थान पर प्रणाहि, 
विदव व के स्थान पर विद्या, देव के स्थान पर देव, अ्रविष्यतु के स्थान पर श्रभिष्प, 
सुगन्तु के स्थान पर उरु न भौर न एहि के स्थान पर विभाहि पाठान्तर है। परन्तु 
बौ०गृ० ११६१८ मे इसका चितियोग विवाह के भ्रन्तगंत लाजाहोम में किया गया है। 
इसमें भी पाठ पा० शृ० के समान है। पा० गृ० भर हि० ग्र० के विनियोग की पुष्टि 


तैण्व्रा०, भराप०थ्रो० द्वारा होती है, क्योंकि इनमे भी अ्रनेक यज्ञो मे स्थि आ। 
के लिये इसका उच्चारण विहित है।* सम 
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डरे पृद्ठाभत्र भौर उसका विनियोग 


का स में दोनौमज्र इसी क्रम भें विद्यमान है। का स में द्वितीय मंत्र का 
प्रथम पाद इसे घत्यारों रजतों विज्ाना है | इसमे पूर्वांघ के प्रन्त मे पन्‍्यान भी 
जौडा गया है | इससे छन्द विवृत हो गया है । इस मन के का० स॒ पाठ का भरत 
सरण करते हुए का भू (२६।७) में विवाह के पश्चाद गतियृह के प्रति यात्रा के 
मध्य घतुष्पय पार करते समय इसके उच्चारण का विधान किया भया है। चत्वार' 
प“थान' शब्द इस विभियोग के प्रमुश्त प्रेरणा-्लोत रहे होगे। इन दोनो भत्रो के प्रह् 

विनियोग का प्राधार श्रौतविनियोग रहा होगा क्योकि श्रौत सूत्रो मे भी भाभग्रयण के 
प्रत्तगत भाज्याहृतियों कै लिये इनका विनियोग किमा गया है। 


गो गृ ओरसका प्‌ से आज्याहुतियों कै लिये तिम्मनछिखित दो मंत्रों का 
विनियोग भी किया गया है -- 


ग्रोष्मो हेमन्त उत नो वसन्‍्त शरदर्षा सुधित नो प्रस्तु । 
तेषामृतुता चातशारदानां निदात एपामभपे स्पास ॥ [5£€] 


इृदत्सराम परिवत्सराय सवत्सराय कुदुता बहुस्तम ॥ 
तेषां घय सुमतो यज्ञिपाना ज्मोगजीता झ्रहता स्थाम ॥ [६००] 


ग्रीष्प हेमल्‍त वसन्‍्त हारदु ओर वर्षा (इत सब ऋतुओ से से 
प्रार्थना करता हूँ कि) हमारा यह कम सुथिहित हो सकडो वर्षों वाज्नी उन 
इन ऋतुओ के निभय झ्ाश्रय म हम रहे । है सम्बाधिजनों इक्वत्सर परि 
वत्सर सव॒त्सर को महा नमस्कार करो। उन यज्ञयोग्य इद्वत्सरादि की 
शोभन बुद्धि म हस चिर काल तक जरारहित द्ोकर अहृत रह | सा० 


पा गे (शाशार) म प्नाप्रहायणी के प्न्तगत प्राज्याहुतियों के लिये इन 
मजों का विनियोग किम गया है । यहाँ प्रथम मत्र का विताम पाद शिवा थर्षा 
अनया दरशण है। भ्रन्तिम दाब्द स्याम के स्थान पर भर्तेम है। द्वितीय भत्र का 
पूर्वांध इस प्रकार है. --सवस्सराय परिय्त्तरायेदावत्सारपेइस्सराप वश्सराय कशझूते 
शुहानम ।॥ हा तू (४१८१) में इसो कम के निरमित्त केवल प्रथम मज का 
विभियोग किया गया है। पा गृ (र२।४।१४) के भप्रनुसतार इसका उच्चारण भ्रष्ठका 
के झम्तगंत एक स्थालीपाइ-झाहुति के साथ किया जाना चाद्टिये । 


१ त्त०्स हाणारा३रे का स॒ १६१५ द्वितोय भगत तु भ्रषथ दाश्शा१। 
ए श्राप भो द्ारशा१३र भा झो शाह्ाार! साथी द्ाश्दाह८। 
३ योग रेदानह मबा रा११११२) खा मु भागा७ ॥ 

४ दछांग्रा मेंगु वि० ज्योगूणोता । 


भाग्रयण श्यामाक-पद-नक्षण 


गोमिल भर सादिर के भनुसार यदि इस अवसर पर झनप ये रूप मे ध्यामय 
का भक्षण करना हो तो निम्नलिसित मन्त्र या उच्चारण दिया जाना भाहिय' -- 


अग्नि प्रथम प्राइनातु स हि वेद यथा हवि । 
शिवा अस्मस्यमोपघी क्रणोतु विश्वचर्षशि ॥ [६०३) 
सर्वप्रधान भ्रग्ति भक्षण करे, क्योकि वह जानता है कि श्राहुति 


किस प्रकार की होती है। ससार का प्रेरक वह हमारे जिये ओपधियों को 
कल्याणकर बना दे ॥ 


किन्तु पा०गृ० ३।१४४ में इसका विनियोग किसी प्रकार का भी प्न्‍न नक्षण 
करने के लिए किया गया है। द्ौघायन और आझपस्मम्व के भनुमार इसवा उच्चारण 
मधुपक के भ्रवमर पर श्रतिथि को उपहृत गौ वी वपा थी श्राहुति देते हुए मिया जाना 
चाहिये ।* म०पा० में इसके उत्तराघ का पाठ प्ररिष्टमस्माफ फृष्बनु ध्राह्मणों ध्राद्मरेन्य 
है। इस मनन का प्राचीनतम स्रोत काण्य० १३।१५ है। तैन्ग्रा०, भा०्थौ०, मा ०श्रौ० 
और झ्राप०श्ौ० में भो इसका विनियोग श्राग्रयण म किया गया है ।' इन तीन श्षौन- 
सूत्रों मे तो ब्यामाक-भक्षण के लिये ही इराका विनियोग किया गया है। झ्त गोभिल 
द्वारा इसके विनियोग का श्राघार यही ध्रौत-विनियोग प्रतीत हाता है 


अभिनव यवान्न-भक्षण की स्थिति मे सामवेदीय गृद्यसूत्री तथा पा० गृ० द्वारा 
निम्नलिखित मनन के उच्चारण का विधान किया गया है! +- 
ऐप त्य सधुना सयुत यव सरस्वत्या श्रधिमनाव चक्रंपु । 
इन्द्र आसीतू सोरपति शतक्रतु कौनाशा श्रासन्‌ सरुत सुदानव ॥[६०४] 


भेजापति मनु के शामन मे कृपको ने इसी उस माघुये से युक्त यव को 
सरस्वती नदी के मधुर जल के द्वारा क्षेत्रों मे बोया है। शतकतु इन्द्र हल का 
स्वामी था और शोभन दाता मरुत्‌-देव कृपक थे (३ सा० 


मनन का यह पाठ तै० प्रा० राधा८ा७ में से उद्धत है। शह्यसूत्रो मे इसके 
पाठ में स्वल्प भेद हैं। म०ब्ना० मे श्रधिमनाव चक्रुपु के स्थान पर श्रधिमनाव चकृपु 
नल 


१ गोण्गु० ३।प२० (सन्व्रा० २११।१५) खा०्गु० ३।३।१३। 

र्‌ चौ०्मू० रशा४८, ४६, प्रापण्यु० ५१३११ ६ (भम०पा० २१०७) 

दे तें० का० र४|८७, श्राप० ऋऔौ० इारेण१०, मा० और० १३४२६, भा० श्री० 
६।१७४१७। 


गो० गू० शेाएड (सब ग्रर० २१११६), खा० गृ० शश१४, ले० ग० 
पा०्यू० ३१६। श० शे।३े।१४, जे० गृ० १२४, 


श्र गूंहामर्त्र और उसका विनियोग 


अधिकाश गृद्यसूत्रो भे विधान है कि इन भाहुतियों के पद्रधात लवान्प्राश्मत 
करते हुए गृहस्य को झ्धोलिलित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये 


भद्ान अप समत््ट देवास्त्ववावसेन सम्रशीमहि त्वा ॥ 

स नो मयोभु पितो भ्राविशत्व श तोकाय तनुवे स्योन ॥ [६०२] 

है देवी हम भद्बजनों के प्रति कल्याण शरप्त कराइये । है भ्रन्न तुझ 
कल्याणकारी बल वाले के द्वारा हम तुमे शुद्ध रूप में खायें। हे भन्त, इस 
प्रकार का तू हमारे लिये सुख्लकर हो जा तू हममें प्रविष्ठ हो हमारों सन्तान 
के लिये कल्याणकर और हमारे शरीर के लिये सुखकर हो ॥ 

मन्त्र का उपरिलिक्षित पाठ पा यू भेसे उद्धत है। म ब्रा" में पितों 
भाविद्त्व की साध करके पितवाविज्ववव रूप कर दिया गया है। स्ामश्रमों के 
मर जरा के सस्करण में पितेब्राविदवत्व पाठ दिया गया है। परन्तु यह पाठ प्रसगामुकूल 
नही प्रतीत होता । इसके भ्रतिरिक्त मं भ्रा मर तस्व के स्थान पर ततुवे पाठ है। 
पाट्य मेंभीम द्वा के समान पितवाविशस्व पाठ है। इसके भ्रतिरिक्त अवशेत के 
स्पात पर क्वसेन्र पाठ है भौर चतुष थाद झजो संव दविपदे श घतुष्पदे है। शा प्रृ० का 
पड पाठ भा श्रो के पाठ के ठीक समान है। कीशिक मे पूर्वा्ध तो पा० यू के 
समान है परन्तु उत्तरा्ध 


स नं पितो मधुमाँ प्राविवेश शिवस्तोकाय त-वो मे एहि है । यह पोठ का स० 
१९।१४ मे से उद्धृत प्रतीत होता है। दूसरी झोर पा ग के पाठ का मूण लो 
समानता के कारण तै स॒धा७ाराए ५ प्रतीत हीता है। जहा पक विनिम्ीग का 
प्रशत है इसके भृह्नविनियोग का भराधार ब्राह्मण भ्रौर भोत्त स्लाहिएय प्रतीत होता है 


बयोकि वहाँ भी प्राग्रयण के भन्तगत ही भ्रनप्राशन के निमित्त इसका प्रयोग किया 
गया है ।' 


पा मे ३।१४४ में इस अवसर पर प्र-तप्राधन के निमित्त भ्रस्नपतीम मजे 
(ग्ररनवतेजनतत्य हो देहि इत्य दि वा०स ११।८४३) के पाठे का विकल्प भी दिया गया 
है। प्रधिकाश मृहासूतों से इसका विनियोग शिक्षु के भन्तभ्राशन स्स्कार के अन्तर्गत 
किया यया है। इस सम्बघ में यह मिशेष उल्लेखनीय है कि दोनो क्‍मों में मन्‍्धर का 
सम्बन्ध भले भञण से है भौर यह मन्त्र भ्रस्तयति को सम्बोधित है । 


है शो गुरु श८ा३ भो गृ देदा१६ (मद्गा राशाह३) का गृ शाशह॥ 
पा हु दाह श्रारिगि तु १७७४ कौशिक ज्था१६। 


२ ते दा रा्षापा3 झा भरी राहा१श्‌ चाप थी, हज [5., भए+ शी, 
हारैजा१९ सा थ्रौ शाइ।४ा२५। 


झाप्रयण इच्चियस्पर्श ४१७ 
दिया गया है तथा मृधा से पूर्व सा का प्रभाव है। कौशिक० (७४२०) के अचुसार 
भक्षण के पश्चात्‌ इस मन्त्र द्वारा लत का अभिमततण किया जाना चाहिये । पूर्वाघ में 
मं० बा० का अमा रखते हुए इसमे शा गृ० के समान पाठ है। उत्तराध मरे केवल 
इरीरावू तक पाठ क्ा० गृ० के समान है प्रौर उत्तके परचात्‌ अनामयधि मां रिपाम 
इन्दों पाठ है यह मन्त्र प्राण को सम्बोधित है। प्राण से सभी अगो का सकेत भी 
हीता है । भ्रा० श्रो० (शह।१०) में भी झाग्रयण के अ्रन्तणव इसका विनियोग नामि- 
स्पक्ष के लिये किया गया है। तामि भी सभी प्राणो अर्थात इन्द्रियो का केस्द्र मानी 
जाती है। यह बात शा०ण० (शषा५) द्वारा नाभिस्पर्श के नि्ित्त प्रयुक्त अधोलिखित 
मन्त्र से भी स्पष्ट हो जाती है -- 

भाभिरति भा बिभीष प्राणाना ग्रन्थिरसि मा विलस 0 [६०६] 


इससे मिलते जुलते मश्त्रो का विनियोग गृद्मधूत्री द्वारा उपनयन और विवाह 
के भ्रन्तर्गत भी ताभिस्पश के लिये किया गया है । 


श्ा० गृ० (श5८।६) में इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित मस्त में दिये गये अग- 
नामों के भनुसार इन्द्रियस्पश करने के लिये इसके उच्चारण का विधान किया 
गया है “ 
भद्र करों सि श्यूणुयास देवा भद्र पश्येसाक्षमियंजत्रा । 
स्थिरेरज्रेस्तुष्टुवासस्तनुभिष्येशिम देवहित यदायु ॥ [६०७] 
हे देवो, हम कातनो से श्रेयस्कर बात सुने, हे याजिको, हम आँजछो से 
कल्याणकर पदार्थ देखें, हढ अगो से सन्तुष्ट होते हुए अपने शरीरो से उस 
सारी आयु का भोग करें जो देवो द्वारा प्रदान की गई है ॥ 
एक भ्रन्य स्थल पर श्ा० गृ० (५१५११) में कुछ विशेष अपशकुतों का 
उपक्षमत करने के लिये भ्रनुष्छित कर्म मे कानो का स्पश करते हुए इसके उच्चारण 
का निर्देश किया गया है) मा० १०(१११॥ १९)के श्रतुतार वुपोत्समें कर्म मे समिदा- 
घान के परचात्‌ कर्ता को कर्षस्पशे करते हुए इसका पाठ करना चाहिये । मद्यपि यहु 
मन्त्र तें० भ्रा०, भ्रा० श्रौ० भर झ्राप० श्रो० मे भी विद्यमान है,' तथापि इसके गृहमय- 
विनियोग की तुलना केवल श्रा० श्रो० ५५१९॥५ के विनियोग से की जा सकती है 
जिसके श्रतुसार यदि सोम-याग से सोम के लिये उहिष्ट चरु मे कर्ता अपना प्रतिविम्] 
देखने मे असमर्थ हो तो उसे इसका उच्चारण करना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है, 


१ ऋ०१।८५९।८, साम०२१२२४,वा०्स०२५२१,से०स०४१४२, का०स०३५११ 
२ तैबाण शी, २१३, झा० घो० ४१४१८, आप० श्रौ० १४१६१ । 


१६ गृह्याभन्न और उनका विनियोग 


पाठ है । किल्तु सत्य्रत सामश्रमी ने भ्रविवनाव चक थि पाठ देकर उप्तकी निम्नलिखित 
ज्यास्या पी है --दना चनतोयया सरस्वस्या स्ुत्या सरतुय भ्रथि आपषचक वि प्रतिशयेन 
झ्रधिकुरष्व भववेति भाव ॥ परन्तु स्पष्ट रूप से भ्रष्ट पाठ की यह दुराकृष्ट व्यास्या 
प्रतीत होती है। दूसरी भोर भ्रधिमनों (मननतिमित्तभूते मनोरये) पाठ प्रधिक भच्छा 
है. यद्यपि यहाँ भी सरस्वत्या के प्रागे तोरे (तट पर) का अध्याहार करना पत्ता है । 
पा एु० मे त ब्रा के इन दाब्दो के पाठ के स्थान पर अझषिवमाय चकृषु पाठ है। 
परन्वु पा श का पाठ भी बहुत भरा नही है। त ब्रा० के प्रधिमतावज्क्रपु की 
साथण द्वारा निम्नलिलित व्यास्या की गई है --भ्रधिमनो युगादिमुते भगी प्रजापतों 
राजति सति तस्मित्‌ काले कृषिका' धरह्दत्या नद्या मधुरेण जलेन--अचक्रंणु 
क्षेत्रपृष्तवन्त ॥ 

कौशिक० ६६।१५ में इसी कम में भथर्व ६३ ।१ का विनियोग किया 
गया है | यह मंत्र उपयुक्त मंत्र के बहुत निकट है। केवल एतमु त्पमु के स्थान पर 
देदा इस पाठ है और हितीय पाद सरत्वत्यामधि सणावन्नक्ु पु॒है। यह पश्थर्व 
भत्र ही इसका मूल स्रोत प्रतीत होता है। इसके गृहा विभियोग का भाधार भी 
श्रौत वितियोग प्रतीत होता है क्योकि तै ज्रा भाश्री श्राप भ्रौ तथा मा श्रौ 


में भी भाषयण के पश्रवसतर पर यवात्त म्रणण के श्रमय इसके उच्चारण का 
विधान है ।' 


गो श श्रीरखा ध में विधान है कि नवान प्राह्मन के यश्चांत्‌ ऊपर से 
नीचे की भ्ोर सिर मुख तथा भ्रन्य अगो का स्पश करते हुए निम्नलिखित मंजर का 
उच्चारण किया जाता चाहिये -- 

झ्रभोष्स प्राण तदृत ब्रवीम्पमा द्वाप्ति सचमनुप्रथिष्ट । 

स में जरों रोगमपसृज्य दरोरादपाम एवि मा भृथा न इज ॥ [६०५] 
हे प्राण तू झन है--यह मैं सत्य कहता है। प्रन्‍्न के साथ साथ तू सबमें 
भ्रविष्ट है। वह तू मेरे 'रीर में घुढापे शौर रोग को दूर करके रोगशू य हो 
जा। है सब्र प्राणियों के ईश्वर तू हमारा विनाश न कर ॥। [६ ५] 

दा गृ (३।८।४)मे केबल हृदयदेश के स्पर्श के लिये इसका विनियोग किया 

गया है। इसमे द्वितीय पाद प्रभोडसि सर्वाहसि प्रनिष्ट* है। इसके भतिरिकत अपमण्य 
दे; स्थान पर अपनुच ध्पास के स्थान पर अमा ले सूपा के स्थान पर भभा* पाठ 


रन पनननननननननन- कम 3८27 
हू ते था भाषाप्राऊ भा धो धा१८ाउ श्राप शो ॥ 
हहाटारड। ऐ ७७228: 


है गी मू हषार१ (सम था राध१४) जा गृ शाइ।१५॥ 


सोतायज्ञ सीतारक्षकों फो घलि ४१६ 


वह सब सी वर्ष तक जीवित रहते रहते ही मेरे लिये समृद्ध हो जाये॥ 
यहाँ सम्पत्ति, वेभव, भूमि, वृष्टि, ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, और लक्ष्मी हमारी 
सन्‍्तान की रक्षा करे । जिसकी उपस्थिति मे वेदिक और लौकिक कर्मों 
को सप्रृद्धि होती है, मैं उस इन्द्रपत्नी सीता का श्राह्वान करता हूँ । वह 
प्रत्येक कम में मुझसे वियुक्त न हो॥ श्रदवों तथा गौश्रो से युक्त श्रौर 
शोभन तथा सत्य वाणी से युक्त जो (देवी) आ्ालस्यरहित होकर 
सब प्राणियों का भरणपोषण करती है, मैं इस कम में उस नित्य खल- 
रूप-मालाधारिणी उवेरा (सीता) का भ्राह्यान करता हूँ । वह मुभसे वियुक्त 
नहो।॥ 
उपरिलिखित मन्‍्त्रो के स्लोत श्रज्ञात हैं। केवल आकस्मिक रूप से अन्तिम 
मन्त्र का प्रथम पाद श्रथव० ३।१२॥२ के अछ्य के रूप मे प्राप्त होता है। पाठान्तर- 
सहित उस अथर्वे० मन्त्र का विनियोग प्रृह्मसूत्रो भे नवशालानिर्माण के भ्रन्तगंत किया 
गया है। इन मन्‍्त्रों में सीता को इन्द्र की पत्नी कहा गया है। इसके भतिर्िक्त 
सामान्य कल्याण को प्राथना के साथ साथ सीताके विशेषणरूप प्रयुक्त ललरूप-साला- 
धारिणी तथा उरा शब्दों से प्रतीत होता है कि सीता इन्द्र श्र्पात्‌ वर्षा भौर सूर्य पर 
श्राश्चित समस्त क्रृपि की प्रतीक है । 
भग्नि के चारो श्रोर भास्तरण करने के पदचात्‌ श्रवश्षिष्ट कुशा घास पर 

गृहस्थ को निम्नलिखित भन्‍्त्रो का उच्चारण करते हुए क्रमश एक-एक के साथ पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में सीता के रक्षको को बलि भ्रवित करनी चाहिये 
(पा०४० २॥१७।१३-१६) -- 

घे त प्रासते सुधन्वानो निषद्धिण । ते त्वा पुरस्तादू गोपायन्त्वप्रमत्ता। 
अनपायिनों नम एपां करोम्पह्‌ बलिमेस्पो हरामीमम्‌ 0 

श्रनिभिषा वर्भिण भ्रासते । ते त्वा दक्षिणत . हरासीसम्‌ 0॥ 

श्रासुव प्रभुवो भूतिमुसि पाष्णि शुनकुरि । लेत्वा पश्चात, .. 
हरामीसम्‌ ॥ 


भीमा बायुसमा जवे । ते त्वोत्तरत क्षेत्र खले गृहे5ध्वनि 


हरासीसम्‌ |! 
[६१४-६१७ ] 
१ दॉग्यु०३३३॥१, पा०्गृ० ३।४४४, हिण्गु०११२७॥३, फोशिक०४३१११, पझ्रथर्वे० 
में मान्न फा पाठ पह है -... 
इहैच भरा प्रतितिष्ठ शाले $ ध्वावती गोमती सूनृतावती । 


अर्जेस्वती घृतवती पयस्वत्युन्छयस्व महते सौभगाय ॥ 


है 8 गुहामसत्र और उसका विभियोग 


च् 
कि इस श्रौतविनियोग से देखने की क्रिया पर विद्यप ध्यान दिया गया है । 


अन्त मे दा धु० (३।८।७) द्वारा सूर्योपातता के लिय प्रसिद्ध मल्त्र तश्चक्ष 
इंबहितस्‌ इत्यादि (ऋ ७।६६॥१६) के पाठ का विधान किया गया हैं। उपनंगत 
तथा झस्प कर्मों मे भी ग्रह्मसूत्रो द्वारा प्राय सूर्योपासना मे ही इसका विनियोग 
किया गया है। इसके प्रतिरिकत ब्राह्मणो तथा औतसूत्रो मे भी अनेक स्थलों पर 
सूर्थोपासना में ही यह प्रयुक्त हुआा है । 


प्ाप ग॑ ७१९।७ के प्रनुसार झाग्रयण की प्रमुख क्रिया घर के दिखर पर 
थजशाम्न पिष्ड का उत्दोषण है । इस क्रिया के निर्मित्त निम्नलिखित मत्र (म पा० 
रे।१८। है) का विनियोग किया गया है 


प्रमेध्दपतसि परमां भा शिय ग्प ॥ [६०८] 


है भग्त तू शिखरस्थ है तू मुझे परम संक्ष्मी प्राप्त करा ॥ 
यहू मत्र किसी प्रन्य प्रन्थ में क्‍प्रमपलप है। 


धघोतापक्ष 


इस यज्ञ में कृषिकर्म की श्रत्तीकभरूत्त देवी सोता को भाहुतियाँ भपित की जाती 

हैं । पारतकर ने इस व्रज्ञ का विस्तृत वणन किया है। पा गम (२१७६) के 
झनुसार प्रारम्भिक हुत्य के पदचात्‌ शृहस्थ को निम्नलिखित पाँच मतों का 
फचचारण करते हुए प्राज्याइुतिया अपित करती चाहियें 

पृथियों दो प्रविज्ञों दिशों मस्म शुभिराघुता ॥ 

समिहेजमुपह्लमे शिया न सतु हैतय स्थाहा ॥॥ 

थमे किचिदुपेप्सितमस्सिनु कम रिएर यश्वहन्‌ । 

तमे सब समृध्यतां जोवत द्ारद दात स्थाह! ॥ 

सम्पत्तिम तिमू मिव ष्टिज्येंब्ठय भ्रष्दूय थो प्रजामिहायतु स्वाहा ॥ 
परस्पा भावे वदिकलोकिकानां भूतिमवति कमशाम्‌ 
इख्मपत्नीमुपल्‍्लये सीतां सा मे स्वनपायिनो भूषात्‌ कमशि कमशि स्वाहा ॥| 
अरइवावती गोमतो सुनुतावतो विर्भात या प्राणभहों पतदि्रिता । 
खलमालिनोमुवशमस्मिन्‌ कर्मेप्युपह्नपे भूधां सा से त्वनपायिनी भूयात्‌ 
ह्वाहा॥ [६०६-६१३३ 
जितके ज्षिये पृथ्वों भ्राका दिषाएँ शोर उपदिताएँ सभी भाकाशों से 


भाषृत हैं उस इंद् का में यह प्राक्वान करता हैं| उसके भायुध हमारे लिये 
कल्याणकर हाँ। हैं वतनाक्षक इद्र सेरे इस कम मे जा कुछ भा न्‍्यन हों 


त्रयोदश अध्याय 


निधतकालिक कर्स 
दर्ग और पोौणंमास यज्ञ 


कुछ गृह्मसूत्रों में इन यज्ञों को पावेणस्थालीपाक नाम भी दिया गया है। ये 
श्रौतसूच्रो की दर्शपूर्णमसेष्टि के अनुरूप हैं । यज्ञ से पूव गृहस्थ श्रोर उसकी पत्नी दारा 
उपवास किये जाते का विधान है ।' आग्नि०गृ० १७३ के अनुसार यज्ञ के दिन से 
एक दिल पूर्व गृहस्थ को अग्नि पर समिदाघान करके निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए समिधाशो की उपासना करनी चाहिये -- 


इवो यज्ञाय रमता देवताभ्यों यज्ञाय त्वा यृह्हामि देवयज्याये ॥॥ [६१६] 


कल यज्ञ तथा देवताओं के लिये रमण करो, मैं तुम्हें चक्ष ओर देवपूजा 
के लिये प्रहण करता हूँ । 

देवताम्य तक का मन्त्राद्म त० ब्रा० ३७७४३ और झप० ० ४।१।८ में 
झ्राहवतीय अग्नि के आधान के अवसर पर समिदाधान करते समय उच्चार्यमाण प्रथम 
मन्नत कया अन्त्य भाग है । आर्वि०श० का विनियोग इसके बहुत समान है। सम्भव है 
कि गृह्ममन्त्र इसी श्रौत मन्त्राश्ष का विस्तार ही । 


तत्पद्चात्‌ आश्नि०श० में निर्देश है कि आगामी दिवस यज्ञान्त्र बनाने के हेतु 
निम्नलिखित मन्त्र (तै०्स० २।६॥४११) का पाठ करते हुए चरु (पात्र) में तीन मुदुठी 
चावल डाले जाने चाहिये --- 
देवस्य त्वा सवितु प्रसवे$*श्विनोर्बाहुस्या पुष्णों हस्ताम्याम्‌ ॥ 
भ्रग्नये जुष्ठ निर्वषामि अग्निषोमाभ्यातर 0 
(प्रसिति के लिये निर्दिप्ट तुम्हें मैं श्रग्ति और सोम के लिये संबवितृ-देव की 
प्रेरणा से अश्विनो की भुजाओं और पूषा के हाथो द्वारा अर्पित करता हूँ ॥) 
इस मनन का उच्चारण पूर्णमासी को निरदिष्ट है। अमावास्या को मन्त्र के 
उत्तरारध मे श्रग्निषोमास्यास्‌ के स्थान पर इन्द्रास्तिस्यासु पाठ होना चाहिये | बौ०सु० 


रे।७३ मे इसका विनियोग आयुष्यचरु के अन्तयत किया गया है। इस मन्त्र का 
विस्तृत विवेचन किया जा चुका है । (देग्म०्स० ५४१) 


१ शाग्गु० १३, ऋष्यु० १५१०२, गण्यु० १७४५११-४ 


डर गुहामत्त भौर उनका! घिनियोद 


जो वे शोभन घनुर्पारी तृणीर से युक्त बढठे हैं, वे अप्रमत्त होकर तथा 
प्पने स्थान से हटे बिना पूव दिशा म तुम्हारी रक्षा कर । मैं इनको 
ममस्कार करता है भर इनके लिये यह बलि उपहृत करता हैं ।। ये 
निर्मिमेष दाक्तिणाली बैठे है थे श्रप्रमत्त होकर. दक्षिण दिल्ला म तुम्हारी 
रक्षा कर मैं यह बलि उपहृत करता हूँ॥ भाभू (पराभूत करने 
याले) प्रभू (स्थामी) भूति (वेभव) भूमि पाष्णि शुनकुरे--वे सबे 
पद्तिचम दिशा म नुम्हारी रक्षा कर मै यह वलि उपहृत करता हूँ ॥ 
भीषण तथा वेग में वायु के समान-वे उत्तर दिशा मे क्षत्र में खल 
में घर में माग मे रक्षा कर मैं यह बलि उपहृत करता हूँ ॥ 

इन मन्‍्त्री के ल्ोत भप्राप्य हैं। कितु ते तथा गोपायस्तु इत्यादि शब्दों की 
हुलना निम्मलिखित मन्त्र (प्रथम 5११४) से की जा सकती है -+- 

ते सवा रदान्तु ते रजा भोपाथन्तु सेस्यो नमस्तेम्य स्वाहा ॥ 


उपरिलिखित मत्रो में सीता के रक्षकों की तुलना पौराणिक दिफ्पालों की कहपना हें 
थी जा सकती है । 


फा ग॒(७९७) के प्रनुसार सीतायज्ञ मे केवल एक झाहुति भिम्नन्निखित 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए अभ्रपित की जानी चाहिये « 
घृतेन सीता मधुना समण्यतां विह्वर्देवरनुमत मस्दूभि । 
ऊर्जा भाग सधुमत्‌ पिन्वसानास्भानत्सीते पयसरस्पावयुत्त्व ॥ [&१८) 
भूमिदेवता सीता को घृतरूप मधुर रस से सन्तृप्त किया जाये | 
सब देवों भौर भतों द्वारा भनुमत प्रसन्न के मघुररसयुक्त भाग का पोषण 
करतो हुई है सीता तुम दुग्ध सहित हमारी ओर पुन पुन झाग्ो॥ देल्पा० 
का गे में यह भन्‍्त्र का से (१६॥१२) से उद्धृत अत्तीत होता है । भा स 
(श७ा१२) भे भी इसका यही पाठ प्राप्त होता है | स्वर्प पाठान्तरस हित यह 
मन्त्र भ्न्‍्य सश्तिश्रो में भी विद्यमान है । बाह्मणों और शौतसूत्रो दे प्राहवनीय 
वेदीचयन के भ्रस्तगंत हल चलाने के प्रसुर्ू मे इसका विदिमोग किया गया है ।' घँसा 
कि देवपाल नी व्याहपा से भी स्पष्ट है यहाँ सीता का प्रर्थ खेत को क्यारो द्दी हैँ 
इस मज के गृष्टा विनियोय वी तुलना शौद विवियोग से की जा सकती है । 
१ भ्रयव शाहैजल या स !रा७ए त स चारारधा६ । 
रे हा गा छारराश का भौ १७।३१२ श्राप था १६॥इ४४। 


दर्श-पौर्णमापस जलप्रवोहन डेररे 
युक्‍त घन दो ॥। 


इन मन्त्रों को तुलना अ्रथर्व ० ७॥६४०।१ तथा ७।७६।१ से की जा सकती है । 
कौशिक० (५।५) में भी इसका विनियोग झ्राग्ति० गृ० के प्रसझ्भ में ही किया गया 
है। कौशिक० ५६१६ के श्रनुसतार सब॒काम व्यक्ति को प्रजापति को आझाहुति भ्रपित 
करते हुए इनका उच्चारण करना चाहिये । ते० स० '४।४।१०।३ में इन्हें प्रतीकेत 
उद्धृत किया गया है। वहाँ पृणमास और दछ्श इष्टकाश्रों के श्राधान के लिये इनके 
उच्चारण का विधान है । आप७ श्रो० (१७१६।५,८) श्रौर मा० श्री० (६२३४८) 
मे भी इनका ठीक यही विनियोग हुआ है । किन्तु श्राप० श्रौ० ५२३।४ के श्रनुसार 
साधारण दर्दशा-पौणमास॒भश्राहुतियों से पूव श्रन्वारम्भणीय इध्टि को श्राहुति के समय 
इनका उच्चारण किया जाना चाहिये | यह विनियोग गृह्य विनियोग के शत्यन्त निकट 


है । तै० क्रा० ३१११२ भे केवल प्रथम मन्त्र का विनियोग नक्षत्रयज्ञ के भ्रन्तगत 
पूणमास श्राहुति के निमित्त किया गया है । 


आग्ति० गृ० (१।७।३)में विधान है कि इन श्राहुतियों के पश्चात्‌ जुहू को जल 


से भरकर उसे निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ-भूमि के भीतर प्रवाहित 
करना चाहिये 


चेइवानरे हर्विरिद जुहोमि साहरखूमुत्स शतघारमेतम ॥ 


तस्मिन्नेष पितर पितामह प्रपितामह स्व लोकेषबिभरत्‌ पिन्वमान 
स्वाहा ॥ [२४] 


वेश्वानर श्ररिति के प्रति मैं सेकडो धाराश्नो वाले सहस्रमुखी फरने- 
रूप यह भाहुति श्रपित करता हूँ। यह श्रग्नि उस श्राहुति में अभिवृद्ध होते 


हुए पिता, पितामह श्रौर प्रवितामह का [स्वर्ग लोक में भरण पोषण 
करता है।॥ 


इसका धूर्वाघ श्रथवें० १८४३५ का पूर्वाध ही है। अ्रथव० में उत्तराध मे 
निम्नलिखित झूप मे किचिद्‌ भेद है -- 


स विर्मत पित्तर पितामहानु प्रपितामहान्‌ बिर्भाते पिन्दसान ।। 
कौशिक० (८२।२२) के अनुसार अन्त्येप्टि कम के अश्रन्तमत किसी दोहीो गई 
गो के पीछे भूमि पर श्रा 


हुतिया भ्रपित करते हुए इसका उच्चारण किया जाना 
चाहिए । भारिन० गृ० के भन्‍्त्र का सम्पूर्ण पाठ ठीक श्राप० श्रौ० 


॥ (२।२१।७) के भत्ते 
के समान है। शोर वहाँ इसका विभियोग भी मुह्यविनियोग से मिलता-जुलता है। 
ते भा० (६६१) मे भी यह मन्त्र उद्धृत किया गया है, परन्तु इसमे स्वगें लोके 


डर गुह्ममन्चत और उतका विनियौग 


प्राये चलफर आरिनि यू में विधान है कि यज्ञान्त में से स्विध्वकृत भाग 
निकालकर भ्रग्ति में उसकी श्राद्ठति देते हुए पृणमात्ती को तिम्नलिक्षित मल्तरों मे से 
पथम और प्रमावास्या को द्वितीय मन्त्र का उच्चारण करना ना हिये 
ऋषभ घाजित बय पूणमास यजामहे । 
स नो दोहतां सुवीय रायत्पोष सहसिण प्राणाय सुराधते पुरामाताव 
स्वाहा ॥ [६२०] 
शपतावात्या सुभगा सुशेवा घेनुरिय भूय झाप्यायसाना । 
सानो धपानाथ सृशघसे$मावास्याय स्वाहा ७ [६२१] 
महाबलझ्ाली वेगवान्‌ पृणमास को हम पूजा करते हैं। वह हमारे 
लिये शोभन यीरता, सहेस्नसख्याक धन फी पुष्टि उत्पन करे । प्राणम्रुत, 
पूजनीय पूर्णमास के लिये यह भ्राहुति प्रपित है ॥ झ्रमावास्या सौभाग्य 
शालिनी क्ोभनधन वाली गौ के समान पुन भ्रभिदुद्ध हीतो हुई वह 
हमारे लिये. भ्पानभूत पूजनीय अमावास्या को यह भाहुति प्ृपित है।। 
धन दोनों मत्रों का उत्तराध परस्पर समान है। प्रागू ग्रह्मसूत्र साद्वित्य मे 
भी इन दोनों का विनिगय्रोग हसी प्रकार किया गया है ।' उनका पाठ भी यहाँ ठीक 
यही है । 
उपयुक्त झाहुतियों के साथ-साथ पूणमासी और प्रम्रावास्‍स्था को कमा एक 
एक झोर प्राहुति का विधान भी किया गया है। इनके साथ उच्यारश्यीय_ मत, 
पारि| य्र से भ्रदीकेन उद्धृतकिये गये हैं। ते से (३॥४॥१॥१) में श्राए" जागे / 
निम्नलिल्ित पाठ दिया छा रहा है -- भा पी 
पुर्णा पचादुत पूर्ा पुरस्ताइुन्भध्यतः पौर्ममासती जिगाप ।. ६ दे० 
तसपां देवा प्रधिसवतन्त उत्तसे नाक इह सादयस्ताम [९२२] हे 
यसे देवा अदधुर्भागधेयममावास्थे सवस तो महित्वा । छ 
सा नो यत पिपृ्ि विश्ववारे रोग नो धेहि सुभगे छुबोरम्‌ [९२३] 
पौणेमासी पद्िचम भें भी मे भी झोर २ 
(आवारा) में भी (पूर्ण होकर ही) चलती ह बुसमें नस हुए सभी, 
देव यहां सर्वोननत स्वगें में भार्ना दत हीं । है प्रमावास्थे सुमम निवास करत॑ 
हुए देयों ने महत्त्व के कारण जो तुम्हारा भाग दिया है सबके द्वारा पूजनीय 
घह तुम हमारे पञ्ञ को पूए। क्रो हे सीभाग्यगालिनी हमें शोभन वीरों से 


है ते था शीजरे।ह॥ हाप झो रहरे ॥४, मां ओ ह११)२॥२१ 


यज्ञवास्तु . कुशगुच्छ को प्राज्य मे डुबाना ड२५ 


विधान केबल गोभिल भ्ौर खादिर द्वारा किया गया है| तदनुसार स्विष्टकृत आहुति 
के पश्चात्‌ बेदी पर आस्तृत वहि मे से एक मुद्दीभर कुश लेकर यजमान को निम्न- 
लिखित मस्त्र का उच्चारण करते हुए उसे तीन वार आज्य में डुचाना चाहिये -- 
झबत रिहा वियन्तु वव ७ [६२६] 
अनुलिप्त (आज्य) को चाटते हुए पक्षी आकाश मे उड जायें ।॥। 


सम्भवतया यहाँ वय से विद्युतू-रूप भ्रग्ति का। झभिष्राय है। मानो यही 
झग्ति घृत का भक्षण करके भ्राकाश में पहुँचकर विद्युत्‌ के रूप मे प्रकाशित होती है । 
विद्युत्‌ को पक्षो कहा जा सकता है क्योकि वह पक्षियों के समान उडती हुई सी प्रतीत 
होती है। यह मनन म० ब्रा० मे नहीं है, इसलिये गोसिल द्वारा इसका सकलपाठ 
दिया गया है | यह व० स० (२११६) झोर तै० स० (१११)१३११) मे विद्यमान है । 


बा० स० में मन्‍्त के प्रथम दो और अन्तिम दो शब्दों का परस्पर क्रम-विपर्यय हो गया 
है । तदतुसार वहाँ भत्त का यह रूप है +- 


च्यन्तु चयोष्क्त रिहाशा ॥ [&२७] 

मैं०्स०(१।१।१३)ओऔर का०स०(१।१२)मे भी यह मनन है, परन्तु मै०स० में 
तो अष्तम्‌ के स्थान पर अप्तुभि और का० स० मे श्रर्थम्र पाठ है। गृह्म-वितियोग 
के समानान्तर विनियोग प्रागू-शह्मसूत्र साहित्य मे प्राप्त होता है क्योकि वहाँ दर्शपौर्ण- 
भास के अन्तगत्त प्रस्तर-ग्रुच्दाग्रो को जुहू मे डुवाते या लिप्त करते समय इसके उच्चा- 
रण का विधान है ।' मन्त्र के श्रर्थ के विषय भे कीथ का कहना है कि वह बहुत 
अस्पष्ट है।! उसका अपना श्रनुवाद इस प्रकार है - “लिप्त को चाटते हुए पक्षी दूर 
जायें ।” कित्तु वा० स० २१६ के भाष्य में महीघर ने यज्ञ-प्रसद्धानुसार इसकी 
सगत भोर वोधगम्य व्याल्या करने का प्रयत्न किया हे--“घृतानुलिप्त प्रस्तर को 
चाटते हुए, अस्तर को लेकर पक्षिरूप छन्द जायें ।” पक्षिरूपापन्तानि भायत्रवादीनि 


छूत्दांति गच्छुन्तु । प्रस्तरमादायेति शेष । किभूता वय | पश्रवत रिहाणा । श्रक्‍त 
घतलिप्त प्रस्तर लिहाना आस्वादयन्त १ 


आगे गो० ग्रृ० (१।८।२८) शौर खा० गृ० (२१२८) से यह विधान है कि 


यजमान को उस कुशगुच्छ पर जल छिडक कर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए उसे श्रग्नि मे डाल देना चाहिये -- 


न 
१ गो० गृ० १5२६,२७, स्ा० गृ० २११२६,२७ । 


२ बछ्ानण्ब्रा० १॥८।३।१३, १४, त्ैन्न्ना० ३१३१६३३, फ्राग्पौ० इे!६।ड-७, भझापन्थौ० 
३१६१, सं(०शे० १५३५४५१५ १ 
त्त० स० (अनु) १११३१ (०) पर पा० दि० २१ 


है. 
हि 


कर४ मुहामस्तर और उतका वितियोग 


शब्द नही हैं और पिम्दमानसू के स्थान पर प्ग्नि का विद्येषणरूप पिध्वमाने पाठ 
है। सम्मदतयां मंत्र में पिता पितामह और अपितामह का उल्लेख होने क कारण ही 
ह० मरा. में इसका विनियोग पितृमेघ क भ्रस्तैगत एक कलश में मधुमिक्षित दि भरने 
के लिये किया गया है। इस विनियोग में भौर कौशिक के विवियोग में धमानवा हैं! 


इसके भागे झरिनि प्‌ में विदेश है कि सजमान को यज्प्नूति के बहि अदेश 
में जनपूण से क्‌ कौ भाहृति देते हुए निम्तलिछ्षित मात्र (त० प्० शराश्वर) का 
पाठ करना चाहिये -- 


हम समुद्र झतधारपुत्स व्यच्यमान भुवनस्य सध्ये। 
घत बुह्ममामदिति जवाय/स्ते मा हिसी परमे व्योभ्न्‌ स्वाहा 7 [धर] 
सारे भुवन के भध्य फेले हुए सकडो घाराधो वाले ऋरने के समान इस 


समुद्र्प घृत का जीवन के लिये दोहम करती हुई भदिति को है अग्नि 
परम झाकाद में प्राहृत न करी ॥ 


यजुवेद की भय सहिताभो मे भी यह सम्ब स्वप पाठोन्तर सहित विधमान 
है।'त॒ पा (६/६।१) के अनुतार पिशृमेष के भन्तगत पूर्व मंत्र के समान हीं हंस 
मत का उच्चारण भी सथुमिर्थित दधि को कंलश मे ढासते श्वमव क्रिया जागी 
चाहिये । कुछ प्राग्‌ गरह्सूत मजुर्वेदीय ग्रन्थों मे इसका विनिभोग बेदीचयन के प्रत्तर्यत 
किया गया है। उनके मनुछार सरअष्म पशुम्रो क घिर वेदी में रखे जाते हैं भोर फिर 
जद दक्षिण दिशा में उस्तहे बाहूर निकालकर विशेष मत्रो द्वारा चनकी उपाधता की 
डाती है| उसी छम मे वृषभशीष की उपासना क हेतु इस सत्र की विनियोप किया 
गया हैं ।' ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भा हिंसी (प्राहत न करो) पर विशेष बश 
दिया गया है बातधाश्मुझास [सकड़ों धारागी वाला भरना) पर नही, क्योदि वहेँ 
पुद्वाव मे के समान जल अवाहित करने के कम क लिये प्रधिक इपदुक्त है। गोमिल ने 
इन यो की प्रधान भ्राहुतियों के साथ भत्रोच्चारण का विधान नही किया हैं| सभी 
झाहुदियाँ केवल देवनाम के प्रचात स्वाहा का उश्चारण करको शभ्रपित्त की 
णाती हैं । 
पशवात्तु 

यह कर्म भी दशपौध्यमास का अग प्रतीत्त होता है । इस कम के भरनुष्ठात का 
१ जा मत शह्ारेह भ से शापारे७ का से (६१७--सगमें संगृदन और 

भुंबनस्म के हपान पर क़मदा सहखम कोर सरिरस्य पाठ है 


२ डा छजराशहरं का थौ (छाश/१६ भॉपरभी १६।२०१७ मा भा 
१।१७॥२६ । 


श्रवणाकर्म स्थालोपाक, पुरोडाज्ञ को आाहृति २७ 


हे भ्रग्नि, श्राप श्रपने प्रिय स्थान मे प्रदीप्त होते हुए हमे अपनी निर्बाघ रक्षा 
से रक्षित कीजिये । है युवा देव, है बलिष्ठ, इस स्तोता को आपका भय न तो 
अब प्राप्त हो और न ही किसी अ्रन्य काल में )) ह० मि० 


उपयुक्त मन्त्रो मे प्रमुखरूप से पाप, कष्ट, रोग ओर मय-निवारण की प्राथना 
की गईं है| प्रथम दो मन्‍्त्रो का विनियोग अरष्हका के अग्रभूत पशुयाग के अ्रन्तगंत 
स्थालीपाक भ्रवदान की आ्राहुतियो में भी किया गया है ।' ऋ० के अतिरिक्त किसी 
प्रन्य प्राग-गह्सूत्र ग्रन्थ में ये सन्‍्त्र साथ साथ एक ही स्थान पर नही भाये । केवल 
प्रथम तीन मन्त्र तै० स०, मै० स० और तै० ब्रा० में एक स्थान पर श्राये हैं।* 
तै० ब्रा० में प्रथम मन्त्र को पशु याग में आग्नेयी मछ्ला (?) की वपा की आहुति के लिये 
पुरोनुचाक्या, द्वितीय को पुरोडाञ्य भाहुति की याज्या और तृतीय को सामान्य आहुति 
की पुरोनुवाक्या के रूप मे उद्धुत किया गया है | तै० ब्रा० का प्रथम दो मन्त्रो का 
विनियोग आ्रा० गृ० द्वारा श्रष्टका मे इनके विनियोग के प्रत्यन्त निकट है क्योक्ति 
दोनो मे पशुबलि अन्त्निहित है ॥ शा० श्रौ० ५॥५॥२ में इनका विनियोग सोमयाग 
के अन्तर्गत प्रायणीय इष्टि की झाहुति मे किया गया है| प्रथम भत्त्र समस्त चैंदिक 
वाड अब मे भ्रत्यन्त लोकप्रिय रहा होगा क्योकि प्राय सभी ग्रन्थों मे यह उद्धृत किया 
गया हे ।' श्रवणाकर्म मे इल चारी मन्‍्त्रो के विनियोग की पुष्टि करते हुए भाप्टे ने 
कहा है कि, “ऋ०१॥१८६ का ऋषि श्रगस्त्य सर्पविप शामक सूकत ऋ० १।१६१ का 
भी ऋषि है |” परन्तु दो सूकतो का एक ऋषि होने से यह सिद्ध नहीं होता कि 
उसने दोनो सूक्‍तो की रचना एक ही उदृश्य से की । इसके अ्रतिरिक्‍त प्राय गृह्यसूत्रो 
में ऋ० १११६१ के मन्‍्त्रों का विनियोग सर्पों से सम्बद्ध श्रवणाकर्म अथवा प्रत्ववरोहण 
दोनो कर्मों मे से किसी मे नहीं किया गया । अत प्रस्तुत ग्ह्मप्रसद्ध मे इनके 
विनियोग के औचित्य का ग्राधार केवल यही प्रतीत होता है कि ये सब अग्नि को 
सम्बोधित है भौर तदनुसार भ्रग्नि को आहुति भ्रपित करने के लिये इनका विनियोग 
किया गया है। 

इसके पदचात्‌ आ० ग्र५(२१४६) मे विधान है कि यजमान को निम्नलिखित 
मन्त्र(ऋ० १॥१८६॥५) का उच्चारण करते हुए भाज्यसहित पुरोडाश की झाहुति 
१ आ० गृ० २४१४ (दे० स०्स० १०६१ से आगे) 
है त्तें० स० श११४ारे-४, मे० स० ४१४३, ते० ब्रा० २६२।३-५ 
हे बा० स० ४३६, ७४३, का० स० ३॥१,द६१०, ऐल ब्रा० १६७, बा जा 


है ह३११, झरा० भ्रो० ३७७४५, आप० श्लौ० २४१२।१० इत्यादि । 


४. जह० मन्त्रज इन दि झए० भृ०,पृ० २४ | 


४२६ गुहांघल्त कौर उनका विनियोग 


ये पशुनामधिषती रुष्ध्ती तचरों युषा । 
पशुनस्माक सा हिसोरेतदस्तु हुत तब स्वाहा) [&२८) 
पशुधो की पक्तियो मे विचरण करने बाला बलझालो जो, पशुपों 


का स्वामों है हे बढ दद ! तुप्त हमारे पशुओं का नाश न करो । यह भ्राहुति 
तुम्हारों ही हो जागे ।॥। 


मोभिल से इस सत्र का भी एह्मसूत मे सकलपाठटदिया है । न तो यह सत्र 
मत्या में दिया गया है भोर न ही प्रन्यत्र उपलब्ध है | 
खंयरशाक्सम 


इस कम को केवल अदणा नाप से सी अभपिष्ठित किया जाता है । इसके इस 
नामकरण का कारण यह है कि इसका प्रनुष्ठान श्रावण मास ते हीता है। भा एू 
(२१।४) में विधान है कि साभाय स्थालौपाक तथार क्रिया जाना चाहिये और 
सूर्याश्त के समय तिम्नलिखित धार मं तो (छः १|१८६।१ ४) का उत्तारण करते 
हुए एक-कपाल पुरोडाश के साथ साथ भ्रर्ति मे इसकी भ्राहुति दी जानी बाहिये -- 


झगप्ले चुप सुपणा रादे अस्पान्‌ विदयानि देव यपुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मस्जुहुराणमैनो सुयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम॥ [€२६] 
झग्ने त्थ पारया नेव्यी अस्थानत्स्वस्तिभिरति दुर्गाएि बिश्या । 
पूष्च पृथ्वी बहुला न उर्दी भवा तोकाय तनयाय दा यो 0 [६३० ] 


झरने स्यमस्मद्युपोष्यभोवा अनग्नित्रा भ्रस्यमन्त कृष्टी | 
पुनरस्मभ्य सुविताय देव क्षां विश्वेभिरमृतेभिय जन ॥ [£३१] 
पाहि नो भग्ने पायुभिरजस्र रुत प्रिय सदन झा शुशुववान्‌ । 
भा त्ते भप जरितार धविष्ठ मूल विदम्पापर सहत्द [६३२] 
है प्रस्नि हमे घस श्रर्यात्‌ सुख-प्राप्ति के लिये क्षोमन माग से ले 

जाइगे है देव भाप सभी साय जानते है । हमसे कुटिल पाप पथ्रक कछोजिये 
हम आपको शत्यधिक नमस्कार कर ॥ है झग्नि श्राप क्‍झ्रलिनव रूप में 
फल्याणपुवक हमे सभी दुर्गेम मार्गों श्रर्यात्‌ फष्टों से पार कर दोजिये। 
यह घन घा यसम्पन्न विस्तत पथ्ची हमारे लिये नगर हो जाये । झ्राप हमारे 
पिला के ग्रागत और अनागत कप्टो का दामन करने याले हो जाहये ॥ 

झग्नि जो म॑नुपष्यजातिया को झत्यथिर पीडित करते हैं उन उदरामग्नि 
माझजनक रोगां वो झाप हमसे पथर' कर दोजिये। है देव है पूजनीम' 
सभी देवा के साथ साथ हम भी यथेप्” विचरणायथ भूमि प्रदाव कीरीजिये ( 


क्षवणाकर्स किशुकपुध्पों,अ्रन्त को श्राहुति ४२६ 


जो मदको जग्धा वितृष्टिजेंग्घी व्यध्वर स्वाहा ॥ [६३८] 
जश्धो व्यध्चरो जग्घो मद्ाको जग्घा चितृष्टि स्वाहा ७ [६३६] 
जरधा वित ए्टिजेंग्घो व्यध्चरो जग्घो मशक स्वाहा ॥ [६४०] 


सशक खाया गया, वितृष्टि खाई गई, व्यध्वर खाया गया ॥। व्यध्वर खाया 


गया, मशक खाया गया, वितृप्टि खाई गई ])। वितृष्टि खाई गई, व्यध्चर 
खाया गया, मशक खाया गया ॥ 

इन तीनो मन्त्रो का परस्पर भेद केवल इतना हैं कि इनमे मशक, वितृष्टि श्रौर 
व्यध्वर शब्दों को भिन्‍न क्रम मे रखा गया है। श्र सवका एक हो रहेगा । उपरि- 
लिखित पाठ भ० प० मे से उद्धृत है। हि० गृ० में वितृष्टि के स्थान पर विचष्टि 
पाठ है, द्वितीय भन्‍न भे समश्ञक और विचष्टि का, तथा तृतीय मन्त्र में ध्यध्वर श्रौर 


भजशक का अप्तविषधय हो गया है । विन्तरनित्ज द्वारा चितृंष्ठि के वितृष्णि और 
पिदृष्दि पाठान्तरों की श्रोर भी सकेत किया गया है।' 


वैदिक इण्डेक्स (ख ०२,१० १३८) में भशक का श्र्थ काटनेवाली सक्‍द्ो या 
मच्छर बताया गया है। इस प्रसज्भ मे वितृष्टि का अर्थ निविचत नही है। प्रोल्डनवर्गं 
ने इसका अ्रथ पिपासु करके झागे प्रवतसूचक चिक्त लगाया है।* व्यप्वर का प्र्थे 
बीघधने वाला--छिद्र करने वाला देते हुए जैसा कि मैक्डॉनल भ्रौर कीथ द्वारा सुझाव 
दिया गया है, इसकी निरुक्ति व्यध्‌ (चीधना) घातु से की जा सकती है ।' भ्रत इससे 
भी किसी कीट या कृमि का अ्रभिप्राय हो सकता है। सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि इन तीनो शब्दों भे काटने था आहत करने का भाव विद्यमान हैं। विवोष- 
रूप से भद्क शब्द से यह सकेत होता है कि भ्राप० गृ० और हिं० ५० के भनुस्ार्‌ 
क्षवशाकम का उद्दंदय न केवल सर्पों को, अपितु वर्षा ऋतु में वृद्धि को प्राप्त होने 
वाले भ्रन्य कृमि-कीटों को शान्त करना भी था । 


आ० ग० (२१७) के अनुसार घतानुलिप्त अन्नकणों की भ्राहुति अजलि 
हारा श्रग्ति मे निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करते हुए अपित की जानी चाहिये -- 


शे नो भवन्तु वाजितो ह॒वेषु देवताता मितद्रव स्वर्का । 
जम्भयन्तोर्शह बुक रक्षासि सनेम्यस्मदू युयवन्नसीवा ॥ [६४१] 
नज++8नह0800त000ह000ह0तह 
१ स॒० पा० (सम्पा०), २११६११५-१७ पर पा० हि० 
२ से० बु० ई०, ख० ३०, पृ० २३७॥ 
३ वे इ०,ख०२, पृ० ३३६ अ्रयर्थ० २।३१।४ भें छिंदने ने इसको च्युत्पत्ति 
विनश्रष्वन्र से फो है। तबनुसार अये है, मार्मश्नष्ट अथवा वबिसार्ग । 


के गृह्ममरत्र और उत्तका त्िनियौग 
इपित करनी चाहिये -- 
मा नो भग्नेष्य सुजो क्धायाइविष्यते रिपये दुष्छुनाय । 
मा दश्वते वशते सादते नो मा रीषते सहसावन्‌ परा दा ॥ [&३३) 


है भ्रग्ति आप हमे पाप हमारी समृद्धि के भ्रनिच्छुक शत्रु दुर्भिक्ष 
के प्रति भ्रपित न कीजिये । हे बलिष्ठ देव हमे श्राप दाँतो स युक्‍त काटने 


वाले खाने वाले शोर हमे आहत करने वाले भ्रय प्राणियों झादि के वक्ष में 
भी न कीजिये ॥| हू० मि० 


मां शृ २।१।६ के प्नुसार इस भा का उज्धारण सर्पों को भ्रद्दत यव 
की एक बलि देते हुए किया जाना चाहिये । मन के उत्तराध॑ के दत्वते भादि शब्दो 
का सरप्पों के साथ विशेष सम्नघ हू । सम्मवत इनके ही श्राघार पर हस्त मत्र का 
घिनियोग भ्रस्तुत प्रसग मे हुआ है । 


हिं. भू (२१६४४) में विधान है कि स्थालीपाक्वास्न की भ्राहुतियों के साथ 
निम्नलिछ्षित यार मजो का पाठ किया लाता चाहिये --- 


मसोहनये पाथिवाय पारथिवानामधिपतये स्वाहा ॥ [2३४] 


नमो धापवे विश्वुमत झ्रान्तरिक्षाशामधिपतम स्वाहा ॥ [६३४] 

नम सूर्याप रोहिताय दिव्यानामधिपतये स्वाहा ॥ [&३६] 

नमो विष्णवे गौराय दविव्यानामधिपतय स्वाहा ॥ [६३७] 

पराथिव पदार्थों के स्थामो पाथिव भग्नि को नमस्कार है। पक्‍्रन्तरिक्ष 
सम्ब"घी पदार्थों के स्वामी वभवयुक्‍त वायू की नभस्कार है | दिव्य पदार्थों 
के स्वामी रक्‍्तव्ण सूयथ फो नमस्कार है। सभी दिशाओ्रोके पदार्थों के 
स्वामी गौरवण विष्णु को नमस्कार है ॥ 


इन मल्तों का अभिश्रांव यह भरतीत होता हैं कि वर्षा ऋतु म प्ृष्वी प्रत्तरिक्ष 
धाकाश प्रयवा किसी दिशा से जो भी विपत्ति हों सकती है उसे उन उन स्थालों के 
ह्वामी क्वान्त कर दें । ये भज अन्यत्त भनुपलब्ध हैं । 


धापत्तम्न भौर हिसरण्यकेशी का निर्देश है कि प्ररित में स्थालीपांकाम्न की 
धाहूदि देवर गृहस्य वो निम्नलिखित मरों का पाठ करते हुए किश्युक प्रुध्पों की 
शाहुद्धि देती चाहिये -- 


है. साप पु छाहषाइ (सम वा राष्वा१५ १७) हि थ्‌ राश्दा॥ ! 


शवणाकर्स सर्पों फो संकतुबलि ४३९१ 


स्वामियों को सम्बोधित किया गया है । ये मस्त किसी प्रागू-एद्यसून्र ग्रन्थ में उपलब्ध 
नहीं हैं । 


आ्रा० गृ० २।१॥४, [पा० गृू० २१४॥१० और मा०्यु० २।१६१ में सवतु- 
सहित दर्भास्‍तृत भूमि पर निम्नलिखित मन्त्र द्वारा बलि देने का विधान है -- 


भ्रच्चुताय भौभाथ स्वाहा ५ [६४५] 
भूमि-सम्बन्धी अच्युत (सपे) के लिये यह्‌ वलि अपित है ॥ 


पा० १० मे श्रष्युताय के स्थान पर ध्रवाय पाठ है। इन तीनो एह्मसू्रों मे 
इस मन्त्र का विनियोग शालानिर्माण कर्म में भी किया गया है। तदनुसार स्तम्भ 
गाढने के नि्ित्त बने हुए गढे में श्राहुति श्रपित करते हुए इसवा उच्चारण किया 
जाता चाहिये ।' इस प्रसंग में पा० ग० में अच्युताय पाठ ही दिया गया है । स्पप्ट ही 
है कि स्तम्भ के भ्रविचजित रहने की कामना की पुष्टि श्रच्युताय शत्दसे होती है । किन्तु 
प्राय पाठ की पुष्टि त० झा० १०।६७।१ द्वारा होती है। वहाँ भूमाय के स्थान पर 
भीमाय पाठ है । इस ग्रन्थ में इस मन्त्र का विनियोग वैश्वदेव यज्ञ में श्राहुतियाँ श्रपित 
करने के लिये किया गया है। सम्भवतया गश्यसूत्रों हारा श्रवणाकम में इसके विमि- 


योग का प्रमुख भ्राघार भूमाय (भौमाय) है क्योकि सर्पों का भूमि से सम्पन्ध 


सुविदित है। 


भरा०ए० २१६ मे निर्देश है कि ग्रहस्थ को स्वच्छ भूमि पर पानी डालकर वहाँ 
निम्नलिखित मन्नत का उच्चारण करते हुए सर्पों को सत्तुओ्ों की वलि देनी चाहिये 


सर्पदेवजनेम्य स्वाहा ॥ [६४६] 
सर्पों के मध्य देवजनो के लिये यह बत्ति अपित है ॥ 


इसी गृहासूडर से आगे (२१।१४ मे) कहा गया है कि प्रत्यवरोहण कम तक 
भतिदिन साय प्रात इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए सर्पों को बलि दी जानी 
चाहिये | पा० शृ० ३४८ में भी एक मनन में सपदेवजनों को देवता चताया गया 
है। झा० औ्ौ० २४१२ श्ौर आ्राप० श्रौ० ६।१३।४ के अनुसार अग्निहीत्र में जल 
प्रवाहित करते समय इसका उच्चारण किया जाना चाहिये | तें० ब्रा० ३।११८२ 
की व्यास्या भे सायण ने सर्पदेवजन उन्हें चत्ताया है जो सर्पो के मध्य श्राकृतिमे देवो 
प्रीर मनुष्यों के श्रमान लगते हैं ।' वा०स० ३०।८ में भी सपदेवजनो का उल्लेख है । 

४ौ+::::क्‍+-..3 3» “-ह+--+-»०-... 


है आ० गृ० २८१४, पा० गृ० ३४४३,सा० गृू० २११४७ । 
२ सर्पेष्बेव देवाकारा मनुष्याकाराइव सपदेवजना | 


१० गुहास तर प्लौर उनका विविषयोग 


यज्ञ में आह्वान होने पर झीज्षगामी तथा झोभनग्रति वाले देवाइव 
हमारे लिये सुक्षकर हो। सप भेडिये भौर शक्षत्तों को भ्रवदंद्ध करते हुए 
उन्हे दथा विभिल्त रोगजातियो को वे हमसे दूर कर द ॥ 

पु भु २३ १४ में दय मन का बिनियोग प्रध्यायोपाकम भें बिना 
चबाये प्रक्षत धान काने के लिये किया गया है। यहाँ यह ध्यान देते की बात हैं कि 
प्रध्यायोपदस का काल भी श्रावण ही है। सम्मवठया उस कर्म मे इसका विनियोग 
करते हुए भी पारस्कर ने अवणाकम भौर सर्पो के साथ उसके सम्बंध को विशेषरूप 
से ब्यान मे रखा है । यंद मत कऋ भौर यशुर्वेद की सहिताओ मे उपलच होता 
है ।* आागू-रह्मसूत्र साहित्य से इसके य्ह्य विनियोग की पुष्टि नही होती । श्र भा 
१७१३२ क्षौर का क्री १४४५४ मे विधान हैकि दादपेयम्रक्षते इसके द्वरा भ्रश्वो 
को सम्योधित किया जाना चाहिये । कुछ अत्य खौतसूतो में सासिकयज्ञों मे से भन्‍्यतम 
वहणप्रषोसकम मे वाजिन श्राह्ृत्ति के लिये इसका विनियोग किया गया है।' इस 
स्थिति मे श्रवणाकममे वितियोग करते समय भा 7० में झ्हिस्‌ दादद को विशेषरूप 
से ध्यान में रखा गया है । 

पा प्‌ २१४६ भोर भा० ए श।? के अनुसार निम्नलिखित तोंत मस्तरो 
का पाठ करते हुए स्पा को धृतमिश्रित सक्‍तुभो को बलि दी जाती चाहिए -- 

आप्नेमपाण्डुपाधियानां सर्पाझामधिपतये स्वाहा ॥ [६४२] 


इवेतवाय वान्तरिक्षाणां दा ॥ [६४१] 

धभिद्र सोपदिष्यानास 9 [6४४] 
भ्रग्तिसस्त्र थी पाण्दवण पायिव सप्पों के स्वामी को यह बलि अ्रित हैं ४ 
वायुसमभ्त थी इवेततण श्र"तरिक्ष के सर्पों के ।सूच सम्बन्धी अभिभूत 
करने वाले दिव्य सर्पों के ॥ 


इन मतों की सुलता सम से &ह३४ ६३२६ से की जा सकती है । उपर 
लिक्षित वाह पा ग्रृ मे से उद्धत है । झर में सब मरभो में सर्पाणार्‌ का भ्रभाव 
है भौर प्रथम पब़्य का समाय“निद्रह करके प्रास्नेधाय पाण्हराथ पाधिवानाम 
इस्पादि पाठ दिया गया है। इन भाप्रों मे भूमि अन्तरियां भौर भ्ोकाश के सर्पों के 


१ ऋ छावषाऊ वा से छा २१११ ते स शाछादार डरशाश्शा॥ 
में तच् हाहार धाहंणा३ का से हैराहैश र्दाश्भ ४ । 

२ धा भो राश्दाएड वां भी ३५॥२१ का को श्हाफाहुड भा भी 
ह।१/३१६१९ १ 


अवणाकर्म सर्पों फो सकतुबलि ४२९ 


स्वामियों को सम्बोधित किया गया है । ये मन्त्र किसी प्रागू-गृह्मसूत्र ग्रन्थ मे उपलब्ध 
नहीं हैं 


थ्रा० गृ० २१४, (पा० गृ० २१४१० और मा०्यु० २१६॥१ मे सकतु- 
सहित दर्भास्तृत भूमि पर निम्नलिखित मन्त्र द्वारा बलि देने का विधान है. -- 
श्रच्युताय भौमाय स्वाहा ॥ [९४५] 

भूमि-सम्बन्धी अच्युत (सर्प) के लिये यह बलि अधित है. ॥ 

पा० गृ० में झच्चुताय के स्थान पर ध्रूवाय पाठ है। इन त्तीनी गृह्मसूत्रो मे 
इस मन्त्र का विनियोग शालानिर्माण कर्म में भी किया गया है। तदनुसार स्तम्भ 
गाठने के नि्भित्त बने हुए गढे मे आहुति अ्रषित करते हुए इसका उच्चारण किया 
जाना चाहिये ।' इस प्रसग में पा० श० में अच्युताय पाठ ही दिया गया है। स्पष्ट ही 
है कि स्तम्भ के भ्रविचलित रहने की कामना की पुष्टि श्रच्युताय शब्दसे होती है। किन्तु 
श्रूवाय पाठ की पुष्टि तैं० श्रा० १०१६७।१ द्वारा होती है। वहाँ भुभाय के स्थान पर 
भौमाय पाठ है। इस ग्रन्थ में इस' मन्त्र का विनियोग वैदवदेव यज्ञ में झाहुतियाँ अ्रपित 
करने के लिये किया गया है। सम्भवतया गृह्मसूत्रों हारा श्रवणाकर्म मे इसके विनि- 


योग का प्रमुख आधार भूमाय (भौमाय) है क्योकि सपों का भूमि से सम्बन्ध 
सुविदित है। 


प्रौ०४० २१६ भे निर्देश है कि गरहस्थ को स्वच्छ भूमि पर पानी डालकर वहाँ 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए सर्पों को सत्तुओ को बलि देनी चाहिये 


सर्पदेवजनेन्य स्वाहा ॥ [९४६] 
सर्पो के मध्य देवजनो के लिये यह बलि अपित है ॥ 

इसी गह्यसूत्र में श्रागे (२११४ में) कहा गया है कि प्रत्यवरोहण कर्म तक 
प्रतिदिन साथ प्रात इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए सर्पों को वलि दी जानी 
चाहिये | पा० गृ० ३।४८ मे भी एक मन्त्र में सपदेवजनों को देवता बताया गया 
है। भ्रा० श्री०२४।१२ भौर झ्राप० श्रो० ६१२४ के अनुसार भग्निहोत्र में जल 
भवाहित करते समय इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । तै० ब्रा० ३३१ र।झार 
की व्यास्या मे सायण ने सर्पदेवजन उन्हें बताया है जो सर्पो के मच्य आकृत्तिमे देबो 
भर मनुष्यो के समान लगते हैं ।' चाण्स० ३०८ से भी सर्येदेवजतों का उल्लेख है। 

ल्‍.33339-4/ 4-4 --++क्‍-+-_-+_नननन्ननननक--कन- नमन. 


३१ भा० गृ० श८।१५, पा० गृ० रे।४ ३े,सा० गृ० २११५७ | 
२ सर्पेष्वेव देवारारा मनुष्पाकाराइच सपदेचजना | 


है पृद्धामर भौर उनका विनियोग 


यज्ञ में श्राकह्नान होने पर शीघ्रगामी तथा शोभनगति वाले देवाइव 
दमारे सिये खुखकर हो। सप भेडिये भौर राक्षसा को भ्वरुद्ध करते हुए 
उन्हे तथा विभि'त शेगजातिथो को ये हमसे दूर कर दे ॥ 

पा मर १ ॥१५६ से इस मनन का विनियोग भ्रध्याधीपाकर्म में बिना 
धवाये प्रद्दात घाम खाने के लिये किया गया है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 
प्रध्यायोपाकर्म का काल भी श्रावण ही है। सम्भवतया उस कम से दे सका विनिधोग 
करते हुए भो पारस्कर ने अवणाकम भौर सर्पों के साथ उसके सम्बंध को विदेषदूष 
से ध्यान मे रखा है। मह मत्र ऋ और बजुवेंद की सहिधाशों करे उपजभ होता 
है ।' श्राग्‌ एश्चसून धाहित्य से इसके गृह विवियोग की पुष्दि नहीं होती । शा भरा 
११५२२ भौर का श्रो १४।४४ भे विधान है कि वाजपेययके इसके ह्वारों भषवों 
को सम्बोधित किया जाना चाहिये । कुछ भन्‍य श्रोतसृत्रों मे सासिकयनज्ञों में से भ्रन्यतम 
वैदंणप्रधासकम मे वाजिन झाहुति के लिये इसका विनियोग किया गया है।' इस 


स्थिति मे श्रवणाकममे विनियोग करते समय भा प्‌ मे प्रहिम्‌ घाद को विशेषरुष 
से ध्यान में रसा गया है । 


दा ग ३१४६ प्ौर भा श ३। के पनुसार निम्नलिखित तीन सजी 
का पाठ करते हुए सपों को घृतप्निश्चित उकतुभो की बॉल दो जाती लाहिए'-- 


शार्नेयपाण्डुपाधिवानं सर्पारणामधिपतये स्वाहा ॥ [६४२] 


पवेतवाय वान्तरिक्षा्णां हि ॥ [६४१] 

पभिभू-सोयदिब्यानासु ॥ [६४४] 
भ्रग्निसस्त्र थी पाष्डुवण पराथिव सपोके स्वामी को यहू बलि भ्रपित है ॥ 
यायुसंम्ब घी इवेतवर्ण अतरिक्ष के सपों के ॥सूय सम्बधी प्रभिश्नुत 


फरने वाले दिव्य सर्पो के | 


इन मजो की तुलता भ०स॒ ९३४ ६३६ से को जा सकती है। उपरि 
लिधित पाठ पा यू मे से रद्धुत है। भरा ग॒मे सब मत्त्रो मे सर्पोणाण्‌ का भगाव 
है, भौर प्रथम दब्द का समास निग्रह करके श्ार्तेयाय पाण्डराय पापिवासास 
दैल्थादि पीठ विया गया है। इन भत्रों में सूमि अन्तरिक भर भाकावा के सर्पों के 


१ का छारेदाज वा से द्वाश६ २१४१ तह स १।७८।२ फारा१ह १३ 
मे स॒ हारधेशर ४१ ३ का से हर।१४ रृशाश्ड २ ।१४५॥ 


२ हा ओऔ प्राहद्तौ४ शा शो शाषारए३ का भो १६४॥/७१८ माठ श्ौ 
ह।१।१।११ | 


शवणाकर्म : सर्पों को बलि ४३३ 


जो तुम दक्षिण दिशा में ॥ जो तुम पश्चिम दिद्दा मै**** ॥ जो तुम उत्तर 
दिल्ला भें ' . ॥ 
ये मन्त्र प्राग-गह्ासूत्र साहित्य मे प्रमुपलब्ध हैं। भप्राधवलायन, आपतस्तम्]ब 


और हिरण्पकेशी ने भी सर्पों को बलि प्रदान करने हेतु ऐसे ही मन्त्रों का वितियोग 
किया है| -- 


पेसर्पा पाथिदा य प्रान्तरिक््य। थे दिदणा। 

तेस्प इस बलिमाहा्ं तेस्य इस बलिसुपकरोधि [९५४] 

जो सर्प पृथ्वीसम्बन्धी है, जो भन्तरिक्षसम्बन्धी हैं, जो भ्राकाशीय 
हैं, जी दिशा से सम्बद्ध हैं, उनके लिये मैं यह बलि लाया हैं, उनको मैं 
यह बलि प्रदान करता हूँ।। 

मन्त्र का यह पाठ श्रा० गृ० से से उद्धृत है। म० पा० में 'सर्पा ” शब्द नहीं 
है और आाद्य पे! से पहले 

नमो अस्तु सर्पेम्य [६५५] 

शब्द हैं। उत्तराध में भ्राह्मपंश के स्थान पर हरिष्याति भौर उपकरोति के स्थान पर 
प्राहषम्‌ पाठ है । हिं० १० मे इन्हे निम्नलिखित रूप भे चार मन्‍्त्रों मे विभाजित किया 
गया है +- 

ये वाथिवा स्पस्तिभ्ष इस बलि हरामि ॥ य भ्रान्तरिक्षा.. 0 

थे दिव्या ५ है ये विधया * ॥ ]६५६-६५६] 

ये सभी मस्त भी फिसी प्राग-एह्मसुन्त भ्रन्थ मे उपलब्ध नहीं हैं । 


भ्रा० गृ० (२११०) के अनुसार बलि-प्रदान के पश्चात्‌ गृहस्थ को बलि की 
परदिचम दिक्षा में बेठकर निम्नलिखित्त भन्‍्त्रोच्चारण करना चाहिये -- 


सर्पो्स सपंता सर्पाणामधिपतिरसि । 

पन्नेन सनुष्पास्तायतेध्पुपेन सर्पान्‌। 

यज्ञेन देवास्त्वयि सा सन्त त्वपि सन्‍्तः सर्पा सा हिसिषुद्न॑ वां ते 
परिददामि ॥ [६६०] मर 


सुम सर्प हो, तुम सपेणशील सर्पों के स्वामी हो । अन्न से मनुष्यो को 
रक्षा करते हो, भ्रपृप से सपों की तथा यज्ञ से देवों की | तुक पर आश्रित 
४ हा हे श्राश्चित मुझे भ्राहत न करें। मैं तुम्हे भव (पृथ्वी) समपित 
ता हैं ॥ 


२३ झर० गु० २३११६, आपण्यु० ७)१८११० (मे 
गु० बि० शष] छ ्‌ धपा० २१७६), हि०्पृू०२११६॥६। 


श्र पृंदाामय भर उनका विनियोग 


पा गृ० श!ह४१११२ के झनुसार घर से बाहर जामर भौर गोमय 
ढ्वारा भूमि का लेप करके ग्रहस्थ को निम्नलिखित तौन मतों का पाठ करते हुए धर्षो 
का शल द्वारा प्रक्षालनत करता चाहिये -- 


झार्नेयपाण्डुपाथिवाना सर्वायामधिपतै5यने निक्व ॥ [६४७ ] 

इतेतवायवान्तरिक्षारां ॥ [&४८॥] 

झमभिम्‌ सौयविव्याना ॥ [६४६] 

है ग्रग्निसम्व धी पाण्डुबण पथ्वी के सर्पों के स्वामी तुम अपना 
प्रक्षालन करो ॥ है वायु सम्बन्धी पत्रेतवण प्रन्तरिक्ष के सर्पों के ॥ 
है सूयसम्व वी पराभूत करने वाले श्राकाश के सर्पों के ॥ 

ये मंत्र गमूलरूप में उपरिविदेचित मत (स॒ हंह२ ६४४) ही हैं। केषल 
झपिपतये के राव पर यहाँ झ्रधिपते प्रौर उसी प्रवार प्रसज्ञाचुसार स्वाहा के स्थान 
पर अवनेमिदव पाठ है | इसी गृहसूत (रा१४)१३ १४) से इही मो का विनियोग 
सर्पों को बलि देने के लिये भी किया गया है भौर प्रसझानुसार हाँ अवनेनिदव का 
परिवतन शष से मलि' भे किया गया है। एक बार झौर इसी ग्रह्मुन(२१४।१५ १६) 
में इस स्तरों का विभियोग कथ द्वारा सर्पों कौ कधी करने के लिये किया गया 
है। भर वहाँ भी प्रसद्धानुतार झवमेनिदव के स्थान पर प्रसिद्वत्थ पाठ दिया गया 
है। भागे चलकर (२।१४।१७ मे) यह पिघान है कि इन्ही म॑ जो का उच्चारण फरते' 
हुए सपों को भजन लेप भौर भालाए दो जानी भाहियें ओर तदनुसार प्रन्तिम 
दन्द कमण् पअज्जतव अझतुलिम्पस्द शौर उपनद्वत्व होगा। सपों को उपयुक्त वस्तुए 
प्रदान करने के भ्राघार मे यह भावना भ्रतीत होती है कि इस प्रकार सप पूर्णतया 
सन्तुष्ट होकर प्रपने बिलो मे ही रहे प्रथवा बाहर भी निकलें तो हमे क्षत्ति त॑ 
पहुँचायें। 

े गोभिल झौर स्थादिर का विधान है कि गृहस्थ फो निम्नलिखित नार मन्जों 

का उच्चारण करते हुए चारो दिशाझो मे स्थित सपों को यति देनी घाहिय' -- 


य प्राच्यां दिच्चि सपराज एव ते धलि ॥ [६५०] 
सो बल्षिशस्पां 


॥[ ६९४१] 
स॒ प्रत्तीच्यां ॥[ श्र] 
पं उदोच्या ॥[६५३ ] 


जो तुम पूद दिश्वा मे सरपों के राजा हो तुम्हारे लिये यह बलि है ॥ 
ह गो पृ शाणाइ१ १४ (स दा रा११४७) खा गु शारार। 


श्रवणाकर्म मन्त्रोच्चारण ४३५ 

झाप० गु० ७१८८ (म० पा० २।१७।५-७) में इनका विनियोग इस कमे मे 
श्राज्याहुतियों के लिये किया गया है ! ये मन्त्र ऋग्वेद तथा यजुर्वेदीय सहिताओो में 
विद्यमान हैं ।! उपरिलिखित पाठ तै० स० के अनुसार है। वा० स० में द्वितीय मनन 
में श्रद के स्थान पर बामो पाठ है । मै० स० श्रौर का० स० में भी नगण्य सा 
पाठान्तर है । ब्राह्मणों और श्रौतसूजो मे इन मन्‍्त्रो को सर्पनाभान शज्ञा दी गई है 
और वेदीचयन के अन्तगत सुवर्ोणपुरुष के अभिमन्त्रणा्थें इनका विनियोग किया गया 
है ।' इस वितियोग की पुष्टि मे श्० ब्रा० (७।४॥१।२७) में कहा गया है कि ये लोक 
सर्प हैं, क्योकि जो कुछ भी सर्पण करता है, इन्ही लोको मे सर्पंण करता है ।' किन्तु 
इनके प्रृह्मविनियोग के समानान्तर विनियोग श्राप" श्ल० (१६।२७।२२) मे प्राप्त 
होता है क्योकि वहा वेदीचयन के अन्तर्गत वेदी की दक्षिण दिशा में सर्पशीर्ष का 
श्राधान करने के लिये इनका विनियोग किया गया है । 


गो० गशृ० और खा० शृ० के अनुसार सर्पों को बलि देने के पदरचात्‌ गृहस्थ को 


अ्रग्नि के पद्दिचम की ओर भूमि पर अपने हाथ रखते हुए निम्नलिखित मन्त्र का 
उच्चारण करना चाहिये --- 


नम पृथित्ये दष्ट्पप विश्वभुन्मा ते अ्न्ते रिघाम। 

सहत मा वि वधीविहत माषमि स वधी ॥[६६५] 

पृथ्वी के जवडे रूप अग्नि को नम्स्कार है, है विश्व का भरण करने 
वाले अ्ग्ति, हम आपके समीप रहते हुए विनष्ट न हो । जो भी पदार्थ हमसे 
सयुक्त हो, उसे तुम नष्ट श्रर्थात्‌ वियुक्त न करो । और हम से दूर जो विप- 
त्तियाँ हैं, उन्हें हमसे सयुक्त न करो ॥ सा० 

यद्यपि यह मन्त्र अग्नि को सम्बोधित है, तथापि श्रवणाकर्म भे इसके विशिष्ट 
विनियोग का भ्राघार दष्ट्राय शब्द प्रतीत होता है। यह मन्त्र अन्यत्न उपलब्ध नही है। 

श्रागे इन शह्यसूतो मे विधान है कि सन्ध्या के समय श्रोदन की आहुतिया 


प्रपित को जानी चाहियें श्रोर अग्नि की उत्तर दिद्या में दर्भगुच्छ रखकर शहस्प को 
निम्नलिखित दो मन्‍नों का पाठ करना चाहिये -- 


र्‌ 





ऋण खि० ७॥५५।६-११, वा० स॒० १३।६०८, त्त० स० ४२।८। ३, भु० सण 
रा७१५, फा० स० १६१४५॥ 


शरण ध्ा० ७।४१।२८-३०, झाप० श्रो० ६४२२।४, मा० श्रौ० ६।१(७।४।॥ 
इमे ये लोफा सर्पा यद्धि किच सर्पत्येष्वेव ततुलोकेषु स्पेत्ति 

गोण णृ० ३१७१७ (मभ० ध्रा० राशर), खा० गृ० शरादइ, ३।१७ 

५ ग्रोन् गृ० ३।७२१ (म० ज्ञा० २१।६,७), खा० गृ० ३३२।७। 


२ 
डर 
डे 
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मा श॑ (२१छ३) से भी सर्पों को बलि देने के नि्ित्त इससे मिलते जुलतें 
पात को विनियोग किया गया है। उसमे प्रथम पक्ति के भन्त्य झासि का प्रभाव है 
झौर तृतीय पक्ति का निम्नलिखित पाठ है. -- 

रवधि सग्त सयि झन्‍्त भाक्षिवर्मा रोरिपर्मा दिसिधर्मा दक्ष सर्पा" ॥ 

इस पाठ से मत्र कुछ प्रस्पष्ठ हो गया है। परन्तु डु हडम के समान इसे 
भा शव हपाठानूक्षार शुद्ध किया जा सकता है।' 

धाप प्‌ (७१5७) में प्रारग्वष की समिधाभो की झाहुति के निए निम्न 
लिखित म ५ (म पा शा!७छाई) का विनियोग किया गया है -- 

ऋशएमसि परित्राएमसि परिधिरसि 

प्र्तेन मंनुष्पांसत्रायसे तृर् पशुम फ्तन सर्पान्‌ यकज्ञन देवान्तस्वधया 
पिल्कन स्वाहा ॥ [६६१] 

तुम भराए हो तुम परित्नाण ही तुप् परिधि (पेरा) हो । तुम अन्न से 
मनुष्यो की घास से पशुओ की काटने (?) मे सर्पों की यज्ञ से देवों की 
प्रौर स्वधा से पितरो को रक्षा करते हो ॥ 

इस सत्र का उत्तराध उपरिलिस्ित भरा णु॑ भन्त की प्वितोय पक्ति से बहुंत 
घिलता जुलता है। थे सभी प्रागू गृष्यसूत साहिरय मे झनुपलब्ध हैं। 

कुछ यणुवंदीय पह्मसूत्रो मे विधान है कि सर्पों को बलि प्रदात के परचाएँ 
एहुरष को निम्नलिखित सयो द्वारा उनको उपासदा करनी चाहिये -- 


ममी प्रस्तु सर्पेन्यो य के श्र पृचितीमनु । ये भ्न्तरिक्षे म दियि तेम्य 
सर्पेन्यो नम ॥ 


पेछ्दो रोने दियो थे था सुपत््य रह्सिषु। प्रेधामप्सु संद छूठ 

या इषयो थातुधानानां ये दा धनस्पतौरनु । थे याबटेपु चोरते ॥[£६२-७६६४] 

जो 'भी सप पृथ्वों पर है उनको नमस्कार हो | जो अन्तरिक्ष म है 

जो श्राकाष् मे हैं उन सर्पों को नमस्कार हो ॥ जो बहाँ झ्ाकाश के प्रकाश 

स्थल में या जो सूय की किरणों में हैं जिनका जल में निवास वना इ्मा 

है ॥ जो थातुघानों के बाण है या जो वनस्पत्तियों से हैं या जो कुभो में 
॥ 


++«+5-+--०--६-----+-- ८ 
१ मा ग्‌ ँचतु)प श्ृर्ू पा >िइ। 
३ दो पृ बार ४ था सु पाइडद हि सु २३घा७ 
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दिव्य सर्पों के स्वामी को यह श्रपित है ॥! दिव्य सर्पों को यह अपित है ॥। 
इसी गह्यसूत्र मे श्रागे यह विधान है कि ग्रृहस्थ को सर्पो का प्रक्षालन करना 
चाहिये, उनकी कघी करनी चाहिये, उनका अ्नुलेप करना चाहिये, उन्हें माल्यापंण 
करना चाहिये, वस्त्रापंण करना चाहिये, अजन देना चाहिये शोर दर्पण दिखाना 
चाहिये | इन सब क्रियाओं के साथ उपयुक्त मन्त्रो में से प्रथम में श्रधिपतये के स्थान 
पर अधिपति पाठ करके उसके आगे क्रमश श्रवनेनिक्ताम्‌, प्रलिखताम्‌, प्रलिम्पताभ्न, 
प्रावध्नौताम्‌, श्राच्छादयताम्‌, श्राइवताम्‌, तथा ईक्षताम्‌ का उच्चारण किया जाना 
चाहिये ! इसी प्रकार द्वितीय मनन मे भी दिव्येम्य सर्पे्य , के स्थान पर दिव्या 
सर्पा पाठ करके क्रमश उपरिलिखित ४ब्दो (ग्रवनेनिक्ताम्‌ आदि) के बहुवचनान्त 
रूपो का उच्चारण करना चाहिये ।। अ्रन्त मे (४१५६) गृह॒त्थ को निम्नलिखित मन्त्रों 
का उच्चारण करते हुए सर्पों को बलि प्रदान करनी घाहिये -- 


दिव्याना सर्वाणामधिपत एण ते वलि । दिव्या. सर्पा एप वो बलि ॥। 


झआान्तरिक्षारपा ) श्रान्‍्तरिक्षा | 
पाथिवाना । पार्थिवा * ॥ 
विद्वयाना ॥ दिव्या ७[ ६९७२-७५ ] 


हे दिव्य सर्पों के स्वामी, यह तुम्हारे लिये वलि है। है दिव्य सर्पो, 
यह तुम्हारे लिये वलि है हे श्रन्तरिक्षसम्बन्धी सर्पो के स्वामी, । हे 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी सर्पो, ॥ है पार्थिव सर्पो के स्वामी, । है 


पाथिव सर्पो, ॥ है दिशासम्बन्धी सर्पो के स्वामी । है दिशा- 
सम्बन्धी सर्पो ॥ 


ये मन्त्र प्राग-एह्मसूत्र साहित्य में उपलब्ध नहीं । परन्तु इनकी तुलना बलि- 
प्रदान के निमित्त भ्रन्य गृह्यसूतों मे विनियुक्त इसी प्रकार के श्रन्य प्रो से की जा 
सकती है । 

कुछ कृष्ण यजुर्वेदीय गृह्मयसून्रो मे विधान है कि गृहस्थ को तै० स० ५॥५१० 
प्रनुवाक के प्रथम बारह मत्नों का उच्चारण करके सर्पो की उपासना करनी 
चाहिये ।' इनमे से भ्रन्तिम मन्त्र के घातनामम्‌ इत्यादि शब्दों की पुनरावृत्ति सप्तम 


मन्त्र से लेकर प्रत्येक मन्त्र के साथ की जानी चाहिये । भन्‍थों का पाठ निम्न- 
लिसित है -- 





१ नो० गृ० ३३१०६, आप» शु० ७।१८।१२ (ज० पा० २१७१४-२५), हिं० पू० 
२॥१६६, भा० गु० २।१। 
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सोमी राजा सोमस्तेम्वों राजा सोमोउस्माक राजा सोमत्य यय सम 
प्रहिजम्मनमप्ति सौमस्तम्व सौमस्तम्वमहिजम्भनमसि ॥[६६६] 
याँ सधां घमघत्त युय सप्तऋषिमि सह। 
तां सर्पा माज्यक्रामिष्ट नमो यो झत्तु मा नो हिसमिष्ट । ह ६६७] 
सोम राजा स्वामी है सोमगुच्छ (सब झ्लोषधियों का) राजा 
है अर्थात्‌ उनमे बह सोम का भी राजा है हम सोम के (प्रधीन) 
हैं। है दभगुच्य सोमगुच्छ से मम्दद्ध तुम सर्पों के हिसक हो तुम सोमगुच्छ 
स सम्बद्ध सर्पों के हिसक हो । हे सपो तमने मरीखि झादि सप्तर्थियों से 
जो सीधघ की उसका उल्तघन न करो तुम्हे नमस्कार हो, हमारे श्रति हिंसा 
नकरो॥ सा 
प्रथम मन्त्र मे दभमुरुछ को हो सपमक्षक (भ्रहिजम्मन) कहा गया है | द्वितोय 
सत्र मे नमस्कारपूथक सर्पों से सप्तपियों की सस्धि का पालन करने भौर हमारी दविसा 
मे करने की प्राथना को गईं है। ये मत्र भी भस्यत प्रनुपत घी हैं भौर सम्मवतया शुद्ध 
गूह्म मूल के हैं । 
धा० पृ (र१।११ १२) भौर मा गू (राश्शा४) के भ्रनुसार पएद्त्थ 
को निम्नलिखित शब्द ओलते हुए प्पने कौटुम्बिको को घुब को समर्पित करना 
बाहिगे - 
ध्रूघामु ते झूवामु ते॥ [६६८] 
हैं भ्र,व इसे तुम्हे समपित करता है । हे स्राव इसे तुम्हें. ॥ 
भा प्‌ के झलुसार भ्रस्त से उसे स्वय को भी निम्नलिक्षित पान्‍्द बोलते हुए 
झूब को समपित करना भाहिव -८ 
ध्रूव मां ते परिवंदामि ॥ [६६६ ] 
है श्रूब में स्वय को तुम्हें समपित करता हूं ।। 
वस्सुत परिवदाध्ति पृथवर्ती दाब्दोके साथ भी बोला जाना चाहिये । झ्व यहाँ 
सर्पविक्षेध का नाम प्रतीत होता है । हरदस ने इसे _सर्पों का हवामी कहा है (भ्रूयों 
भाव सर्पाताभधिपति ) । 
शा यू (४१४४) मे घुतमिखित सत्तुओ की प्राहुतियाँ भ्रपित करने के लिये 
निश्वलिख्षित सज्रों का बिनियोंग किय। गया है -- 
दिव्यानां सर्पाशामधिपतये स्वाहा ॥[६७० ] 
वि्येम्प सर्पेन्य स्वाहा ॥ [2७१] 
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नाम है' * ॥ तुम निश्चय ही वजधारी हो, उस प्रकार के तुम्हारा घर 
पब्चिम दिया मे है, स्वप्न तुम्हारे बाण हैं, गह्नर (गढा) वायुनाम है ॥ 
तुम निदचय ही हृढ, स्थिर हो, उस प्रकार के तुम्हारा घर उत्तर दिशा में 
है, जल तुम्हारे बाण है, समुद्र वायुनाम है. ॥ तुम निश्चय ही स्वामी 
हो, उस प्रकार के तुम्हारा घर ऊध्वे दिया में है वर्षा तुम्हारे बाण हैं, रक्षक 
वायूनाम है. ॥ तुम निश्चय ही पृथ्वीसम्बन्धी ऋ्रव्य (नि० विकृत्तात्‌ 
जायते--मास या काष्ठ) हो, उस प्रकार के तुम्हारा घर यहाँ (पृथ्वी पर) 
है, श्रन्त तुम्हारे बाण है, निनिमेष वायुनाम है, उस प्रकार के तुम्हें नमर- 
कार है, तुम हमें सुख प्रदान करो, उस प्रकार से सुखी हम जिससे ढेप करते 
हैं, भौर जो हमसे द्व प करता है, उसे तुम्हारे वण में करता हूँ ।। 
हि? गृ० श्रौर भा० गृ० में ये मन्नत प्रतीकेन उद्धृत हैं । मा० गृ० में इनमें से 
प्रथम छ मन्त्रो के तुल्यरूप मन्‍्त्री का दो स्थलों पर विनियोग किया गया है। 
एक तो (२।११।८) वास्तुकम के कर तगत दिशाओं को झाहुतियाँ श्रवित करने के 
नि्मित्त, श्रौर दुसरे (२१६२) श्रवणाकम में सर्पों को वलिप्रदान से पूव दिशाओं 
को ही आहुतियाँ श्रपित करने के निभित्त। मैं० स० (२।१३।२१) में इन वारह 
मन्त्रीमेसे केवल प्रथम छ मन्त्र हैं। उनकी तुलना प्रथधव०३।२७ श्रौर १३४५-६० 
से भी की जा रावती है। श्रायवेण मन्त्रों का विनियोग कौशिकण (१४२५) 
द्वारा युद्धफे भ्रवूमर पर उच्चारणाथ किया गया है। उसी सूत्र द्वारा अन्यन(५४०,१३) 
इनके उच्चारण का विधान विक्रयाथ प्रवास को जाने वाले श्रष्ठी की सुरक्षा की 
कामना से किया गया है। इनके शह्यविनियोग का समानान्तर विनियांग झ्राप०श्रौ० 
भौर वौ० श्रौ० मे द्रष्टव्य है क्योकि तदनुसार श्रग्निचयन कम के श्रन्तगत प्रथम 
छे मन्त्री द्वारा सपों को भ्राहुतियाँ दी जानी चाहियेंभौर श्रन्तिम छ मनन्‍नो का 
उच्चारण महा श्राहुतियाँ श्रपित करते हुए क्या जाना चाहिये ।' किन्तु मा० श्री० 
(६।२॥६२३) भे प्रस्निचयन के प्रन्तगत साधारण श्राहुतियों के साथ इनके उच्चारण 
फा विधान है | यद्यपि इन भन्त्रो में सर्पों का उल्लेय नही है, तथापि सब श्रोर से रक्षा 
थी प्राथना होने के फारण ये प्रसद्भानुवूल ही हैं । ध 
प्राप० गृ० ७११८॥१२ (म० पा० २॥११७।९-१२) भे सर्पोपासना के लिपे 
निम्नलिखित मन्‍्त्रों का विनियोग भी किया गया है --- 


तक्षक बेशालेय घृतराप्ट्रेरावतस्ते जीवास्त्वयि न सतस्त्वयि सदृभ्यो वर्षास्थों 
न परिदेह ॥ [६८८] 


5. 
के 


झाप भो० ७॥२०।१४-१४५, चो० श्री० १०४६-४० 


रेप गुद्ठामरत्त और उनका विनियोग 


समीदो नामासि प्रादी दिक तस्थास्तेईडर्नरिघिपतिरस्ितों रक्षिता 
यपचाधिपतियद्व मोप्त्य तास्यां नमस्तो नो मुडयतां ते य द्विष्सो यहच नो 
देष्टि त थो जम्मे दधामि ॥ 
झोर्जात्वनी नाभ्रासि दक्षिणा दिक तस्यास्त इलड्रोड्विपति पूदाकु ॥। 
थ्राची नामाप्ति प्रतीची बिक तस्यात्त सोमोधधिपति स्वजों ॥। 
अवस्थाबा नामास्पुदीची विक तस्पास्ते वरणो5धिप्रतिह्तिरतिचराणि ॥ 
प्धिपत्नी नामातति यूहतो दिक तस्पात्ते बहस्पतिरधिपति दिवन्नों 
चशिनों नामरातीय दिक तस्यास्‍्ते यसभोषच्चिषति कल्माथग्रौवों ॥ 
हैतयों नाम सथ तेषां व पुरो गृहा भ्रग्निव इधव सलिलो ॥ 
निलिम्पा नाम स्थ तेपां थो दक्षिया यूहा पितरो थ इषव संगरो ॥ 
वज्यिणों नाम स्थ तेषां व पद्रच्ाडू गृहा स्वप्तो य इपवों मद्धरो ॥ 
भवयरणायानो सास स्थ तेवों व उत्तर गुहा क्रापों व इषव ससुद्रो ॥ 
भ्रधिपतथों नाम स्थ तषा थे उपरि शूहा धर्ष थे इधवोष्यस्थान्‌ । 
क्ष्पा नाम स्थ पायितास्तेषों घ इह गुहा ध्नन्‍्त द इषवो5तिसिषो बातनास 
वैभ्यो वो नमस्ते नो मुड्यत त य द्विष्मोय”्च नो हैष्टि त थो जम्मे दर्धासि ॥ 
[६७६-८८७,] 
सम्यक नाम भाली तुम पूव दिक्षा हो उस प्रकार को तुम्हारा 'प्रग्ति 
स्वामी है भ्रसित रक्षक है, जो स्वामी है और जो रक्षक है उन दोतों को 
नमस्कार है थे दोनो हम सुल्ध प्रदान कर उस प्रकार के सुखी हम जिससे 
ट्रैष करते हैं भौर जो हमसे हघ करता है, उसे भ्रापके वश म करता हू ॥ 
तुँग ओजस्विनी नाम की दक्षिण दिशा हो, उस प्रकार की तुम्हारा इस 
स्वामी है पदाकु रक्षक हू ॥ प्राची नाम को तुम परिचम दिशा दो; 
उस प्रकार की तुम्हारा सोम स्वामी है, स्वज रक्षक हू. _। भ्रवस्यित 
नाम की तुम उत्तर दिशा हो उस प्रकार की तुम्हारा वरुण स्वामी है 
तिरश्चिराजि [तिरथी पत्रितयों था किरणों वाला सूय ?) रक्षक है. ॥ 
स्वाभिनी नाम की तुम बृहती दिला (ऊर्ध्व दिशा) हो उस अकार की 
तुम्दारा चुहस्पति स्थामी है दिवथ (गतिद्षीक्ष) रक्षक है. ॥ नियात्रक 
नाम को तुम भह दिदया (पथों दिशा) हो उतस् प्रकार की तुम्हारा मम 
स्वामी है चिंतकबरों प्रीवावाला (शिव अथवा भग्नि) रक्षक है “ ॥तुम 
तिदचय ही झायुध हो उस प्रकार के तुम्हारा धर पूथ दिशा में है अग्नि 
तुम्दारे बाण हैं जल वायुताम है। ॥ तुभ मिरिचय ही भरुत दो उस 
प्रकार के तुम्हारा घर दक्षिण दिश्वा में है पितर तुम्दारे बाण है 


अधणाकर्मः शब्यारोहण डर 
(५० 
दोनों तूत्तीयान्त पदो से मत्त भर्पष्ठ हो जाता है।' ढितीय मन्त्र में जघान जी मात 
पर ददश पाठ है और उत्तरार्ध में पादावृत्ति नहीं की गई । निस्सन्देह श्रवणाकर्म मे 
इदश (काटा) अधिक प्रसगानुकूल है । पा०ए० राध्टाअरे में श्रवणाकर्म के आरम्भ 
में सी भ्राज्याहुतियों के निमित्त इन सन्‍्तरों का विनियोग किया गया है । प्रथम मन्त्र मे 
यहाँ सानुषी के स्थान पर वारुणी भोर हसा के पश्चात्‌ प्रजा सर्वाह्च राजवान्धव 
पाठ है। तृत्तीयाल्त राजबात्यपे की भस्पष्टता के साथ-साथ इस पाठ से पूण अनुष्ट्भ्‌ 
छुल्द भी विकृत हो गया है | द्वितीय मस्त मे जघान के स्थान पर ददझे पाठ के साथ- 
साथ यहा भी पादादृत्ति भही की गई। आ०्णु० (३३३), शा०ू० (४६८३१ ) भौर 
मा०श० (२७४१) में इन सस्त्रो का विनियोग प्रत्यवरोहण कर के श्रन्तगंत खीर 
प्रथवा आज्य की आ्राहुतियों के लिये किया गया है। प्रा० गृ० और पा० गृ० में प्रथम 
मन्त्र का पाठ लगभग एकसमान है। शभ्रा०णृ० में एक ओ्रोर जहाँ प्रजा के श्रभाव से 
छल्द मे पूर्णता आई है, वही इसरी शोर राजवान्धव॑ पाठ लोकिकसस्कृत के 
अ्रधिक भनुकूल है क्योकि म०्पा० के राजबन्धवी शब्द में आदिवृद्धि का अभाव 
लौकिक-सस्कृत-सम्मत नही है।' इसमे द्वितीय मल्त्र का पूर्वा् न थे इवेतश्चास्था- 
गारेइहिजंघान किचन है | शा०४० मे छितीय मन्त्र के पूर्वाष के श्रमाव के अतिरिक्त 
शा०ए० शौर पा०२० के मन्‍्त्रों में पुणे साम्य है। जहि भौर बन्धवे के स्थान पर 
क्रमश प्रहि और बन्धव्य को छोडकर माण्णु० का प्रथम मन्त्र पाण्यु० के समान है । 
इसके द्वितीय मन्त्र का पूर्वार्ध आ०श० के समान है। उत्तराध॑ श्वेताय देतहब्याम स्वाहा 
है। मन्त्र सर्पों को सम्बोधित होने के कारण ही सम्भवतया सभी प्ूह्मसुत्तों भे उत्तका 
विनियोग सर्पो से सम्बद्ध कर्मो मे किया गया है। प्रथम मन्त्र का सोत भथव ० १०४१३ 
प्रतीत होता है । वहाँ इसका पूर्वार्ध भ्रप के स्थान पर अब पाठसहित विद्यमान है । 
शा०्गू० ४१५१२२ मे विधान है कि भन्त में कर्ता को सुन्नासाणस्‌ इत्यादि- 
मनन (ऋ० १०१६३।१०) का उच्चारण करते हुए शब्यारोहुण करना चाहिये । 
सम्भवतया गृह्यकार को भारोहण कम मे इसके विनियोग की प्रेरणा भारहेम शब्द से 
प्राप्त हुई। हूँ, ०७० (२५७२,३) मे प्रत्यवरोहण के भन्तगेत भूमि पर झस्तृत 
कुशास्तरण पर जल छिडकने भोर उसे रगड़ने के लिये इसका विनियोग करते हुए 
प्रत्त्र-देवता पृषियो का ध्यान अवश्य रखा गया है। इसी प्रकार मा०्यू० २१११६,१० 
में भी वास्तुकर्म के भ्रन्तगंत उसी क्रिय के लिये इसका विनियोग किया गया है के इस 
१ बे०, से० ०६०, छू० ३०, पृ० प्न 69० 
।अलक की का ई ऐ र३८, पा०टि० में श्रोौ०्य०--पअ्रथम भस्त्र में सेंते 
९ छान्यन्न हस्नत्वमू--हरदत । 


'इं४० पृह्ममरत् भौर उनका विनियोग 


घृतराष्टरावत तक्षकस्ते वशालेयो जीवा ** ॥ [६८६] 
भ्रहिलात्तिदछस्ते जोचा ह ह्ध्ग्य 
अतियलाहितस्ते जीवा कह ॥ [&६१) 


ये दन्‍्दशूका पायिवास्तांसत्वस्चित परोगब्यूति निवेश्य । 
सन्ति व न दाफिनः साति दण्डिनस्ते भ्रो मेद्धिनतानपेयूयमस्मान 
हिनसात ॥ [६४२] 
है तक्षक बैशालेय धृतराष्ट्र ! तुम्हारे जोन ऐैरावत हैं। तुममें भव 
स्थित हम तुम भपने म ्रवस्थित वर्षा को सौप दो ॥ हे धृतराष्ट्र, ऐरावतत 
तुम्हारे जीव तक्षक-बशालेय है. ॥ तुम्हारे णीव भहिसा तिबल है.) 
तुम्हारे जीव अतिबलाहिस है. ॥ जो पाथिव सप है तुम उन्हे यहाँ से 
दो कोस से भी दूर बसा दो । हमारे खुरधारी तथा दण्डधारी (योडा) है, 
न तो वे तुम्हे हिसित कर भौर न ही तुम हमें हिसित करो ॥ 
इन भनन्‍्त्रों मे विभिन्न विशिष्ट सपों को नाम लेकर सम्बोधित किया ग्रमा है । 
परन्‍्तु भाग्‌-गछ्मसूत्र साहित्य में ये भप्राप्य हैं। 
कुछ गूद्यसुत्रों में कहा गया है कि जल-_पसिचत करते हुए घर को परिक्रमा 
करते पम्रय परिवार के धदत्यों को इन मंत्रों का पद करता चाहिये --- 
झप दइचतपदा जहि पुर्वेरा चापरेश जन | 
सप्त व मातुधीरिभास्तिस्रइश्च राजवबभवी ॥ [£&३] 
न थे दवेतस्थाध्याचारेडहिजंघान कझूचन । 
इवेताय मवर्धाव नसों नम इवेताय बदर्याद ॥ [१६४] 
हे धवेतचरणा तुम सामने और पीछे से इन सात भानुषी स्ततियों 
और तोन राजमन्धु सन्ततियों को छोड जाओ ॥ निश्चय हो ए्वेत (-चरण) 
के भाशिपत्य मे सप ने किसी का वध नहीं किया। विददें के पुत्र इवेत 
(नधरण) फो नमस्कार है, नमस्कार है पवेत (चरण) विदव-युत्र को ॥ 
उपर्युक्त पाठ भ॒पा का है। हि प्‌ में राजवायबी' के हयात पर 
शाजबाम्मय प्रौर भ्रध्याचारे के स्थाम पर बष्याचारेण पाठ है। भा 6 मे सांशुवो' 
के स्थान पर मानने पाठ है परत्तु द्वि गूं का राजवम्पर्द रखां गया है । परन्तु इस 


हैं आा थ्‌ छारंदारर एस यार साधष्कारद २७) दाण्तु राष्इ/र६ हि चु 
शाधषुद भा मै यारा 


इन्द्रयज्ञ॒भ्र॒न्त में मन्नोच्चारण डंडे 


लिये किया गया है ।' इन्द्र के नाम पर आधारित यज्ञ मे मरुतो को आ्राहुतियाँ श्रपित 
करने का कारण सम्भवतया यह है कि वेदों में प्राय इन्द्र श्ौर मरुतो की साथ-साथ 
स्तुति को जाती है । एक दूसरे के विशेषण भी समान हैं । 


इन्ही मन्त्रों के भ्गे एक मन्त्र है जिसमे मरुतो को इन्द्र का आज्ञानुकारी कहा 
गया है। पा०ग्ृ० (२।१४।६) मे इसका विनियोग इस यज्ञ के अन्त में किया गया है। 
मन्त्र निम्नलिखित है -- 
इन्द्र देवोविश्ो मर्तो&नुवर्त्मनो3्भवन्यथेन्द्र देवीविशो मस्तो&नुवर्त्मानो$भवन्‌ 
एवमिम यजमान देवोइ्च विशो मानुपीइचानुवर्त्मानों भवन्तु ॥ [१००२] 

दिव्य प्रजा मस्तों ने इन्द्र का श्रनुसरण किया । जिस प्रकार दिव्य 
मस्तो ने इन्द्र का अनुसरण किया, ड्सी प्रकार सव॒ दिव्य और मानवी 
प्रजायें इस यजमान का अनुसरण करें ॥ 

पा०गृ० (२।१०११७) में श्रष्यायोपाकर्म के अन्तगत यदि श्राचायं को श्रधिक 
शिप्यो की श्रभिलापा हो तो उसके द्वारा इन सब मन्‍्नी के उच्चारण का विधान 
है! सम्भवतया उस प्रसग में मसतो के सख्या-वाहुल्य से इनके विनियोग की प्रेरणा 
मिली होगी । 


१ कफा० श्रौ० १८४४२३-२५, झाप० श्रौ० १७॥१६॥१६, चौ०थौ० १०१४२, ५३, 
सा०्थो० ६॥२।५॥२३ | 


गुहामन्त झोर उसका विनियोग 
है! 
भ-त का विवेष्रत विवाह कम मे भी किया जा चुका है | (दे म से रे ६) 
इ्रपत 
हम यज्ञ का अनुष्ठान प्रौष्पद ने पूणिमा को किया जाता है। पा ग्र 
(११५॥४) मे विधान है कि प्रारम्मिक झाहुतियों के परचात्‌ कर्ता को निम्नलिखित 
मत्रों (वा स १७८ ८६) का पाठ करते हुए भ्रइवत्थ पर्णों पर मरुतो को बलि 
प्रपित करनी सांहिये -- 
शुक्रक्पो तिइच चित्रज्योतिइच सत्यज्योति३ंच ज्योतिष्माँश्च । 
शुक्रदच्त ऋतपाइचात्यहा ॥ 
इईहइू चान्याहड व सहहः न प्रतिसदछ । सितदच समितद्य सभरा ॥ 
ऋआतदइच सत्यदत प्र वध घरुरादच | घर्ता च विधर्ता च विधारय ॥ 
ऋतजणिच्च सत्यजिण्च सेनजिच्च सुधेशाइत अन्तिभिश्र*च दृरेभमिन्नप्च पर 0 
ईरएक्षास एतारक्षास ऊषुण सहक्षास प्रसिसदृक्षास एसन ॥ 
मिताइच समितासों नो झद्य सभरसो मझतों यज्ञ श्रस्सिन्‌ ।॥। 
स्वयॉइच प्रधाती च सांतपनइ्ध भुहमेधी थ । क्रीडो च शाफोी चोज्जेषी ॥ 
उग्रदच् भीमद्च ध्वान्त३इव धुनिष्रप | सा सह्दाश्चा भियुग्वा च॒ विक्षिप स्वाहा ॥ 
[६€४ १००१) 
घुतिशील ज्योति बाला विधिन्न ज्योति वाला सत्य ज्योति बाला 
ज्योतिमय बतिशील शाश्वतनियम-पालक ओर पाप से परे ऐसा दूसरी 
प्रकार का समान प्रकार का विरोधी प्रकार का परिभित सुपरिमित और 
भरण सहित द्ाश्यत तियम सत्य नित्य धारक धारणकर्ता विविध रूप 
से घारणकर्ता श्र विविध रूप से घारण कराने वाला शाश्वत नियमों पर 
विजय प्राप्त करने वाला सत्य-जयी सेना का विजयी गअच्छी सेना वाला 
गतिरझूपी भिन्न याला दूर शत्रुओ वाला शोर गण इस प्रकारके ऐसे सवन्न 
नियासो समान प्रकार के विरोधो प्रकार के परिमित सुपरिमित हे भरण 
कर्ता मण्सो आज हमारे इस यज्ञ म आझो आध्मचादब विनाशक सह्तापक 
गुहददाजी बमोडनकर्ता दाकभोजी और विज्मी उग्र भयानक विनाश्ककत 
भ्रकम्पक सहनंशोल आक्रामक और विक्षपक को भाद्गडुति भपित है 0 
इनमे से प्रन्तिम मम्ज की विमुक्त सज्ञा दी गई है । इन भम्जों भे भमरतों के 
इनचास नाम परिगणित हैं । कृष्ण यजुर्वदीय सहिताभो भे भन्तिम दो मज नहीं हैं ।१ 
_ ऑोतसुत्रो से इनका विनियोग पग्रसयाघान कस में सस्तों को पुरोडाश भापित करते के 


१ रा संक्र।ह।४।५ ६ भमस राभ्१ का से श्रो६इ ॥ 


प्राग्रहायणी स्थालीपाकाहुतियाँ ४४५ 


कर्म के अन्तर्गत स्थालीपाक भ्ाहुतियों के लिये किया गया है। इन ग्रह्मसूत्रो मे 
स्थालीपाकाहुतियों के तिमित्त एक श्रन्य मन्त्र का विनियोग भी किया गया है । 


हि? घृ० के उस मन्त्र का भौर इस [प्रथम) मन्त्र का उत्तरार्घध एक ही है। भा० पृ० 
में उत्तराध यह है -- 


संबत्सर फल्पयन्ती सा न' कामदुघा भवत्‌ ॥ 


(वर्ष का निर्माण करती हुई वह हमारे लिये अभीष्ट-फलप्र दा हो ४) 
इन दोनो गह्यसूत्रो मे उस मनन का पूर्वाध निम्नलिखित है -- 
शिवा पशभ्यो दारेम्य शिवा नक्त शिवा दिवा 0 
(पशुश्रों और पत्नियों के लिये कल्याणकरी, रात्रिमे कल्याणकरी, दिनसे कल्याणकरी) 
द्वितीय मन्त्र का विनियोग का० ग्रृ० (६०॥५) हारा इसी कम मे भाज्याहुति 
के लिये किया गया है। इसी गृह्मसूत्र मे इसी मत्न का विनियोग जातकर्म के अन्तर्गत 
शिश्यु-जन्म के तत्काल पद्चात॒ झ्ाहुति भ्रपित करने के लिये भी किया गया है 
(३४।४)। सम्भवत्या इस दोहरे घिविमोग का आधार उत्तराध में अभिव्यवत्त सन्‍्तति- 
सम्बन्धी प्रार्थना है। क्योकि अधिकाश गृह्यसूत्रो मे इन दोनो का विनियोग भ्रष्टका 
कमे में किया गया है, भरत इनका विस्तृत विवेचन उसे कम से किया जायेगा। 
(दे० म० स १०७४ के भागे) 
स्थालीपाकाहुतियों के लिये उपयुक्त दो मन्‍्त्रों के साथ-साथ हि० ग्रू० 
१॥१७२ भ्रोर भा० शृ० रर में निम्नलिखित दो मनन्‍्त्रो का विनियोग भी किया 
गया है “- 
इडाये सुप्त घृतवच्चराचर जातबेदो हविरिदं जुघस्व। 
ये ग्रास्या पशवों विदवरूपास्तेषा सप्तानामिह रन्तिरस्तु पुष्टि. ५ 
पोरणेसासी पुरयन्त्यायान्त्यपरापरान्‌ १ 
मासाधेमासान्‌ विभजति सा न पूर्णाभिरक्षतु ॥ [१००५-१००६] 
हे जातवेदा, इडा की प्रवाहछील, घृत से युक्त, चर और भ्रचर इस 
आहुति को प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकार कोजिये। सभी रूपो वाले जो ग्राम्य 
(न) पशु हैं, उन सातो प्रकार के पशुओ के लिये यहाँ सुखद निवास 


र पोषण प्राप्त हो॥ समृद्धि प्रदान करने वाली, एक दूसरे के पश्चात्‌ 
भ्राने चाली, महीनो और पक्षो का विभाजन करती हुई यह पूर्ण पूर्णमासी 
हमारी रक्षा करे ॥ ओ० ब० हु 


अन्‍्त्रो का उपरिलिखित पाठ हि० ए० में से उद्धृत है। भा० ग्र०.में इशापे 


चतुर्दश भ्रध्याय 
वाधिक यज्ञ 


इस कम का एक झौर नाम प्रत्यवरोहुण भी है। उपयु क्त नाम तथा प्राग्र 
हायणीकम नाम का आधार यह प्रतीत होता है कि हसका अनुष्ठान नववर्षारम्म को 
या सलागछयौच भास कौ पूणिमा को किया जाता है। क्योकि इस कर्म मे विनियुकत कछ, 
मन्त्रो मे झग्रहायणी को सवत्सरस्य पत्नी कहाँ गया है भत सम्मवतया इसे नव 
वर्षोत्सव के रूप मे मनाया जाता था । इत विषम मे यह ध्यान देने योग्य है कि भक्‍्रष्टका 
फो भी नववर्षोत्सव के रूप में मनाया जांता था ।' भ्रौर इस थात की पुष्टि श्रधोगामी 


विवेचन से भी होती है क्योकि प्रत्यवरोहण झौर भअष्टका के घंहुत से मस्त परस्पर 
समान हैं। 


आहुतियों 
पा गे (श२२) में विधान है कि स्थालीपाक-श्रपण के पदचात्‌ कर्ता कों 
सार मन्त्रों का उ्तारण करते हुए 'छार झा-याहुतियाँ प्रपित करनी 'चाहियें। इन 
चार भस्त्रों में से अन्तिम दो (सवत्सराय इत्यादि तथा श्रोष्सों हेमस्त इत्यादि) का विये 
अन पूवपर्ती पृष्ठो में किया जा हुका है (दे म स ८६६ £ ») | प्रथम दो सस्तत 
निम्नलिखित हैं -- 
याँ जना अ्रतिम-वन्ति रात्रीं पेसुमिवायसोस । 
सथत्सरस्य या पत्नो सा नो अस्तु सुमख़लो ।| [१० ३] 
सथत्तरस्य भ्रतिमा या ता राधोमुपासरमहे । 
प्रजाँ छुवीयाँ झुस्वा दोघसायुब्यइनव । [१००४] 
प्राती हुई गाय के समान जिस रात्रि का लोग श्रभिनन्‍्दन करते है, 
जो यंप की पत्नी है यह हमारे लिये कल्याशकारिणी हो | जो थष की 


प्रतिमा है हम उस रात्रि की उपासता करते है। मैं क्रपती सत्ान को 
बोश्तायुक्त बनाकर दीध झआायु प्राप्त करू ॥ 


हि एप (११७ार) झोर भा गृ (रए) मेअथम मस्त का वित्तियोग इसी 
ह ४ न मनन 
5 2 जब कहप पु है 2 ६ ३। 


श्रायृहायणी . पायसाहुत्ति, सन्त्रोच्चारण 0६] 


दवेतवर्णो अ्तिवलशाली अ्रझ्व (सूर्य) सर्वदा उपा में गर्भ घारण 
करता हुआ विविधवर्णा (ऋतुओ) का विधान करता है। इस ससार में रहने 
वाले लोग (उसके) साथ सक्रमणशील है । (हे सूर्य) तुम उपा के अनुमामी 
होकर उनके लिये प्रकट हुए हो । विविधवर्ण किरणों वाले श्वेत (सूय॑) के 
लिए यह आहुति है। प्रजापति के सन्तानभूत हमे अभय प्राप्त हो।। 

उपयुक्त मस्नी में से प्रथम किसी अन्य ग्रल्थ में उपलब्ध नहीं है। इस मन्त्र 
का पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। इसी कारण ऊपर जो श्रय दिया गया है वह बहुत 
स्पप्ट नही बन पडा है । ड्रेल्डन इसका पूर्ण अनुवाद करने मे अ्रसमथ रहा है । किन्तु 
उसने केवल रोधिदश्वाय को श्रशुद्ध माना है श्रौर इसके स्थान पर रोहिदशवाय के 
वोहतलिक के सुभाव का उद्धरण देते हुए स्वय रोहिताइव प्रयवा रोहिताइव पाठ का 
सुभाव प्रस्तुत किया है ।' यहाँ रौषदइबाय पाठ श्रधिक सगत होगा क्योंकि भन्‍न के 
पूर्वाधे मे रुपतू (य ) का उल्लेख हुआ ही है । वस्तुत सम्पूर्ण उत्तराधे द्वी भ्रष्ट है 
है भोर ड्रेस्डन द्वारा किया गया इसका अनुवाद वोधग्रम्य नहीं है।' आ०१० २।३॥५ 
के भनुसार इसी कर्म के अन्तर्गत अभ्रस्नि का अवलोकन करते हुए कर्ता को दूसरे मनन 


का उच्चारण करना चाहिये ! यह मन्त्र भी किसी प्रागू-यहासूज अन्य में उपलब्ध 
नहीं है १ 


इन दो मन्त्रो के अतिरिक्त मा० गृ० और झा० गृ० मे इसी प्रसग मरे भ्रन्य दो 
मन्‍्नो (श्रप इच्रेत्रपद! इत्यादि तथा न वे इत्यादि) का भी विनियोग किया गया है । 
इनका विस्तृत विवेचन पीछे किया जा चुका है | (दे०्म०स० ६६०, ६६१) 


आ०शृ० का विधान है कि इसके तत्काल परचात्‌ हेमनत का मनन करते हुए 
कर्ता को निम्नीक्त मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये -- 
शिवो न सुमना भव ॥ [१०१०] 
हे हेमन्त, हमारे प्रति कल्याणकर और सुमनस्क हो जाओ । 
यह हि०्यू० ११६१८ मे श्रशुभ पक्षी के अपदझकुन के उपशमनार्थ प्रयुक्त एक 
मन्य का अश है। यह सभी यजुर्वेदीय सहिताओ के एक मनन का भी अश्य है ।' बह 
६ साथ्यू० (अनु०), पृ० १३१, पाण्डि० ४। 


२ “चक्र का निर्माण करता हुश्रा (२) जल मे प्रवेश करता हुभर (?) (१) 
यह समस्त श्र ससार ।” उसके मतानुस्तार--“प्रोधादसाजिरसि इतना अष्द है 
कि उसका कोई विदत्सम्भत सद्योधन नहीं हो सकता ।”” 

के 


चा०्स० १६१३,५२, तेन्स० डाशाशा४उ, १०ण४़, सेण्स 
१७॥११,१६ 22% 54% 4052 


४६ पृद्ामस्द्र धौर धनका विभियोग 


सुप्तम्‌ के स्थान पर इंडाया परदस्‌ पुष्िट के ह्थात॑ पर पुष्दूय॑ परामृ्‌ के ह्थान पर 
परभ झोर भासापसातान्‌ विमकति के स्थान पर अभधप्तातात्‌ विम्रमश्ती पराटस्तर 

है। भ्न्तिण पाठान्तर के 8$रा निस्तन्देह द्वितीय मत का छुल्द सपोधन होकर धूर्ण 
अनुष्दुमू बन गया है। यो ग्रे ४१११३ (सम का रारारड़ेपे प्रधमसतका 
वितियोग भ्रष्टका के श्रत्तगत एफ झस्नाहृति अ्रपित करने के लिय किसा गया है | 
कौशिक ह३८३ से भ्रधव ३।६ ।६ फा विनिमोग इसी किया मे किया गया है 
यह पथतयें मज़ भी उारिलिखित मत्रो मे से प्रधम के बहुत समान है। इस सम्त 
को उत्तराधघ स्वस्प पठालर सहित ते झा (३॥११॥१२) भें विद्यमान है। 
भारद्वाज द्वारा दिया गंथा इसका पाठ कछ श्रौतसूनो में इसके पाठ के बहुत विकट 
है। उन श्रौतसूत्रों में पज्ञागित के झगारों पर यंश्नन्सामप्ी तपाने के लिय £ सका 
विनियोग हुग्ला है ।' द्वितीय मस्त्र किसी प्राग-ग्रह्मृत्र ग्रथमें भगुपलप है। 
सम्भवतया इसका स्लोत भ्रव लुप्त है| 

गोमिल झौर खादिर दारा पायसाहुति के साथ निम्नलिखित मन्त्र के उच्चा 
रण का विधान किया तया है। +- 

प्रथम! हब्पुदास सा घेनुरभवद॒पमे । 
सा भ पपस्वतो घुहा उत्तराघुसतरां समाछू । [ १००७) 

जो वहू आग्रह्ायणीरूपा (प्रथमा) गो यम में उत्पभ्न हुई भौर दुग्ध 
रूपो प्राहुति मे कारणरूप में प्रविष्ट हुई वह इृष्टफलदायिनी उत्तरोत्तर 
अतिवष हमें विविध कामनाएँ प्रदान करे || गु७ लि० 

यह भनदर भ्रध्ववेद मत्रायणी भौर काठक संहिताशो मे विद्यमान है।' क्योकि 
भ्रधिकाश ग्रृह्मसूत्ो में इससे सत्यधिक मिलते-शुलते मात्र का विनियोग श्रष्दका में 
किया गया है भझ्रत इसका विस्टृत विवेचन वहीं आगामी प्रध्याय में किया जायेगा | 

मानव ग्रृह्मसूत्र (२।७॥९) के भ्रनुसार पायसाहुति के साथ निम्मलिन्नित दो 
मम्जों का पाठ किया जाना चाहिये 

इवैतो चषत्थों विदधात्यद्यों वधदूगर्भ घृथ सत्यपों फ्योक । 

सम्त जनाइचकमयों बसाना प्रौदषादसाविरस्ति विश्वम्रेतत्‌ । 

इवेताय रोधिवश्वाम स्वाहा ॥ [१००८] 

झमप न प्राजापरयेन्पो भूषात्‌ हवाहा ॥ [१००९] 


है भा को रादार७ झाप थ्रौ हशा७छ मा थी १॥६११५॥ 
२ यो भ्‌ शाह्ाह [स डा राशर) ला गृ शहशदा 
है झायव वार्ड भस राश्वा? ,का सञ्र बधा३ | 


प्राग्रहायणी स्थालीपाक तथा श्षन्य भाहुतियाँ 88 
के लिये इसे श्रानुवाक्या के रूप मे उद्धुत किया गया है। परन्तु इस समस्त भौत- 
विनियोग से इसके शह्य-विनियोग के साथ इसका विशेष सम्बन्ध लक्षित नही होता । 


किन्तु सामान्य प्राथना के रूप में इसके वितियोग का ओऔचित्य स्वत सिद्ध हो 
सकता है। 


स्थालीपाक-प्राहुति के लिये का० गृ० (६०१३) में निम्नलिखित मन्त्र का 
विनियोग किया गया है -- 


उप ते गा इबाकर यूरतीष्व दुहितदिव । राज्निस्तोस न जिग्युषे ॥ [ १०१३] 

हे आकाशपुत्रि रात्रि, जिस प्रकार विजयी की स्तुति की जाती है, 
तथा किसी को गोएँ उपहार दी जाती हैं, उसी प्रकार मैं श्रापको आहुति 
प्रदान कर रहा हूँ | इसे स्वीकार कीजिये ॥ दे० पा० 


यह मन्नत ऋ०(१०११२७४८) भर का०स०(१३॥१६)मे विद्यमान है। तै०ब्रा० 
(२।४।६।१०) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वप्त मे कोई अपशकुन देखे तो उसे 
इसका उच्चारण करते हुए भ्राहृति प्रदान करनी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस विनियोग मे रात्ति श्रौर स्वप्न को परस्पर सम्बद्ध माना गया है। गृह्मसूतकार के 
भस्तिष्क में भी सम्भवतया मागशौप॑ की प्रूणंमासी रही होगी । 
इसी शह्मसूत्र मे आगे (६०५) श्रन्य भ्राहुतियो के साथ निम्नलिखित मन्त्रो 
(का० स० ४०।११) का विनियोग किया गया है --- 
श्रव ते हेडो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविभि । 
क्षयन्नस्मम्यमसुर प्रचेता राजन्नेनासि शिक्षयथ कृतानि ॥ [१०१४] 
उद्धत्तम वरुण पाशसस्मदवाधम वि सध्यम श्रथाय। 
अथा बयमादित्य त्रते तवानागसो अदितये स्थाम 0५ 
तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दसानस्तदाज्षास्ते मजजमानो हविभि । 
प्रहेडमानों चरुणेह बोध्युरुंस मान आयु प्रमोषो ॥ [१०१५] 
है वरुण, स्तोन्नो, पञचमहायज्ञो ग्रादि, पुराडाशादि आहुत्तियो द्वारा 
हम आपका क्रोध दूर करते हैं । अ्रत प्रसन्‍तचित्त हाकर है बलवान, जश्ञान- 
वात, दीप्तियुक्त देव, आप हमे निवास प्रदान कीजिये और हमारे द्वारा किये 
गये झपराधो को नष्ट कीजिये ॥१॥ है वरुण, यजमात श्राहुतियो द्वारा जिन 
पदार्थों की श्राशा करता है, उनको इच्छा से मन्त्रद्वारा झ्रापकी स्तुति करता 


४55: 333» नल तन--- 
है इस भन्‍्त्र के विस्तृत विचेचनायें दे० स० स॒० ६४० (ससावतेन) । 
ग्रु०वि० २६] 





ऋंड८ पुद्माभरत्र झौर उसका लितियोग 


मस्त्र रद को सम्बोधित है गौर शतरुदीय घ्तीव में सम्मिलित है । 


शान्यू 'टा१्डर औौर की गू डाडाह६ मे ग्राज्पाइतियों के साथ निम्नलिखशित 
मन्त्र के उच्चारण का बिधान है -- 
पधुहेमन्त सुबसन्त सुग्रोष्स प्रतिधीयताम 
धुर्धा' सन्तु नो वर्षा' शरव' शम्सवम्तु न ॥ [१०११] 
हमें शुभ हेमन्‍त शुभ वसन्त झौर शुभ ग्रीष्म प्रदान की जाये । वर्षा 
हमारे लिये शुभ वर्षा हो द्वारदु हमारे लिये कल्याणकर हों ॥ 
भन्‍्त्र का यह पाठ शा०्ग्‌ मे से उद्धृत है। को गू में प्रतिधोयताम्‌ के स्पान 
पर प्रतितूषन्ताधु पाठ है । पा०प्य ३१२१२ के अनुसार उपनीत व्यक्ति भ्रत्यवरोहण 
के पश्चात्‌ इस मत का पाठ करते हैं। इसमे पूर्वा् के भ्रन्त मे न भी हैँ भौर उत्तराष 
दिवा सो वर्षा सन्तु दारद सम्तु न शिवा है। यह मस्त्र किसी प्रागू ग्रह्मसूत्त प्रस्थ से 
उपलब्ध नहीं | क्योकि इस मन्त से सभी ऋतुप्रो का परिंगणन किया गया है पते 
झ्राग्रहायणी अथवा नवबपे उत्सव के अवसर पर हसका अ्रयोग सगत दै ॥ 


का गृ ६ ॥३ मे निर्देश है कि भग्ति मे भपूप भवदानो की झ्ाहुति भ्रषित 
करते समय निभ्नलिक्षित मस्द्र का पाठ कियां जाना चाहिये ४ 


एया यन्दस्व धरुण बृहस्स॑ ममस्था धीरमम्ृतस्प मोपास्‌ । 
स॒ न' शार्मे भिवरूभ वि पसतु थात नो छावापु्ििधी उपस्थे ७ [१०१२] 

है मेरे भात्मा | महान वरुण की ही वन्दना करो उस भमरत्व के 
रक्षक विद्वान को नमस्कार करो। वह हमें तीनों लोको द्वारा वरणीय 
धारण प्रदान करे। हे पृथ्वी और प्रांकाश अपने झक में हमारी रक्षा 
की जिये || 

यह सस्त्र ऋग्वेद मवायणी और काठक सहिताओं मे विद्यमान है ।' फी ब्रा 
६९६ और ऐ था शारे ।२७ के झनुसार अग्नीयोम प्रणयन कमर के भ्रन्तर्गत यदि 
कोई ध्यक्ति यजमान की शरण ग्रहण करना चाहे श्रयवा उससे रक्षा की कामना करे 
तो द्वोता को इस मज का उच्चारण करते हुए उस कर्म की परिसमाध्ति करनी 
चाहिये । ते ब्रा र।५।६ा४ और शाप ओऔ० १४।६।१ के भनुसार इसी कम में ब्राह्मा 
इसका उच्बारण करते हुए भपने अक मे प्ोम लेता है। मा ही शारा४।३१३ के 
झनुसार यजमान को इसका उज्चारण करते हुए पूर्वेद्ार से प्रवेश करना भभाहिये | 
झा जौ ३७१४ भौर क्षा शो ६।१ १९ मे वरुण के लिये उदिष्ट पशु को भाहति 





१ न पाहरारे मर स शारार३ का छत १७१६।॥ 


प्राप्रायणी अग्यकतोश्न, भुमिरषण ४ रे 


में इसके विवियोग भी पुष्टि तैं० ग्रा० भौर घाप० श्रौ७ मे होती है कशरि 7४ 


ग्न्‍्यों मे भी विभिन्‍न यथा में स्विष्टटात] घाहुृति ने साध ही स्सना विवतिदोय शा 
विधान है ।' 


पा० गृ० (३॥२॥७) में थिधान है मि प्रयरोष्टण बम पे परदग य्‌ वार्ता माँ 
प्रस्ति का प्रवलोकन करते हुए पिस्तोवत मच यो जाप करता घाहिए 
श्रपमग्निवोरतमोष्ध भगवत्तम सहख्लसातम । 
सुदोर्योध्य श्रेष्ठय दघातु नो ७ [१०१७] 
यह भ्रग्नि सबसे बोर है, यर सयमे भधिक ऐश्यबेयान है, ये! परखा 
की प्रतिस्पर्धा करने वालो में प्रेप्ठ है। यह शोभन यीरता थाला ह₹५ दाना 
(दम्पती) वो कल्याण प्रदान करे ॥ 


धा०गृ० ३॥७॥३ में प्रवास से तौटय पर गहस्घ द्ारा उच्याणायव ९ से मिलप 
जुलते निम्नलिखित मात्र या विनियोग छिया गया है +- 
श्रय नो भ्रग्निर्भगवानय नो भगवत्तर । 
श्रस्पोपस्े मा रिपामाय श्रेप्ठये दघातु न ॥[१०१६८] 


यह भ्रग्नि हमारे प्रति ऐश्वयेचान्‌ है, यह हमारे प्रति प्रधित ऐटययबाप 

है। हम इसके सास्निध्य में दु सी न हो, यह रमे कायाण प्रदान हरे ॥ 
मन्त्र झा उपस्लिसित पाठ पृण घनुप्टुम छ४ मं ऐै। पोधिग० (८९॥१३) 

में इसका विनियोग पिण्डपितृयतत थे प्रस्तगत भरत में संमिदाधात रत ४ विय 
विहित है। तदनुसार भगवान्‌ ये स्वान पर प्रम्यक्ष , भगयत्तर में स्पाए पर वयुवित्तम 
और भेष्ठये दघातु न के स्थान पर रक्षतु न॒प्रजाम॒ पाठास्तर हैं। धरिय या सम्गा- 
घित होने के कारण पा० शृ० झौर पौधिय ० मे पसये विनियोग या पग्रोषिष्प स्पष्ट 
है। क्ञा०ए० में भी सम्भवनया प्रवास से नौटबर गृहस्थ इसव हाणा एद्याग्पि फो छो 
सम्बोधित करता है | तै०्स० १।५।१०२ भर वा०्स० ७। १४ से भो इसमे मित्रता 
जुलता एक मन प्राप्त होता है । 
भूमि-सर्श 


हि० गृ० (२१७।४) भे विधान है कि कर्ता को निम्नलिखित मत्रा मा पाठ 
करते हुए अपने हाथो से भूमिस्पश फरना चाहिये -- 


प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राप्ट्रे प्रत्यव्बेषु प्रतितिष्ठामि गोपु। 


प्रत्यज्धेपु प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेपु प्रतितिष्णामि पुप्टे । 
अति दावापृथिव्यो प्रतिनिष्ठामि यज्ञे ॥ [१०१६] 
जऊस्+-----९..ह 


३ ले» भ्रा० र२४।१॥४, ३॥१॥३॥३, १ २११११, झ४, भाष० भौ० शंदॉदि 


१8 शुद्दामात् झौर उनका बिनियोग 


हुआ तथा अनादर न करता हुआ भापके पास जाता हूँ । हे सवस्तुतें आप 
मेरी उस प्राथना को “ानिसे हमारी आयू का नाश न कौजिये ॥३॥ 


यद्यपि पे मत ठीक इसी क्रम मे केवल का स॒ मे प्राप्त होते हैं तथापि 
झन्‍्य सहिताभो में भी वे एक दूसरे के बहुत निकट विद्यमान हैं।' त श्रा तथ्भा 
कार श्रौ श्रौर भ्राप श्रौ मेभीये मन्र साथ हौ साथ उद्धत किये गये है ।* 
इनसे से त भरा और शा आ्रौ में इनका विनियोग वझण को अपित पछ्ु को 
भ्राटृत्ति के लिये किया गया है ॥ त प्ना में ये कृष्माण्डहोम के प्रसद्भू में विनिश्ुक्त 
है । भापस्तग्य के झनुसार बेदीनिर्माण के प्रसद्ध मे यजमान के दीक्षा स्तान के स्थान 
पर तीन द्ष्टवाशों के भाधान के समथ इनका पाठ किया जाना चाहिये। भा थौ 
शा श्रौ भ्रौरमा श्लौ में केवल प्रथम दो मन का थिनियोग वरुण-यज्ञ से भाहुतियों 
के लिये किया गया है ।' झन्तिम दो म-त्रो का कर्मकाण्डीय महत्त्व सवविदित है क्योंकि 
प्राय सभी श्रौत और पृह्य कर्मों मे मज्ञ को सासा-य प्रक्रिया मे इनका प्राठ किया 
जाता है| 

हि. गे (२१७७३) भे स्वएप् परिवतन सहित निम्नलिद्ित मंतर (का स 
२।१५) के पाठ के साथ एक स्विष्टक्ृत्‌ प्राहुति प्रपित करने का विधात है. -- 

स्थिष्टमसने अभि तत पृणाहि चिद्वा देव पुतना अभिष्य । 
उदय न पत्या प्रदिशन्‌ बिभाहि ण्योतिष्मद्ेह्जर न प्रायु"। [१०१६] 

है मग्नि हमारे इस यज्ञ को शुभ करके पूणा कर दोजिये दे देव 
सभी शक्षस्ेनाओं को नष्ट कर दीजिये। हमारे लिये विस्तृत माग का 
4 अप हुए भ्रकाशित होइये भोर हमे जरारहित तेअस्यो झायु प्रदान 

॥ 

पा गे (३११३) भे इसका विनियोग प्राप्रयणकर्मे से स्विध्टकृत्‌ श्राहुुति 
झ्रपित करने के लिये किया यथा है। इसमे इसके पृणाहि के स्थान धर प्रणीक्ति विधवा 
के स्थान पर जिद्वरूत देव के स्थान पर देव प्रनिध्य के स्थान पर अविध्यतू ऊच 
ने के स्थान पर झुगन्तु शोर विभाहि के स्थान पर न एहि पाठान्तर है। वी पृ 
(१।६१५) में इसे विदाहकम के प्रस्तगत लाजाहोम मे जिनिमुक्त किया गया है । इस 
पृहासूत मे भी मन्त्र का पाठ पा ग्र्‌ के अत स्मात है। हि. थ झौरपा ग़ू 
१३ ऋ राफधाशड शशशृ१ू ते स॒ राधाश्रा१ ४रा१श्ार सस्त 'डी३ ४ 

१४१७ १ 

२ तब्ा राोष्धशइल झा राह्हार जा को हाह ।१ भाप आऔ १७२२१ 
३ श्रा श्रो धशहा७छ धशां थो दाधहटाश,सा सी ४।१॥३॥२६ ५ 
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ये दोनो ही मन्त्र यजुर्वेदीय सहिताओ में साथ साथ ही नगाय प्राठास्तर- 
सहित उपलब्ध होते हैं ।! इसी प्रका- से ब्राह्मणों औः श्रौतसृत्री में भी च दानो साथ 
साथ ही विद्यमान हैं ।* इत सदी ग्रत्यों स प्रभस मन्त्र का विनियोग यजमान के दीक्षा- 
कम में यजमान द्वारा उच्चारणात्र उस समय क्या गया है जब वह बन्न आमन्दी से 
भूगचम पर उत्तर कर झ्राता है । इस अकार यह स्पष्ट है. कि प्रानृह्ममूत्त साहित्य 
में सो यह मस्त अवगेहण अथवा विस्तृत अब में वूमिन्यश ससस्वद्ध या । परा०्यृ० 
का नये यान पर बैठने के कम मे इसका विनियोग भी इन कर्मों के बहुन 
निकट है । और इन सब विनियोगो के मूल मे प्रतितिप्ठामि ( प्रतिप्वित होता हूँ ) 
शब्द है। वौ० ग० के विनियोग की नन्‍्वत्र लक्षणा द्वार ही यह व्यास्वा वी जा 
सकक्‍नी है कि पदश्चु को यान में जोतने के माव्यम मे माना वह अपन प्रतिप्थित हान को 
बात कहना चाहता है। ब्राह्मण औ” श्रौत प्रन्यो में द्वितीय मनन का विनियोग वविय 
रुप से क्या पया है | थ० ब्रा० में इसका उल्लेय याम के उक्‍ब अबया प्रतिप्ठा क 
स्प में किया गया है । का० क्लौ० के अनुसा” इसका उच्चाणण उदकाझजलि अ्रषित 
करते हुए किया ज्यना चाहिये ) तै० ब्रा० और आप० श्रौ० मे वियान # कि मृगचम 
पर उनरने के पण्चात्‌ आज्याहुतियों के साथ इनका पाठ किया जाना चाहिय। न्ष्न्नि 
इनमें से किसी विनियोग हारा हि० श० के वितियोग की पुष्टि नहीं होती । 


शा०गृ०- (४१८४) मे निर्देश है कि भूमि पर जलानियेक काने हुए निम्न 
लिखित मन्त्र (ऋ० ४५८॥१) का उच्चारण करना चाहिय -- 
समुद्रादूर्मिमंधुमाँ उदारदुपाशुना सममृतत्वमानद्‌ । 
घृतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिछ्ना देवानाममृतस्य नासि ॥ [१०२१] 
यह माधुयेयुक्त जल को लहर समुद्र से प्रकट हुई है और [सूये) 
किरण के सान्निव्य में इसने श्रमृतभाव की प्राप्ति की है। यह (लहर) 
कि घृत का गुप्त नाम है, देवों को जिद्बा (रम) कौर अमरत्व का केन्द्र है 
प्राप० शृ० ४१०१२ (म० पा० २६२) के अनुसार उपनयन के धऋब्यय 
प्राचाय को इस मन्त्र का पाठ करते हुए शिष्य द्वारा उस (शिप्य) के रपर तीन वार 
जलाभियेक कराना चाहिये | मा० गृ० १।११॥२४ में इसका विनियोग विवाह के 
अन्तेगत सप्तपदी के पश्चात्‌ अग्नि में तीन घुतानुलिप्त शमो-समियाओं के आबान के 
अल जा जप कक फक लम 
३ था० स० २०१०११, से० स० ३११८, का० स० इं८/४ । 


२ श० बा० १शाष्यरौ२२,२८, ते० प्रा० श६।४।६,७, का० श्री कर 
लाप०थौ० १६१००, ३ ! ड़ ० १६।४॥२३,२ ८, 


रे भृद्ममन्त घौर उतका विनियोग 


अ्रया देवा एकादश अयस्त्रिद्या सुराधस । 
यहस्पतिपुरोहिता देवस्प सबितु सबे। बैंदा देवरवन्तु सा ॥ [१०२०] 
मै बल के आघार पर झौर राष्ट्र के आधार पर प्रतिष्ठित है मैं घोडों 
झौर गोओ अर्थात्‌ पशुधन के भ्राधार पर प्रतिष्ठत हैं मैं भ्रगों तथा भारम 
शक्ति पर प्रतिष्ठित है मैं इद्धियों भर पुष्टि के प्राधार पर प्रतिष्ठित हूँ 
मैं पृथ्वी भ्राकाश तथा यज्ञ के आधार पर प्रतिष्ठित हैँ ॥ बहस्पति के नेतृत्व 


में सवितृ-देव की प्ररणा पर सुपूज्य तीन ग्यारह अथवा तेंतीस देव भ्नन्‍्य 
देवों के साथ मेरी रक्षा कर ॥ 


विभिन्‍न गृझसूत्रो मं प्रथम भन्‍त्र के विभिन विनियोग दृष्टिगोचर होते हैं । 
गो गृ औ सा ग्‌ मं इनका बिनियोग भ्रर्ति के पदिचम में भास्तृत घास पर 
हाथ रखने फ लिये किया गया है ।' म० ब्रा मे द्वितीय पक्ित के पादो का परस्पर 
विपयय हो गया है। इसके भ्रतिरिक्त इस पक्ति भे इसमे शझ्ात्सनू के हृथांन पर 
झात्ममि प्रारेषु के स्थान पर भाणे तथा पुष्टे के स्थात पर पुष्टों पाठाग्तर हैं। 
भा ग्रुं (२२) म॑ इसके द्वारा कर्ता के प्रस्यवरोहण-स्थल क॑ भ्रभिमत्रण का मिधान 
है। शाद्वापन भौर झापस्तम्य के मतानुसार परिवार के सदस्यों को तृणास्तरण पर 
लेटते हुए इस मत्र का पाठ करना खाहिये ।' मर पा मे प्रथम पक्तित धो ठोक 
हि | के समान है कितु उसके पदचात्‌ निम्नलिखित पाठ है. -- 

प्रति भ्जायां प्रतितिष्ठामि सब्ये । 
हल धृतिरिह विधुतिरिह रन्तिरिहु रमति !॥ 

शा हू मेक्षत्न के स्थान पर ब्रह्मन्‌ राष्ट्रे के स्थान पर काने प्राणेषु के 
स्थान पर पशुषु भौर पुष्ठे के स्थान पर पुष्डों पाठ है। साथ ही इसमे प्रत्यद्ध षु 
प्रतितिष्ठाम्यात्मन्‌ शब्दों का प्रभाव है भौरहि श॒ के भन्च की तृतीय पक्ति के 
स्थान पर प्रतिप्रण्षायां प्रतितिष्टाम्यन्ते पाठ है। श्राप्रहायणी में इस भन्त्र के उपयुक्त 
विविष विनियोगो के झ्तिरिक्त पा ग॒ (१॥१ ।२) में विधान है कि यद्दि मार्ग में 
यान में कोई क्षति हो जाये त्ती नये यान पर बैठते हुए राजा प्रथवा वधू को दस मत 
का उच्चारण करना चाहिये । थी ग्‌ (४७) में भी इसो प्रसफकू में मान मे 
पक्षु जोतनेके समय इसका दिनियोग किया गया है। दित्तीय माज किसी अन्य गृहासूत 
में प्रयुक्त नहीं हुआ है । 


१ यो थु शाधाशश (स बा रारास ३) ला गु शाशाहषा 
इच्चाँ गृ डाएएाहू आप थ्‌ एज१६॥९ (सं था राध्वाई 
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में ग्रन्य कर्मो मे भी इसका विनियोग किया गया है ॥ मा० गृ० १।११।१६ में 
विवाह सस्कार में भ्राहुतियो के साथ उच्चारणीय माड्ूल्य मनन्‍तो मे यह भी सम्मिलित 
है। कौशिक० १४०६ में इन्द्रमहोत्मव में एक आराहुति के साथ इसक उच्चारण 
का विधान है। आ० श्रौो० २१०४,६।६।५ मे सामान्य समृद्धि प्राप्त करने के 
लिये उदिष्ट विविध काम्यकर्मो से इसका विनियोग किया गया है। का० ० 
१६॥६१३ मे इसे पश्ु-पुरोडाश की आहुति के लिये याज्या के रूप में टिया गया 


है। वस्तुत यह मनन सामान्य समृद्धि की प्राथना है और उपयुक्त सभी स्थलों पर 
इसकी विनियोगाहंता सिद्ध है। 


शा०्गू० ४।१८३ के अनुसार पलाशान-शाखा द्वारा भुमि का सम्माजन 
करते हुए निम्नलिखित मन्त्र' का उच्चारण किया जाना चाहिये -- 
दा तो सिन्न श्र वरुण दा नो भवत्वयंसा | 
इन इस्दो बहस्पति शा नो विष्णुरुरक्स ॥ [१०२३] 
हमारे लिये मित्र कल्याणकर हो, वरुण कल्याणकर हो, हमारे लिये 
अयेमा कल्पाणकर हो । हमारे लिये इन्द्र और बृहस्पनि ऋल्थाणक्र हो, 
विस्तृत गति वाला विप्णु हमारे लिये कल्याणकर हो ॥। 
इस मन्नत का गह्म-विनियोग श्रोत विनियोग द्वारा सम्पुप्ट है क्‍योंकि 
मा० श्रौ० ६॥१।५॥२२ में भी इसे वेदीचयन कम में भूमिसम्माजनाथ दिया गया है । 
शयन 
कुछ गृह्मसूतों मे विधान है कि परिवार के सभी सदस्यों को भूमि पर अ्रथवा 
भूमि पर आस्तृत दाय्या पर लेटने हुए निम्नलिखित मनन का उच्चारण करना 
लाहिये। -.- 
स्पोना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा न दाम सुप्रथ ।। 
(दे० मे स० ६६३) 
कुछ अन्य गृह्मसूत्रो मे भी इसी कम की अन्य क़ियाओ्रो के लिये इस मन्त्र का 
बविनियोग किया गया है । गोभिल, खादिर और आपस्तम्ब के अनुसार गृहस्थ को 
अपने हाथो से भूमिस्पश करते समय इसका उच्चारण करना चाहिये।' सम्भवतया 


१ ऋ० १।६०॥९, वा० स ३६।६, श्रथवें० १६।६।६--द्वितोपष भौर चतुथ पाद 


परस्पर विपर्यासित, द्वितीय पाद का पाठ--श विष्णु श प्रजापति । 
थ्रा० गु० २३६, पा० गृु० ३॥२३१३, का० गु० ६०८, हि० शृ० २।१७।६। 


गो०्गृू० ३३६।१८ (सन्न्रा० २४२७), खाण्गु० २शर४, आप०्गु० ७१६।११ 
(म० पा० २।१८८) 


र्‌ 
रे 


डंध्ड गृह्मसत्र शोर उनका विनियोग 


लिये किया गया है। यह मत्र सजुवेदीय सहिताशो में भी विधमाव है ।' [क्टरवेदीय 
ब्राह्ठगो भर श्रौतसूत्रो मे इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाले सम्पूण सुक्त का वितियोग 
विविध कर्मों मे प्राज्याहुतियों के जिये किया गया है।' भाप» श्रो ५१७४ झौर 
मा श्री १।४।४१६ मं झ्ग्याधान के प्रन्तरत अग्नि पर एक पघृतानुलिप्त शमी 
समिधा के भाधान के समय इसके उच्चारण का निंघान है । यही मा०् ग् में इ 
विनियोग का भाषार प्रतीत होता है। हस भनन्‍त्र के सभी शत विनियोगों से घृत 
प्रथवा प्राय के साथ इसका सम्दघ स्पष्ट होता है । किन्तु य्ह्मसुत्रों में यह जन से 
भी सम्बद्ध है। मात्र के इस दोहरे विनियोग की पुष्टि छोनकीय सर्वानुक्रणणी से भी 
होती है क्योकि वद्दा अग्नि सूय झाप झथवां घृत को हस समस्त सूक्त का देवता 
बताया गया है | परस्तु यास्क ने इसका केवल एक ही देवता --आादित्य भ्रथंवा सूय 
मताया है क्योकि वह समुद्र झौर जल से उदय होता है |" यद्यपि पासक ने इसकी 
पुष्टि मे ब्राह्मण वाक्य उद्धृत किया है तथापि ऐसा प्रतीत द्वोता हैं कि उद्रके ध्यान 
भें इसका विनियोग नही शझापा। 


का ग्र ६॥६ में छाम्या पर जलसिच्न करने के निमित्त सुप्रसिद्ध 
भापोद्िष्ठीय मत्रो (ऋ ६ ।७॥६ ३) का विनियोग किया गया है। इसके परनचातु 
इसमे दाग्या को ध्मीशात्षा द्वारा झाडते के लिये निम्नलिखित मज' का वितियोग 
किया गया है -- 
आतारभि-डमवयितारमि हवे हवे सुहव शुरमित्षम्‌ 
हूमामि झाक्र पुस्दृतमित्ञ स्वस्ति नो सघवा घात्विस््॥ [१०२२) 
मैं परित्राण करने याले इद्र रक्षक हद्र प्रत्येक प्राकह्ऑलान पर सुख 
पूर्थक आद्वानयोग्य छुरवीर इद्र अनेक जनो हारा आहूत शक्त (कक्तिशाली) 
इद्र का भाद्वान करता हैं। समृद्ध इद्ध हमें कल्याण प्रदान करे ।॥। 
कौछधिक और भानव ने इसका विभनियोग विशिष्ट काम्य कर्मों से किया है। 
कोहिक देंहे।१४ के प्रमुसार समृद्धि के इच्छुक भ्यक्ति को इसका उच्चारण करता 
भाहिपे । मा ४ २१४७६ मे अपशकनों के दुष्प्रभाव के उपशगन के निफित्त 
कम में तिशो को झ्ाहुति के साथ इसके उच्चार्ण का विधान हैं। इन दोनो एह्ासुकों 


१ दास (७८६ में सर शाइ।र का स॒ ४ ॥७॥ 

२ पऐ श्रवा ५/१६६, कौ का रभा१ झा सो दाशार वां श्री ११११२११॥ 

३ नि ७१७ इत्पादित्यपुक्तत सम्पस्ते, ससुगाद हा घोहइस्य उदेतीति भ॒ ग्राह्मणध्‌ । 

४ ऋ दार्ड७2११ झषद छादद्ाश्श था मेँ २७४५ सा स॒ शाधाइराए 
हे स्‌ डाीशा२र७ का कझ १७१८६ 


भ्राग्रहायणी * फुशास्तरण पर शयन ४५७ 


हे पृथ्वी, सत्य ही तुम पवेतोके बलको घारण किये हुए हो। है महती, 
गमनशीला, (तुम ऐसी हो) जो अपने महत्त्व से भूमि को भ्रर्थात्‌ उसके निवा 
सियो को (सुख-समूद्धि से) प्रसन्‍त करती हो ॥॥ 


आ्राप० गृ० ७॥१६।११ (म० पा० २१८६) के भनुसार भूमिस्पश के समय 
इसका पाठ किया जाना चाहिये | यह ऋग्वेद ओर ऋृष्णयजुर्वेदीय सहिताओों में 
विद्यमान है । मै० स० में यह स्पोना प्रथ्रवि आदि भच्त्र के पश्चात्‌ निर्वाघरुप से 
भ्राता है। शा० श्रौ० तथा आप० श्रो० में भी ये दोनो मन्त्र उपरिलिखित प्रसद्ध में 
हो एक साथ प्रयुक्त किये गये हैं | उस मन्त्र के समान हो यह मन्त्र भी पृथ्वी को ही 
सम्बोधित है। कोय ने इसे श्रस्पष्ट कहा है । इसका प्रमुख कारण खिद्रमु शब्द है । 
कीथ के अनुसार इसका अ्रथ भार है ग्रिफिथ द्वारा अनुसत सायण ने इसकी 
व्याख्या पर्वतों श्र्थात्‌ मेघो का भेदद करते वाला बल को है। मूल रूप में यह 
व्याख्या मास्क (नि० ११३७) को है । परन्तु ऐसी व्याख्या के आधार में पृथ्वी क 
एक श्रन्तरिक्ष रूप की कल्पना अन्तनिहित है ।' तथापि इस मन्त्र के कम-विनियोग 
को दृष्टि में रखते हुए इस कल्पना की सीधी सद्भति प्रतीत नही होती । 


पा० गृ० दे।रा८5 में विधान है कि परिवार के सदस्यो को कुदगस्तरण पर 
लेटते हुए त्तीन मन्त्रो (वा० स० २११६-८) का उच्चारण करना चाहियें। उनमे से 
प्रथम (सुत्रामाणम्‌ इत्यादि) सन्त्र का विवेचन विवाह ससस्‍्कार के भन्तर्गत किया जा 
चुका है (दे०्म०ण्स० २०६ । इसो प्रकार तृतीय मन्त्र (आ नो निभ्ावरुणा इत्यादि) 


का पूर्ण विवेचन आाइवयुजीकर्म के भ्रन्तगेत हो चुका है (देण्म०स० प८४डड) । द्वित्तीय 
भन्‍्त्र का पाठ निम्नलिखित है --- 


सुतावभारहेयसस्रवस्तीसनागसस्‌ । शातारित्रा स्वस्तये 0 [१०२५] 


स्खलित न हीने वाली, निर्दोष, सो पतवारो वाली शोभन नौकारूपी 
पृथ्वो पर मैं कल्याणा्थ आरूढ होऊँ॥। 


इसी शह्यसूत्र में श्रत्यद् (१३१४।१० मे) नोकारोहण मे इसका विनियोग हुश्रा 


है। इसकी तुलना तै० स० ११५१११॥५ और का० स० २।३ के निम्नलिखित मन्त्र से 
की जा सकती है --- 


इमा छुनावमारह शत्तारित्रा शतस्प्यास्‌ । अ्रच्छिद्ा पारणिष्णुस् )[ १०२६) 
मम 5 दम कप लेध कलम 

5 कण शा८४१, तेण्स० २२१६३, से०स० ४१२२, का०स० १०११२ 

२ त्तेबसण (अनु०) पु० १६१, पा०टि० शा 


## -त्व भूमि प्रजिन्वसीति व्यपदेशान्मध्यस्थाना ॥ 


ड््द गृह्ममन्ध भौर उनका विभनियोग 


गायत्री के स्थान पर अनुष्दट्म छन्‍्द बनाने के लिय मे॑ प्रा० में इसके भागे बबास्या 
भयादिति जोड़ा गया है / दया श॑ ४।१५/५ मे धायनाथ दाग्या बिछाने के लिये 
इसके उच्चारण का विधान है । मा० ग॒ शाणार मे नये वस्त्र से झ्रातछादित 
दममास्तिरण पर जलाभिषेक करने के लिये इसका विभियोग किया गया है । भा श्र 

२।२ फे भनुतार जिस स्थान पर उहे लेटना हो उसका शभ्रभिमत्रण इसके द्वारा 
किया जाना चाहिये | इस सत का विनियोग गरुझसूत्रो म भय कर्मों मे भी किया 
गया है। मानव और भापस्तम्य ने वास्सुकम के झतगत गृहनिर्माण के लिये निदिष्ट 
भुमि के स्पर्श के समय इसक उच्चारण का विधान किया है ।'शाँ ग्र० १२७६ मे 
निर्देश है कि श्रन्तप्राध्ान सस्कार में शिशु को भूमि १र भिठाते समय इसका उच्चारण 
किया छाना चाहिये | इसी गृह्मसूत्र मे भ््यत्र (१११६ से) समावतेन से रथावतरण 
के लिये इसका विनियीग किया गया है । भा यू शाह ५ के अनुसार विदाह 

सस्कार मे आसन बिछापे के समय भी इसका उच्चारण किया जाना चघाहिगे। 
टोधशिक ८ ॥॥३ में प्रन्तमेष्टि सस्कार के भ्रतयत शव को भूमि पर उतारने के प्रसद्ध 
में इसके उच्चारण का विघान है । स्पष्टतमा उपसु गत सभी स्थलों में किसी ने किसी 


प्रकार इस मत्र का सम्बध या तो भूसि से सा उस पद किसी पदार्थ के रखने भधवा 
धतारने की क्रिया से है । 


यह सत्र धाय सभी सहिताश्रो में विधमान है ।' किन्तु लत से में 
इसकी अनुपलीय अ्श्ययणनक है ! निरकत ६३२ मे पृथ्वी को सम्बोधित भत्र फे 
उदाहरणरूप इसे उद्धृत किया गया है । पृथ्वी सम्बधी कर्मों से इसका सम्बंध शत 
सूत्रों में ही भ्रस्थापित दिल्लाई देता है । भा श्री पा१४।१८ के भ्रमुसार महासाम्ती 
अध्ययन के अनसर पर हध्विष्य को भूमिस्पश् करते हुए इसका उच्चारण करता 
जाहिये । भाप थौ १६।१७।१७ में सग्तिचयन प्रंसग में श्राहयनीय-भगिनश्यात्रा मे 
पदापण करते समय इसके उच्चारण का विधान है। था श्रौ &।रदाश्३ मेमी 
पृष्ची को भादति भपित करने के लिये इसके उच्चारण का निर्देश है। 
हि ए० श।१७।६ में कुशास्तरण पर शयतार्थे भ्रधोशिक्चित मन्त्र का भी 
विनियोग किया गया है -- 
बडित्या पवतानां छि्र खिभधि पुर्िधि | 
श्र या सूर्मि प्रवत्वति मक्का जिनोषि सहिनि ॥ [१०४४7] 
है मागु राध्धा॥१ आपदा जाश्णाए (मंपा राध्धार) 


२ # शाश्राश्ध झ्रथथ शैदाराश्टध था त॑ पशार!१ श्द्श्व मर 
का स्‌ पृढाएे/ 


भाग्रहायणी कुशास्तरण पर से उत्थान ५६ 


सहित, ओर पृथ्वी के सातो स्थानों (हीपो) सहित (हम) उठते हैं | 

पूथिव्या सप्तधासभि शब्द ऋ० १।२२।१६ का तृतीय पाद हैं (दे०्म० स० 
१०३०) | हिंण्यू० २१७१० में उपयुक्त कर्म में ही इस मन्त्र के अत्यन्त सस्तिकट 
तै० स० १॥२।८।१ का विनियोग किया गया है -- 

उदाधरुषा स्वायुषोदोषधीना रसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थाममृ्तां झनु ।। 


(समस्त झआगुसहित, अपनी आयुसहित, भोपधियों के रससहित, पर्जन्य के बल 
सहित मैं देवो के प्रति उठता हूँ ॥) 
हि०्श० २।१७११ मे मन्त्र का ग्राशिक रूपान्तर उदस्थामसृता अमूम उत्थान 
के पश्चात्‌ उच्चारणाथ विनियुक्त है। आपस्तम्व और भारदह्ाज के भ्रनुसार इसका 
उच्चारण उपनयन ससस्‍्कार में वाँह पकड़कर शिष्य को उठाते श्रमय आाचार्य द्वारा 
किया जाना चाहिये । अ्थरवे० ३३१११० तथा ११ मन्त्रो के पूर्वार्धों को जोडकर 
भी यह मन्त्र प्राप्त किया जा सकता है | पाठान्तर सहित यह श्रव्य॒यजु सहिताओ मे 
भी विद्यमान है ४ जिस प्रकार गृह्मसूत्रो में सर्वत्र इसका सम्वन्ध उत्थान-क्रिया से है, 
उसी प्रकार शण०्न्ना०, का०श्रौ० और आप०श्रौ० मे भी सोमयाग के श्रन्तगेंत इसका 
विनियोग हाथो मे सोम लेकर राजा के उठने के प्रसद्ध मे किया गया है ।' 
शा०्ग्रू० ४॥१८१३ के अनुसार कुशास्तरण पर से उठने की क्रिया के साथ 
निम्नलिखित मन्त्र (ऋ० १।११३।१६) का उच्चारण किया जाना चाहिये +- 
उदीध्वें जीवो श्रसुनेग्रागादप प्रागात्‌ तम आरा ज्योतिरेति । 
आरंक्‌ पन्‍्या यातवे सूर्यायागन्म यन्न प्रतिरन्‍्त भ्रायु ॥ [१०२६ ] 


है उषाओ, तुम सब उठो (जिससे कि) प्राणो के रूप में जीव हमारे 


पास भा जाये, श्रन्वकार दूर चला जाये और प्रकाज झ्रा जाये । सूर्य के जाने 
के लिये (उस) मार्ग को 


(अन्धकार) रिक्त कर दे जिसपर हम भ्रायु को 
करते हुए चलते रहे ॥ 8 


इसी प्रसज्ध मे मा०श० २॥७।५ में इस मन्त्र का जो रूप उद्धृत किया गया है, 
उससे जआागादप के स्थान पर आगादप और प्रतिरन्त के स्थान पर प्रतर न. पष्ठ 
है। जैसा कि सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, यहाँ भ्रागादप का विस अ्रष्ठ 
प्रतीत होता है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि इसके गृह्य-विनियोग की प्रेरणा आय 
झाप०गृ० ४१११८ (सण्पा० २४१११), भा० गु० शह। 


चाण्स० ४२८, चाग्स०का० २७४५, मंण्स० १२६, 


न्ट्‌ नस 4० 


काठ्स० २॥६। 
शण्न्ना० २।३।३।१४, का०भ्रौ० ७।६।३, झाप०थ्रौ० १० ।रणह। 


भाण्यु० (धतु०) डे स्डन, पृ८० १३३, पा० हि० १८ 


पद शुहामर्त्र श्ौर उनका घिसियोग 


इस सो पतवारों वाली, सौ तलयारो वाली छिंद्ररहिंत पार कराने 
बाली शोभन नाव (रूपी पुथ्वो) पर मैंने आरोहर किया है !। 

यह भौर वा स॒म-ज दोनों ही लाक्षणिक रूप में ध्योभत नाव कही गई 
पृथ्वी को सम्बोधित है ।' कृशास्तरण पर लेटने की क्रिया में इसका विनियोग करते 
हुए पा थ ३।र८ मे भी प्रप्नयक्षरूप से पृथ्वी की ओर ही सकेंत किया गया है 
क्योकि चस्ठुत यहाँ भ्रभिष्राय भूमि पर भ्रवरोहण का ही है । किन्तु नौकारोहण के 
प्रसड्भ में विनियोग करते समय इसके रचपिता कौ सम्भवतया सैनावधु पाब्द से 
प्रेरणा प्राप्त हुई । 

मा गृ॒ रा मे निर्ददा है कि गृहस्थ को परिवार के भय सदस्मो को 
निम्नलिखित म-त्र फा उच्चारण करते हुए लेटने को प्ररित करना चाहिये -- 


शाम्यन्तु सर्पा स्वद्यया भवन्तु ये प्रन्तरिक्ष उत ये दिधि झिता | 
दमा महों प्रत्यवरोहेम । 
छिएबएएएहएकएं, एड 'शषपरए सरेपसतएफुरएएजुप्तर5, रुजर फिएएसम, 0.६ १५०२७] 
जो सप अतरिक्ष मे भौर जो ग्लाकाश भे स्थित है वे सब शा त हो 
जाय वे झपने आप में ही स्थित रहें | हम इस कल्याणकारिणी निरन्तर 
कल्पाणकारिणी प्लौर शातत तथा शोभन हेमन्त ऋतु वाली प्रत्येक झरांगामी 
थष मे क्रियाओ से पूर्ण पथ्ची पर उतर झायें ॥ 
यह मंत्र प्रन्यव उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि गरृह्मपरम्परा मे 
केवल इस विशिष्ट कम में ही इसका विनिभोग किया गया है क्योकि मत्र मे भी सर्पे 
प्रार्थना है प्ौर यह कर्म भी सप सम्बधो है । साथ ही मन्ध में भ्रवरोहण क्रिया फां 
भी उल्लेस है । 
कुशास्त रण॑ पर से उत्थान 
पा ग्‌ वे।२।१४ से विधान है कि कुशास्तरण पर से उठते हुए कौटुस्बिक० 
जनों को निम्नलिखित सन्त्र का उच्चारण करना चाहिये “- 
उदायुषा स्वाशुघोरपज पस्य वृष्टया पृथिव्या सप्तधामभि ॥ [१०२८] 
समस्त झायू सहित अपनी आयु सहित पर्ज-य की इष्टि (के सुफल) 
१ यश को भो नाव साता गया है| उश्वट और महीधर ने इस विषय में यह श्रुति 
चांकषप उद्धृत किया है-- तद्े सव एथ भज्ञों नौ स्वर््याँ ॥ 


२ उत्तरामुत्तरा समाभ्‌ बाब्द ऋ ४४७७ तथा अधथर्द १११४ के पाद 
में झाते हैं ॥ पक ३ 
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होती ।! वृहद्वेवता (७:६०,८७७,८७) झौर सर्वाचुक्रमणी में ऋ० १०१८५,१७८, 
५७ का स्वस्त्ययन सूक्‍तों के रूप मे उल्लेख किया गया है। ऋग्विधान (४॥२३।२-रे) 
में यह नाम इनन से प्रथम दो सूक्‍तो का दिया गया है। ऐ० ज्ञा० (४।२९) में 
इनमे से केवल द्वितीय को स्वस्त्ययन कहा गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक' दृष्टि से 
वृहदेवता भर सर्वानुक्रमणी का मत अश्रधिक मान्य प्रतीत होता है। परन्तु स्वामी दया- 


तत्द ने सस्कार विधि में स्वस्तिवाचन मन्त्रो के उल्लेख में नारायण का श्रभिमत ही 
स्वीकार किया है | 


इस यज्ञ में रुद्र को वृषभ श्रथवा गी की श्राहुति अपित की जाती है । इसके 
उपयुक्त नामकरण का कारण यह है कि इसमे वृषभ प्रथवा गौ के भ्रवयवों (गव्यानि) 
को लोहशलाकाझ्रो (शूलो) पर पकाया जाता है। गृह्मसूत्रों के वर्णनानुस्तार इसके 
वापिक अनुष्ठान का अ्रनुमान होता है ।' इसके उद्देश्य के बिपय में कहा गया है कि 
इस कर्म से वहुविधसमृद्धि प्राप्त हाती है। नीचे के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि 


इस कर्म में विनियुक्त अधिकाश मन्‍्त्रो के विनियोग का ज्ञोत्त श्रौतसूत्रो मे है क्योकि 
मूलरूप में यह कम वहाँ वर्णित है। 


आ०ग्रू० ४।८।६ के श्रनुसार यजमान को पश्चुकूल मे से श्रेष्ठ बछुडा लेकर, 
जल द्वारा उसका श्रभिषेक करके निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसका 
सवधन करना चाहिये -+ 


रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धेस्व ॥[ १०३५] 
रुद्र महादेव को अपित नुम वृद्धि को प्राप्त हो ॥ 


यह मन्त्र अ्रन्यत्र अ्रप्राप्य है । 


भा०ण० ४५१५ मे झागे निर्देश है कि इस बछुडे के दांत निकलसे के पदचात्‌ 
यजमान को ग्राम से दूर एक यूप गाढकर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
चछडे को उससे चाँधना चाहिये -- 


यस्मे नमस्तस्मे त्वा जुप्ट नियुनज्मि ॥ [१०३६] 


जिसको नमस्कार है, उसके लिये भ्रपित तुम्हे मैं वाँधता हूँ। 
शा०श्रौ० ४१७६ में इसो प्रसद्भ मे इससे मिलता जुलता मन्त्र 

जुष्ट नियुनज्मि रूप मे प्राप्त होता है । ४3222 
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शब्द उदोध्यम्‌ से प्राप्त हुई होगी । भ्रन्यथा इस मन्त्र की देवता उदा है। 


भाग २३।१ में उत्थान के पद्यात्‌ सभी कौटम्विकों द्वारा मिम्नलिखित 
भतज् (क्र १।२२१६) के उच्चारण का विधान किया गया है --- 


भतो देवा प्रंवन्तु नो यतो विधएुविचक्ृृमे। पथिव्या सप्सधामभि ॥[१०३०-] 
जहाँ पुथ्दो के सात स्थानों (हीपो) पर विष्णु ने सक्रमण किया है 
वहाँ देवता हमारी रक्षा करें ॥ 
भा भौ ११११३ ६७२ भोर शा०शभ्रौं १३७५ मे इसका विनियोग 
विभिन्न यागो मे प्राहुत्ति-प्रषणाथ किया गया है | विश्वक्रस द्ाब्द मे उत्पान की 
ध्वनि निकलती है श्रौर सांथ ही मत्र में भरुमि (के सात स्थानों) पर रक्षा की 
प्रार्पना की ही गई है ॥ यही इसके गद्य विनिभोग का सबोजकसूत्र रह होगा । 
इसी गृहासूत मं भागे चल्ककर (२(३॥१२ मे) यह विधान है कि उपयु क्त सत्र के 
पाप साथ सूथ-देवताक सौय॑ सूबतो त्था मजूलवाघक स्वस्त्ययन सूक्‍तों का उच्चारण 


कह जाना चाहिये । माष्यकार नारायण ने सौय सूकतों के भ्राय हम्द निम्नलिखित 
ए्‌ अकवप्बनन 


सूर्यो नो शिव ए[ १०३१] 
उदय त्य जातवेदसम ॥[४७०] 

चित्र देवानाम्‌ ॥[६३६ ] 
नम्तो सित्रस्य (ए[१०च२] 


थे भारो सूक्ष क्रश कु ३१ ॥१५४८ १॥४ १-६ १११४ भौर १०३७ है। 
ऐ गा हाधा£६ १२भपोर भरा शो षभश्।१८ मे भी इन सूकतो के उसचारण का 
विधान सूयस्तुति में किया गया है और उम्हे सौय दी कहा गया है। इसके झति 
रिक्त इन ग्रश्थो भौर भरा ग में इन सूक्ती का क्रम भी एक धमान है । 
स्वस्त्ययन छूक्तों के निम्गलिखित प्राद्य दाब्दो को उदृूत करते हुए नारायण 
ने यह भी कहां है कि उनमें स्वस्ति शब्ल प्रस्येक में होता है «-- 
झा नो भद्ा [१०६३] 
स्वह्ति नो सिमीताम्‌ ॥[५२७] 
परावतो ये विधिष- ब्राष्यन [१०३४] 
ये ऋण क्यू १८६ ५॥५१॥११ १४ और १ १६३ हैं। इतकों स्वस्टययन 
णातने णें स्टेफ्तर ले नारा का हो घणुछरक रिया है। किन्तु पाप्दे का छठ है कि 
इस विषय में सारायश के मत की पुष्टि किश्ली पूनवर्ती अयदा परवर्ती 


शूलगध झोदनाहुतियाँ ४६३ 


भवाद देवाय स्वाहा ७ द्ार्वाय देवाय स्वाहा ॥ ईद्ानाय ॥ 
पदुपतयें ॥ राद्राथ. ॥ उग्माय ॥ भीमाय ॥ मह॒ते ४ [१०८०-१०४७] 


भव देव को यह आहूति अपित है ॥ शर्व देव को. ॥ ईवान का 


* ॥परशुपतिको ४४ रुद्र को “॥उपग्रकोौ ॥भीमको ॥ 
महादेव को ॥॥ 


श्रागे यह निधान है कि येही के मध्यभाग में य ही ग्राहुतियाँ भव्य वेवस्प 
परुूप स्वाहा इत्यादि रूप में इन्ही मन्‍्त्रो क उच्चारण सहित श्रषित की जानी 
चाहियें। इस प्रकार इन मन्या के चतुश्यन्त घत्दों को पष्दयन्त करके स्वाह से पहले 
पत्ये का उच्चारण किया जाना चाहिय । दसी प्रशार बेदी के पृष्ठभाग म उपयुक्त 
भ्राहृतियाँ श्रपित करने के लिये इन मन्त्रो से पत्न्ये के स्थान पर सुताय श॑ब्दे रसा 
जाता चाहिये | श्राप० गू०, हिं०ए० श्रौर भा०गृ० से उन्ही मन्‍्त्रों का विनियोग ्रित 
में (मास छोडकर) केपल भोदन के अवदानो की श्राहुतियाँ श्रपित करने के लिये किया 
गया है ।' ऊपर के समान ही इन गह्मसूतरो,मे भी इन देवों की पत्लिया को श्राइततियाँ 
भ्रपित करने के लिये भवस्य वेवस्थ पत्न्य स्वाहा इत्यादि सपान्तर किरमे गय हैं। 
किन्तु इन गहयुसझो मे इन मन्‍्त्रों के पल्म्ये के स्थान पर सुताय सहित तृतीय रुप नही 
दिये गये हैं ॥ 
क्षा०श्री० ४१८।५ में इसी प्रकार के मस्त्रा का विनियोग शुलगत्र मे वषा की 
भ्राहुति के लिये किया गया है | इसमें रुद्ध के भव, शर्बे, पशुपति, उग्र, महा, रद्र, 
ईशान भौर प्रशनि नामो का परिगणन है | यह श्राध्वयजनक बात है कि ऋणग्वेदीय 
श्रा०्गृ० की श्रपेक्षा यजुर्वेदीय गृहासूती मे इन नाभो को श्रधिक ग्रहण किया गया है। 
इनसे भ्रशनि को झोडकर श्रन्य सभी नाम ले लिये गये हैं श्रौर इनमे केवल भीम 
जोढा गया है | ओर पा०ग० मे तो श्रशनि भी ले विया गया है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि ऋग्वेद से दोनो के सम्बद होने पर भी श्रा०ण० और द्ा०्श्लौ० की परम्परा इस 
विषय में परस्परभिन्त है। दूसरी शोर ग्जुर्वेदीय ग्रह्यसूतों श्रौर शा०श्री० में एक 
प्रन्य समानता यह भी है कि दोलो से रुद्र के विविध नामो की पत्तिपो का उल्लेग 
भी है। उदाहरणाये प्राहुतियों के श्रभिधिचनाथ घा०्श्रौ० ४१६५ में निम्नलिखित 
भनन्‍्षों का विनियोग किया गया है --- 
भवान्ये स्वाह्म शार्वोण्ये स्वाहा रुद्वाण्ये इशानास्ये स्वाहा भ्रग्माय्य॑ स्वाहा 
( यह श्राहुति भवानी, दार्बाणी, रुद्राणी, ईशानी, अ्रग्तायी को अ्रश्ित है ॥) 
श्राण्ग०, हि०घ० और भा०्य० में निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते 
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प्ले सूत्र मे भा ए में उस पूववर्ती (१।११) घाबय को झोर सकेत किया 
गया है जहाँ पशुयाग के पूण निमम दिये गये हैं । वहाँ पद्ु के स्पर्श भौर भरभिषेक के 
लिये क्रमश' प्रधोलिखित दो मर निर्दिष्ट हैं --- 


अमुष्म «वा जुष्टमुपाकरोसि ॥। 
भ्रमुष्स त्वा जुष्ठ प्रोक्षामि ॥ [ १०३७-१०३८] 

झमुक के लिये भ्रपित तुम्हारा मैं स्पर्श करता है ॥ झम्रुक कै लिये 
भ्रपित तुम्हारा मैं अभिषेक करता हूँ ॥ 

इन पन्त्रों से अ्रमुष्स के स्थान पर जिस देदता को पद्ु भ्रपित हो उसका 
साम दिया जाता चाहिये | बौ एप २।७।४ ६ भौर भाग्नि शृ २।५।८ में भी प्रथम 
मत का विनियोग पशुन्‍स्पर्श के लिये किया गया है। इन ग्रह्मसूत्रों मे श्रामुष्म के 
स्थान पर ईशानाय दिया गया है। ये दोतो मन्त्र द्ञा श्रो ४१७७ ८ में शुलगंव के 
प्न्तरगेंत ही उपयुक्त दोनो कर्मों के लिय विनियुक्त हुए है। भोर पहाँ प्रमुष्म के 
स्थान पर इस यज्ञ के देवता शद्र का नाम दिया गया है । 


प्राण्य डा८ा१७ १६ में उल्लेख है कि पश्ु का बघ करके सजमान को 
निम्नलिखित मंत्र का पाठ करते हुए उसकी वपा की प्राहुति देनी चांहिय -- 


हराय सुडाय दशर्वाप शिवाय सवाय सहादेवाय उपग्राय 


भीमाय पशुपतये रुद्राय पकराय ईशानाय स्वाहा ॥ [१०३६ ] 

यह प्राह्मुत्ति हर मृष्ठ शत्र िव भव भहादेव, उग्र भीस पशुपत्ति/ 
रुद्र शकर, ईशान को अपित है ॥॥ 

इस गृह्यसूश्न (डा४।र २१)में भन्तिम छ नाम या कैवल रद्राय स्वाहा बोलने 
का विकल्प भी दिया गया है । उपरिलिखित मत्र में रद के विभिन्‍न मामों का परि 
गणन किया गया है प्रन्य ए्मसूत्रो में भी इसी प्रकार के मन्‍्त्रो का विनियोग किया 
गया है। पा पृ ३॥८।६ का विधान है कि उसे थपा की प्राह्ृति रुद्र को वसा की 
अ्रन्तरिक्ष को भौर स्थालीपाकमिशित माससरण्डो की भाहुतियाँ पर्नि रब छ्वें पप्नु 
पति उग्र भ्रशनि मद महादेव झौर ईशान को प्रपित करनी भाहियें। इस सत्र से 
तथा आगामी मर्जों से यह स्पष्ट होता है कि रुद्र के हर समृद्ध शिव और छ्कर नास 
कैयल भा गु॑ में दिय गये हैं ऋगय किसी गृह्मसूत्र मे नहीं 3 


बौग राष्श्दर प्रोर झारित ग शाशाह मे निर्देश है कि वेदी के 


झग्रमाए में श्रोदन गौर श्राज्य मिथित मासस्चण्डो की भाहुतियाँ भ्रपित करते हुए 
तिम्नलिखित मस्त्रों का उच्चारण किया जाना घराहिय «+ 
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यो रह्नो श्रग्नी यो श्रप्सु य श्रोषघोषु यो रुद्रो विद्या भुवना विवेश् 
तस्मे रद्राय ममो5स्तु (| १०५१] शी च 

जो रद्र भ्रग्नि में, जो जल में, जो श्रोपधियों में है, जो रद्र गब लोका 
मे प्रविष्ट है उस रुद्र को नमस्कार हो ॥ 


गुछ्ठ पाठान्तरन्गहित यद् मन्त्र काण्स० शणा५श भे परिश्मान है। ससमे 
प्रोषधोपु के भागे यो बनस्‍्पतियु जोटठप्र उसमे श्राग विरामयन्न रिया गया है । 
ग्रस्त मे नभोहस्तु के स्थात पर नमो अस्तु देवा पाठ है। यद्यपि तुं०ण्स० 6 मन्त्र मं 
यत्तीरा श्रवर है, सथापि उसे पृण श्रतृष्टभू उन्द पही क्रहा जा सकता । डिन्‍्सतु 
काण्स०क मन्र में पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिप्टुमू वामफ पूण छाद बाता 2 जिसमे प्रप्सु तफ 
प्रथम पाद में भ्राठ भ्रक्षर है श्रौर णेप तीज में से प्रत्येक पा? में ग्यारह श्रक्षर है ।' 
तै०्स० के एस मन्त्र से बढ़ा मिवसा णजुलता वि्ालिसित मन्त्र श्रथत्व० जपण।रै में 
विद्यमान है. +-- 


यो अ्ररनो रुद्रो यो श्रप्स्वन्तर्य श्रोषधीरवरिध श्राविवेश । 
पे इसा बिदवा भुवनानि चावलूपे तस्मे रुद्वाय नमो श्रस्त्वरनये ॥ [१०५२] 


जो रद्र श्रश्ति तथा जल के मन्य है, जो श्रोपतियों श्रौर वनस्पतियों 


में प्रविष्ट हुआ है, जिसने इन सब लोकों का निर्माण किया है, उस श्रग्नि 
(रुप) * द्र को नमस्कार हू ॥। 


फौणिक० ३६३६ के श्रनुगार समृद्धियागी व्यक्ति. फो इसका जाप करना 
चाहिये । बौ० गृ० तथा श्रारिन० श्र० में इग मन्त्र के विनियोग का स्रोत श्राप०्भौ० 
१७।१२॥१ प्रीर मा०्श्री० ६२४६ प्रतीत होते हैं. ययीकि उनके श्रनुतार वेदीययन 
मम के अगरप भ जिस दाठका पर रद्र या श्राहृतिियाँ प्रपित की गई हैं उस पर 
गविधुक घास का झआस्तरण करत स्गय इसका उच्चारण किया जाना चाहिये । 
सोतमूत्री फू घाग प्रिछाय के कम मे तथा गृश्ममूत्रों क प्राहुतिगेपष रसने कै कम में 
परस्पर-साम्म रे क्योकि दाना फर्मा में कुद रसने का भाय भन्तमिद्ठित है । 


आएए० ड5ा१२ मे विधान है फि बषा की श्राद्युति के पश्चात्‌ गहस्थ को 
चार दिणान्रा ल स्थापित कुण 


गूनाशरों (कण गो ररिययो) पर बलि श्रवित करते हुए 
निम्नलिसित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये --- 


यास्ते रुद्र पुवेस्था विद्चि सेनास्ताम्य एन नमस्ते श्र॒स्तु मा सा हि&सी' ।( १०५३] 
45 ५+++++----+--.....0ह0तह.|0 


१ युपिष्टिर भोभासक ५ 
गा पा न हारा उद्धृत जयबेय, दे०्येविवाउन्वोमोमासा, पु०१५७,११ । 


डंद्र गुह्वामरत्र शोर घनका विनियोग 
हुए एक झोर भ्राटुति अ्षित करने का विधान है +- 


जयन्ताथ स्वाहा ॥ [१०४८] 
यह झाहुति जयन्त को अपित है ॥ 
महू सत्र भ्न्यत प्रनुपतत्य है । 


यो ए २७१७ प्रौर धारित गू २५८ क झनुसार वर्षाकी प्राहुति के 
साथ निम्नलिखित दो मत्रो का उक्ष्वारण किया जाता धाहिय “- 


सहल्ारि सहसक्षो दाद्मोस्तव हैतय । 
तासाभीज्ञानों भग्रव पराशोना मुखा कृधि ॥ 
ईशान त्वा भुवनानामभिन्षियम्‌ ॥।[ १०४६ ४० ] 
है रुद्व भापकी भुजाग्रों के श्राधात सहसों के सहलों है। हे भगवन् 
भाप ईशान (शासक) उन आधातों को हमसे पराहमुख कर दीजिये। सभी 
लोकों के शोभाभूत शासक प्रापकी (मैं स्तुति करता हू) " 


प्रथम मज्र यश्धपि सभी यक्षुयंदीय सद्दिताओ्ों में विद्यमान है तथावि इसका 
गृहापाठ भा स॑ के एकसम द्ोने के फारण वही इसका सोघा स्तोश प्रतीत होता है ।* 
धन्य धहिताओं में कुछ पाठान्तर हैं। उदाहरणार्थ त स० में सहुल्नश के स्थान पर 
सहस्षा बाल्दी के स्थान पर बाहुथो पाठ हैं छथा में स में भगंव के स्थान पर 
भषवत्‌ पाठ है । इन सभी सद्दिताभो में तथा भ्राप श्रौ १७।११।४ से इसे धतरूद्रीय 
स्तोत्र मे सम्मिलित किया गया है । ह्वितीय मात्र तैं ब्रा १२।४७४१३१ मे से उदुत 
प्रतीत होता है | वहाँ यह एक प्रत्य मंत्र के अशरूप भे विद्यमान है। जिस रूप मे 
यह शह्मसूत्रो में प्राण होता है उससे प्रूण वाक्य गही बनता | ध भा के पूर्ण अन्तर 
की भ्रह्यपता के घिता यह योघगस्थ नहीं । भोर वहाँ इसमे भग्नि की स्तुति की गई 
है। बहां से स्तोमि क्रिया का यहा भ्रष्याहार करना घाहिये । 


थी ग्‌ २७२३ धोर भारिन प्‌ २४॥२ में आगे विधान है कि भोदनसिक्षित 


मासन-याकन्नी वी ब्ाहुतियों के परचात थजमान को झाहुतिवोष को भ्रकपणों पर 
रखते हुए निम्नलिल्लित मज (व स ५॥५।६।३) का पाठ करना चाहिये -- 





१ ओआप यूं छार ४ (सपा राश्धाश्शर१) हिल्यू राधाद&£ चापगु 
रा७छ 8! 


२ थाकफ़ २६४३ तल स ४५१७०१४ छत्त पाह!॥ह का स १७७१५ ।॥ 
इसका झततित दाह म३ई (६१ ३) डे एड परत वे का 
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विकल्प भी प्रदान किया है | बा० स० फी वर्तमान माध्यन्दित शाखा में अ्रनुवाको मे 
विभाजन नहीं प्राप्त होता । भाष्यकारों के अनुसार प्रथम भ्रनुवाक मे वा०्से० १६ के 
प्रथम सोलह मन्त्र तथा प्रन्तिम श्रभुवाक में इसके भ्रन्तिम बीस मन्‍्न श्राते हैं । किन्तु 

प्प झ्ाखा के सनहवें श्रष्याय में ये श्रतुवाक ठौक उसी प्रकार विभाजित हैं. जैसा 
भाष्यकारों ने उल्लेख किया है। अत यह बहुत सम्भव है कि यहाँ पारस्कर की 
मकेत बा० स० की काप्व थाखा के प्रति हो। अन्यथा ग्रनुवाको का उल्लेख निरथथक 
हो जायेगा । वा० स० के इस अध्याय के विनियोग का प्राचीनतम उल्लेख श्व० ब्रा० 
६१११४ और का०्श्रौ० १८।११-५ में हश्ना है। वहाँ शतरुद्रीय होम में श्राहुतियो 
के साथ इसके पाठ का विधान है। आाप०शौ० १७११।॥४ में भी वेदीचयन कम में 
रुद्र को भाहुतियाँ श्रपित करने के लिसे इसका विनियोग किया गया है । 


मा०श० २।४॥३ के अ्रनुसार स्विष्टक्ृतु श्राहुति से पूर्व चार दिशाश्रो तथा चार 
भ्रस्तदिणाओं में रुदर को श्राठ शरावो में झधिर श्रपित करते हुए यजमान को आठ 
भवुवाकों (मै०्स० २।६।२-६) का पाठ करना चाहिये। यहाँ अनुवाको की सख्या 
का प्रमुख सम्बन्ध शरावों तथा दिशाश्रो कौ श्राठ सख्या से प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार का०ग० ५१७ में छ कपालों में रुद्र को छ रुघिर-वलियाँ श्रपित करने के 
लिये छ अनुवाको (का० स० १७११-१६) का विनियोग किया गया है। बौ० ग्ृ० 
२।७॥२१ और शभ्ाग्नि०य० २।५।८ में स्विष्टक्ृत्‌ श्राहुति से पूर्व झराज्याहुतियो के साथ 
रुद्र श्रनुवाकों (तै० सं० ४४५) [१०५५] 
के उच्चारण का विधान किया गया है। श्राप० गृ० ७४२०।८-६, हिं० ग्रृ० २।८११ 
और भा०ग्ृ० २११० में शुलगव के भ्रन्तर्गंत ही वृक्ष की णाखा पर पर्णमझजुपा मे 
श्रोदनपिण्ट लटकाने के पश्चात्‌ इन श्रनुवाकों के पाठ का निर्देश है। ऋृष्णयजुर्वेदीय 
सहिताओ के उपयुक्त सभी भ्रनुवाक वा०स० १६ के धनुरूप हैं श्रौर इन सब मे रुद्र 
फी स्तुतियाँ ओर प्रार्थनाएँ हैं । 


श्रा०्यू० ४।८५।२७ म विधान है कि दभ घास शझ्रथवा द्षुशास्तरण पर रुधिर 
प्रवाहित करते हुए यजमान को निम्नलिसित मन्त्र झा उच्चारण करना चाहिये -- 
इवासिनोर्घोपिणीविचिन्चती समझनुतो सर्पा एनहो5च्र तद्धरध्चम्‌ ७ [१०५६] 


है श्वास (फूंकार) वाली, घोष करने वाली, (अपने लक्ष्य को) ढूंढने 
वाली, श्र (वद्ष्य को) प्राप्त करने वाली सपिणियों, यहा यह (रुघिर) 
तुम्हारे निये है, तुम उसे ग्रहण करो ॥॥ 

एसी मल्त्र या प्रितियोग आ०ग्र० हवाएा अगले सूत भे सॉाँपा को यह रुघिर 
सर्गापित करने के लिये फिया गया हे । इस मन्त्र की तुनना झा०्श्रौ० ४।१९॥७-८ में 


४६६ एंह्रामन्त भौर उनका विनियोग 


हे रुद तुम्हारी जो सेनाएँ पूव दिशा म है उह्े यह बलि (देता है) 
तुम्हे नमस्कार हो मेरो हिसा न करो |। 

जिस जिस दिक्ला मे वलि ग्रपित की जाये उसके श्रनुसार मजस्थ टिशावात्री 
शब्द मे भी परिवर्तत क्या जाना चाहिये बथा दक्षिणस्पास्‌ इत्यादि । 


पा गू ३।८।११ में भी इससे मिलते-जुलते भधोलिलित मतत्र को विनियोग 
आारो दिशाग्रो तथा ऊध्व भौर प्रधोदिशा म रुधिर वलि देने के निए किया गया हैं “८: 


यास्ते रबर पुरस्तातु सेनाध्ताम्य एप बलिस्तास्पस्ते नम' [१०४५४] 


है रुद्र पूथ दिशा म जो तुम्हारी सेनाएँ है उहे यह बलि (अपित है) 
उन्हे और तुम्हे नमस्कार !। 

यहाँ भी बल्लि के ”िशापरिवत्त के साथ सजस्थ दिषावाघी शब्द को परिव 
तित करके (यथा दक्षिणत परचाद इत्यादि) इसका उच्चारण किया जाता चाहिये । 
ये मन किसी भी प्राग्‌ बृह्मसूज प्रथ मे प्राप्य नहीं हैं। इस प्रकार इस कम के साथ 
इंद्र के विशेष सम्बंध से (जैसा कि झ्ागामी भन्‍नों म भी स्पष्ट है) यह प्रकट होता 


है कि सम्भवतया इसी सम्बन्ध की परिणति प्रागे शलकर उसके पशुपत्ति शिव रूप में 
हुई होगी । 


झा थु ४८२३ वे प्रनुसार ये बलियाँ अपित करके गृहस्थ को 'घार सूक्तो 
(कु ह।४३ ११४ २३३ ७४६) का पाठ करते हुए हुए 'धारो दिशाझो कौ उपा 
सना करनी चाहिये | इन समी यूक्तो का देवता झदं हैं। और वहीं शुलगव का 
अधिष्ठाठूदेव मी है। किन्तु अ्रथम सूक्त (कद १॥४३) मे प्रस्तिम तीत सत्र सोम को 
सम्बोधित है । इस बात को ध्यान भ रखते हुए गारायण ने इस सूक्त के इन तीनों 
मज्रो को छोडने का विधान क्या है। द्वितीय सूक्त के बिधय भे झा टे का कहना हैं 
कि यह सूक्तत् से डा४।॥१ १ इत्यादि मैं भौर वा स १६४८ मे छातदद्वीय 
स्तोत के रूप में विद्यमान है। किन्तु इस सृक्त के केवल पाँच मम्त्र (१ २७८६१ ) 
छस मे प्राप्त होते हैं और दा स १६४८ इस सूक्त का नैवल प्रथम मत्र है| 
था स॒ १६ में दरा सूक्त का फोई भ्रग्य मन प्राप्त नही होता । शा की ४२ २ 
मै भी इन सुक्तों का पिनियोग ठीक उपयुक्त प्रसरू में ही किया गया है । 

पा श है।८ाहै३ में निर्देश है दि पशु के भ्रवशिष्टाक्षों को धामु की दिया से 
रखकर वउद्वमनों (अझर्थात्‌ वा स १६) हारा छठ्)ध को अउवाद्नना करती चांहिये। 
पारस्कर ने वा सर के इस अध्याय मे से कैवल प्रथम झौर श्न्तिम झनुवाकों के पाठ का 





३ ऋहऋ भम्तज इन विशा गु पृ भ६। 


शुंलगव शुलंगव का वहन ४६्ह 


जाना चाहिये। वास्तुपरीक्षा के भन्तगंत भी इसी ग्रह्मसूत्र (२८११) में एहलिर्माणार्थ 


निश्चित भूमि की परिक्रमा के लिये इसके उच्चारण का निर्देश है। श्रौर उसी कम 


में श्राग चलकर (आ०गर० २६७ में) यह उल्लेख है कि जलपूर्ण कलश की प्रदक्षिणां 
करते समय जल का प्रोक्षण करते हुए इस सृक्त का उच्चारण किया जाना चाहिये 
शा०गृ० ५(१०।३ में विधान है कि यजमान के धर में मधुमक्खियो का थेत्ता बन 
जाने पर श्रनुष्ठित कम में इसका जाप किया जाना चाहिये । यहाँ पर यह भी कहा 
गया है कि किसी भी कम की घोषणा हो जाने पर उसमें इंसका जाप किया जाना 
चाहिये (सर्वेपु च कमसु प्रतिश्रुतादिपु) । श्रा० श्रौ० 5१४।१८ में इसका विनियोग 
महानाम्नीव्रत में किया गया है। शा०्श्री० ११६६३ में पडह याग॑ के पप्ठ दिवस 


इसके उच्चारण का विधान है। शान्ध्रौ० १६।१३।६ में शन्तातीय सूक्त नाम से 
इसका उल्लेख किया गया है । 


प्राप०गृ०, हिं०ए० और भा०ग० श्रन्य गह्यसूतों से इस बात में भिन्‍न है कि 
इनमें किसी पश्यु की वलि का विधान नहीं है । इन प्रह्मसूतों के श्रनुसार यजमान कौ 
स्थालीपाक बनाकर भ्रिनि की पश्चिम दिशा में दो कुटीर बनाने चाहिये शौर फिर 
छुलगव (भ्रापस्तम्व के भ्रनुसार ईशान) को दक्षिण कुटीर मे ले जाते हुए निम्नलिखित 
मत्न (मै०स० रा६११) का पाठ करना चाहिये -- 
श्रा त्वा वहन्तु हरप सुचेतस« दवेतेरदवररिह केतुसदूलि । 
बातजवेर्बलवदुभिर्मनोजवैरस्मिन्‌ यज्ञे हष्याय शर्वे ॥ [१०५६] 
है शव, भ्राहुति (प्राप्त करने) के लिय तुम्हें इस यज्ञ में (सूथ के) 
शोभन चेतनायुकत अश्व (अर्थात्‌ किरणे) प्रकाशचिह्लो से युक्त, वायू के वेग 


वाले, वलवानू, मन के समान वेगवान्‌ श्वेत अइवो (अर्थात्‌ किरणो) के साथ 
यहाँ ले श्रायें । 


इस मन्त्र के चार भ्राद्य शब्द ऋ० १।१६।१ का प्रथम पाद भी है । वौ०शभे० 
२।७।१६ झऔर भारिनि०गृ० २।५।८ के अनुसार भी यजमान को पश्चु की चपा वी आहूति 
से ठीक पूव इस मनन का उच्चारण करते हुए इस कम के श्रधिष्ठातृ-देव की यश्-स्थली 
पर ले जाना चाहिये । म०पा० के अतिरिक्त प्रन्य सभी गृद्यसूत्रो में इस मन्त्र के भ्रन्त 
भें ओम जोडा गया है | हि०ग० में मन्त्र वा पाठ मैं०स० के पाठ के लगभग एकसम 
है । सभी गृह्मसूत्रों मे उपग्लिसित म०ग० ये सुचेतस , इह तथा चात्तजप पाठो क 
स्थान पर क्रमश सचेतस , सह तथा वाताजिर शब्द दिये गये हैं। हि०ण० भर 
आार्नि०ए० म॒प्नस्मिन्‌ यज्ञ के स्थान पर आयाहि शीघ्रमू पाठ है । भ०्पा० भौर 


१ झाप०गृ० ७३३०१ (भण्पा० रा१८१०), हिग्गु० २८२, भाण्गु० शाप । 


४दुछ गृद्यामत्र ओर उसका धिनियोग 


शूलगव के भरस्तगेंत रुद-सेनाप्री को पर्णों पर यज्ञपशु का रुथिर अ्रपित करने के लिये 
विनियुक्त निम्नलिखित सम त्र सै की जा सकती है -- 


प्राधोषिष्य प्रतिघोषिण्य सधोधिण्पों विचि-यत्म ईवेसना' कऋब्पाद 
एप यो भागस्त जुषध्य स्वाहा ॥ [१०५७] 

हे घोष करने वाली प्रतिधोष करने वाली तौब्र घोष करने वाली 
(लक्ष्य का) ढूढ़ने वाली फुकारने वाली मासभक्षिसी [सपिशियो) यह 
तुम्हारा भाग है उसे स्वीकार फरो॥। 

प्रा थू के सजकी भाषाद्ा श्री केमत्र की भाषा से भधिक प्राचीन 
प्रतीत होती है क्योकि उसमे विधिम्वल्म इत्यादि के स्थान पर सम्बोधन के बिचिस्पतो 
इस्यादि भ्पवादा मक रूप दिये गये हैं। यह बहुत सम्भव है कि इस मत्र को ग्रह 
परम्परा भ्रौत परम्परा से नितान्त भिल हो झौर उपरिनिदिष्ट प्रार्ष अंयोगी का 
कारण भाश्वलायन का शांद्धायन से पूर्ववर्ती होना ही | प्रत्युत णसा कि डॉ. राम 
गोपाल ने दिखाभा है. यह तथ्य प्राइवलायन को घाद्भायन का पूंववर्ती सिद्ध करने नें 
लिये एक भौर तके ही उकता है । 

झा गृूं ४८३६ में भन्त से यह निर्देश है कि यजमान को वान्तातीय सूरत 
ऋ. ७॥६५ का पाठ करते ट्रए भ्रपने घर सोट जाना चाहिये। उस सूक्त का झाप्य 
भज पअधघोतिलन्षित है --- 

हान्त इस्तांग्गी भवतासवोधि दान्न इृज़ावरुणा रातहव्या । 
शसिम्त्रासोमा सुदिताय दायो दान्न हजापुषणा बाजसातो ॥ [१०४५८] 

इन्द्र और प्रग्मि रक्षा के द्वारा हमारे लिये शा तश्रद हों जिनको 
प्राहृत्ति प्रटान की गई है ऐसे इ द्र और वरुण हमारे लिये ध्ान्तिप्रद हों । 
इंद्दे औौर सोम हमारी स-तान के लिये शान्तिप्रद और सुखकर हों इृल् ओर 
पृषा युद्ध में हमारे लिये शान्ति (पैय) प्रद हों ॥ 

ऋण्वेद के इस घृक्त में भयवेवेद क दो सक्त (१६१ ११) सेमाविष्ट हैं! 
वा स॒ (३६११) में इसका केवल प्रथम भरण विध्यमान है! इस सूक्त क सभी 
भग्नो में विभिन्‍न देवताओो से शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना को गई है । सम्भवत्तया 
शान्ति की स सामान्य प्राथना क झ्ाधार पर इस ग्रहासूत म और छाब्ग्र मेभी 
इसका विनियोध झाय कर्मों म भो किया गया है $ आ ६ ४फा४३ में विधान है 
कि ग्रजमान क 'शुध्ो क रोगग्रस्द हो जाते पर अनुष्झित कम म॑ इसका पाठ किया 
है इ७व परसेप० ० ७-७२ | 


भ्रष्टफाएँ पुरोडाशनिर्माण ४७३१ 


करते हुए यजमान को इस करे के सभी श्रावश्यक उपकरणों की परित्षमा करनी 
चाहिये -- 


पूर्णमुख्त परिक्रामन्तु ॥ [१०६४] 


ये सभी उपकरण पूर्णमुख अर्थात्‌ पूरित उदर वाले ईशान के पास 
जाये श्रर्थात्‌ उसे समपित हो ॥ 


उपयु क्त दोनो मन्‍्त्रो में से कोई भी किसी प्रागू-गह्मयसूल ग्रच्थसे उपलब्ध नहीं है । 


कछ 


पड्चचद्श अध्याय 
अटष्काएँ 


इस कम में विनियुकत मन्‍ना से प्रकट होता है कि इसे भी नववर्षोत्सव माना 
जाता था । श्रघिकाश गह्मसूत्र एक व में तीन श्रष्टकाएँ मनाने के विषय में एकमत 
हैँ । विभिन्‍न एह्यसूता के श्रनुतार इन अ्रप्टकाश्रा क श्रनुप्ठान के विभिन्‍न समय है । 
श्रष्दयाशों की भ्रनुष्ठानविधि क सम्बन्ध में भी गरह्यसूत्रो भ मतभेद हे । किस्तु 
साधारणतया सम्मति यह है कि प्रथमाप्टका का श्रतुष्ठान श्रपूपों के द्वारा, द्वितीय 
का मास क द्वारा शोर तृत्तीय का धााक के द्वारा किया जाना चाहिये।' 
प्रथमाप्टका 


हि०श० २१४३ भौर भ्राग्ति०श० ३।१॥१ में इस श्रष्टका की सैयारी के रूप 
में यह विधान है कि उससे पहले दिन पुरोडाश वनाने के निमित्त चार दारावा में से 
योहि (चावल) डेह्ठेलते हुए निम्नजिश्ित मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिये -- 


इमसपूप चतु शराब निर्वेपासि क्लेशावह पितल्ऋणा साम्पराये देवेन 
सविता प्रसृत । देवस्थ त्वा सचितु प्रसचेडश्चनोर्वाहुस्‍्या पृष्खो हस्ता- 
स्‍्या पितृम्य पितामहेम्य प्रपितामहेस्यों वो जुष्ट निर्वपामि १०६५] 


सवितृदेव की प्रेरणा से में परलोक मे पितस्गे के क्लेदा दूर करने वाले 
चार दरायो से निमित उस श्रपूप को यहाँ रखता हूँ। हे श्रपूष, पित्तरो, 
पितामहो, प्रपितामहो के लिये निदिष्ट तुम्हे में सबितृदेव की प्रैरणा से, 
अध्यिनों की भ्ुजाओो से शरीर पूषा के हाथो से रफ़्ता हूँ 
हमरा पानााताका न“ आम ह कर पपसरक पहल करा प्एका 
१ इस धिषय में विस्तृत विधेषनाथ दे०, इन्ये०्फल्प०, पृ० ४१४-४१७ | 


४७ गुह्मभत्र भौर उसका विनियोग 


भाण्यू में उत्तराध में बलबदभिसनोजवरह्सितु यश शाब्ते का प्रभाव है। इस मत्र 
के गृहाविनियोग का श्लोत सम्भवतया मा श्रौ ११।७।११४ है वयोकि वहीँ 
भी रखदापयाग के भ्रन्तगत रुद् को निमनत करने के लिये इसके वक््चारण का 
विधान है ए 
भाप एप हिसू औरभा पर मे निदश है कि शुलगव, मीठपी भौर जयन्त 
को तीन पृथक दुटीरा म॑ं उन्काऊ वलि अपित करने के पदरचात्‌ उसे तीनो देवताप्रो 
द्वारा झोदन-छण्ता वा स्पा क्द्यत हुए कमश निम्नलिखित तीन मत्रों का उच्चारण 
करता चाहिये --- 
उपस्पृशतु सीोढवान्‌ मोदुधे स्वाहा ७ 
उपस्वृशतु मीदूषों मोदुष्य स्वाहा ॥ 
जपन्तोपस्पृत्ञ जपनन्‍्ताय स्वाहा ॥ [९०६० ६२] 
समृद्धियुक्त (कूलगव) स्पश करे उस समृद्धि युक्त को यह श्रर्षित है ॥ 
समृ्चियुक्त (उसकी पत्नी) स्पश् करे उसको यह अपित है॥ द्वे जमस्त 
इसका स्पश करो यह जयच्त को अपित है ॥ 
यहू म थ किसी भाग सुहयसूत ग्रथ मे उपलब्ध नही है। 
इसके पएचात्‌ भवाय देखाय स्वाहु। हृत्यादि मतों का उच्चारण करते हुए भव 


उसकी पनी और जयन्त को झादन-खण्ड भ्रपिद किये जान चाहियें। उत मत्रो के 
विवेचनाथ दे म स्ध १ ४ ह ४७। 


प्राप यु ७४३२ ।५(म पा २१८३२) भोर भा ए॒ २।६ में विधान हैं कि 
तेप्पपचातु भ्रधोलिसित म'न के द्वारा ईशान की उपायना की जानी चाहिये -- 


स्वत्ति न॒ पुराधुस परिकामतु ॥ [१०६३) 

पूणमुख्त भ्र्थात्‌ पूरित उदरवाला ईशान कल्याणकर होकर हमारी 
झोर झाये ॥, 

हि गू रा५१६ के झ्नुतार इससे मिलते णुलते निम्नलिखित मस्त फो पाठ 
१ महाँ इस बात को औ्ोर ध्यान झाकूष्ड करता झद्ुचित स होगा कि मा भरी में 
भा त्वा यह तु' इत्मादि सन्त को ददयायनी फटा पया है किल्तु (प्राय उद्धत--दे 
शेल्डर अनु पृ ३२१) चपयु कत सज गायक्री नहीं है। यह सी ध्यान देने सोग्य 
है कि गायनोधररत्क तथा रह्देवताक हा त्वा चहन्तु इत्यावि कोई मज़ वर्तेमान 
सहित में से ली में जुए उपत्तब्ध नहीं हर 
३ भप पृ० छार डे (स था राश्दा११ १३) दि तु राषार भा 
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श् 


उसका स्पश करने के लिये किया गया है । तृतीय मन्त्र किसी भी प्रामू-शह्सूत्र ग्रन्थ 
भें उपलब्ध नही है । 

कुछ ग्ह्मसूत्तों में भ्रपम मन्त्र का किब्चिंदु भिन्‍न प्रयोग किया गया है। 
आग्नि० ग्र० ३ै।२।? के अनुसार श्रप्टका से पहले दिन अपूप खण्डो की आहुतियों के 
साथ उच्चारित होने वाले छ मन्त्रो मे से यह एक है। इसी ग्रह्मसूत्र (३२६) मे 
इसका विनियींग भ्रग्ति मे गोमास वी आाहतियाँ अधित करने के लिए भी किया गया 
हैं। इसमे उलूखला और ह॒थि के स्थान पर कमझश कौलूखला और श्रप पितृस्य 
पाठ है तथा अन्त में स्वधा नम से पूर्व काम जोडा गया है। गोभिल और श्रापस्तम्व 
में गोमास के अवदानों के साथ श्रपित की जाने वाली ओदन की एक आहति के साथ 
इसके उच्चारण का विधान किया है ।' मण०व्ना० और म०पा० में इसका पाठ हि०गृ० 
में इसके पाठ के एकसम ही है--केव्ल उल्दुखला के स्थान पद शौलूखला का भ्रन्तर 
है । मा०्यू० (२८।४) मे प्रयमाप्टका में पायस के अवदानो की आहुति देत समय 
उच्चारणीय चार मन्‍्त्रो में से एक यह दिया गया है | इसके पृवाघ म॒ भ्रक्रत और 
परिवत्सरीणमू्‌ के स्थान पर क्रश अकुबत झ्ोर परिवत्वरीयमु पाठ हू । उत्तराघ में 
सुप्रजा वौरवन्त के स्थान पर सुप्रजस सुबीरा पाठ ह और तत्पदचात्‌ ज्यौग्नीवेम 
बलिहतो दय ते पाठ ६+ इसके अतिरिक्त इसमे इस मन्त्र के पदचात्‌ सुराघसे स्वाहा 
शब्दों के उच्चारण का निर्देश भी ह। यह मन्त्र पाठान्तरसहित अथव ० में विद्यमान 
हू ।' अथव ० में यह अष्टका देवता वाले सूक्त का एक मन्त्र है | 

आा० ग्रू० (२।४।६) के अनुसार अष्टका से पहले दिन ग्रहस्थ को ऋग्वेद के 
१०११५ नूक्त के प्रथम थ्राठ श्रथवा जितनी इच्छा हो उतने मन्चों का जाप करते हुए 
पितरो को ओदन, लिलौदन, पायस अयवा चतु शरावपरिमित घान के अपूपो की 
आाहुतियाँ अपित करनी चाहिये । उक्त सूक्त का झ्राश्ममन्त्र निम्नलिखित है. --- 

उदोरताभवर उऊत्तु परास उन्मध्यप्ता पितर सोम्पास । 

असु य ईयुरवृका ऋततज्ञास्ते नो्तन्तु पितरो हवेबु ॥ [१०६६ ] 

सोमसम्पादन करने वाले पृथ्वीस्थानीय पितर यहाँ आये, चुस्पानोय 
पितर यहाँ आये, अन्तरिक्षस्थानीय पितर यहाँ भ्राये । जो (स्थूल शरीर 
कप मात (एप सुक्षशरीर) को प्राप्त हुए हैं, वे शत्षुरहित (अथवा 


१ गो० गु० ड।0१६ ( स० ब्ा० रारा१३ ), आप० गृ० ढारशा५्‌ ( म० पा० 
रार० रेड) । 


२ श्रथर्य० ३१०४--उल्युखला के स्थान पर वानस्पत्या और सुभ्रजा वीरबन्त 
के स्थान पर सुप्रजस सुवीरा (दे० ऊपर साण्यु०) । 


४७३ पूछ्लामन्‍्त्र और उनका विनियौग 


इस मज का पूर्वार्थ किसी प्रायू-यद्यसूत्र ग्रस्थ में आष्य नहीं है। उत्तरार्ष 
तथ्स ७:१।११।१ में विद्यमान है। इस का विधेचन उपनयन क भन्तगत ही चुका 
है ।देश्म से भडर 


हिल्य २११४४ क भनुधार उस आवल का पुरोडाश बनाकर उसे उसके 
प्रददानो की झाहुत्ति प्रपित करते हुए निम्नलिखित तौन मसत्रों का उष्चारण करता 
भाहिये -- 
उसूखला प्रावाणो घोषमक्रत हृथि कृष्चन्त' परियत्सरीशम । 
एकाष्टके सुप्रजा धौरव तो धय स्थाम पतयो रयीशास्‌ ॥ स्वधातम 


[१०६६) 
भ्रपूष देव घुततवन्तमस्ने स्वधावत पित्करा तपरपाय | 


परचातथ यह हब्मसग्मे पुत्र पितृम्य झाहति जुहदेमि ॥ ४3 | ! 
१०६७ 
हम बतुष्दारायों घुतवानपूप' पयस्थानरी रपिसान्पुष्टिमांदच । 
प्रतिनवन्तु पितर सविदाता' स्विष्टो्य सुह्युतों मसास्तु ॥ स्वधानस हे 
[१०६८ 
वाधिक भाहृति बनाते हुए ऊललों और पापाणरी ने शब्द किया है। 
है एकाष्टके झोभव स तति वाल तथा वीरो से युक्त हम धन के स्वामी हो 
जाथ॥ है भ्ग्निदेव पितरो के तपण के लिये स्वधायुक्त और घुतयुक्त अपूर् 
रूप झ्राहुति को ठीक इसी रूप मे ले जाओो मैं पुत्र पितरो को झाहुति भ्र्ित 
करता हैँ । स्वधा नमस्कार ॥| हे अग्नि चार शरावो से बना हुआ यह प्रपूष 
घृतयुक्त दुग्धयुक्त समृद्धिगुक्त और पीषणयुक्त है। इसको प्र/प्त करने वाले 
पितर आन दत हो झोभन प्रकार से प्रपित यह मैरे लिये द्ोभन यज्ञ हो |! 
स्वधा नमस्कार ॥ 
भा भर २१५४ में इसी प्रसकू मे केनल प्रथम झौर तृतीय मत्तों का विनियोग 
किया गया है| तुतीत मम्च मे इससे अधित दातु के स्थान पर अतिगल्ुम्तु पाठ है और 
भन्त में पिठृच्य स्वाह्य जोड़ा गया है। केवल द्वितीय भन्‍त का प्रधम पाद सुप्रसिद् 
यात्सश्र सूक्त के एक मच के द्वितीय पाद के कप मे विद्यमान है।' इस सूक्त का 
विविनोग श्राप श है६४१(स०पा २११॥२८) द्वारा शिशु जर्म के तत्काल पदचात्‌ 


है का (ृएशंशाह था सतत 
का स॒ १६१५॥६ ॥ 





१२२६ शल० हवा डारारा३ भ॑ स॒ शाताह 
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(६१।४,६) में भी ये तीनो मन्त्र पाठान्तर सहित उद्धृत बिये गये है । तदनुगार 
प्रथम मनन में अन्तरस्याम्र्‌ भौर जजान के स्थान पर क्रमश सा यस्वात्त श्रीर सिमाय 
पा5 हैं तथा तृतीय मनन में प्रथम पाद प्रथमा हु व्युयास ह ओर धुक्ष्व ब स्थान पर 
दुह्मम्र पाठ है। इसका द्वितीय मनन उपरिलिसित द्वितीय मन्त्र से एक्यम है. जहाँ 
तक इनके विनियोग का प्रदन है, प्रथम मन्त्र के उच्चारण वा विधान तृतीय अप्टवा 
में एक आज्याहुति के साथ किया गया है। श्रन्तिम दोना मन्त्रो का विनियोग स्थाली- 
पाक श्राहुति के साथ किया गया है । मे दाना मस्त पा०गृ० (३8।५) म प्रथम 
भ्रष्टका के भारम्भ में दो श्राज्याहुतिया क साथ उच्चारणाथ उद्धुत किय गये हैं । 
शाण्गु०, श्राप०गृ० और आरिनि०य० में इनम से कबल प्रथम मनन ही लिया गया है! 
हा०गृ० मे इसका विनियोग प्रथमाप्टका मे शाक की एक श्राहुति के लिये किया गया 
है । इनमे व्यौच्छतू, नवगतू तथा सचन्ते क स्थान पर क्रमश ब्युच्छतू, नवकृत्‌ भ्रौर 
सचन्ताम पाठ हूं । किन्तु कौ०ग्ृ० (३।१५।३) में ये शब्द क्रमश _ व्यौच्छतू, नवफम्ु 
शोर सच्चन्ताम्‌ है । श्राप०ए० के भ्रतुसार एकाप्टका के दिन भोमास सहित श्रोदन वी 
श्राहुति देते हुए इस मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिय | आश्नि०ग्ृ० में उसका 
 बिनियोग भ्रपूपावदान की द्वितीय श्राहुति अपिस करन के लिय किया गया है । इसमे 
मनन के श्रन्त से फकाससे स्वधा नस शब्द जोड गये ह। गोभिरा और खादिर के मतानु- 
सार द्वितीय मत्जन का उच्चारण एक विशेेप कम में इन्द्राणी के लिये उद्दप्ट स्वाली- 
पाक की ब्राहुति श्रपित करते हुए किया जाना चाहिये।' मन्ब्ना० में इसके तृत्तीय पाद 
का पाठ लेन देवा श्रसहन्त द्वाश्नुनु है । यद्यपि इस मनन वी दवता एकाप्टका है श्ौर 
इसी लिये भाष्यकारों ने इसे एकाष्टका कम स सम्बद्ध किया है, तथापि पहले के सूत्रों 
के प्रसद्भू से इस सम्बन्ध की पुष्टि नही होती । श्रत इस बिपय में श्रील्टनबग के साथ 
सहमत होते हुए इस मन्त्र को किसी ग्राम्य उत्सव से सम्बद्ध करना भ्रधिक समीचीन 


होगा ।' 


ये तीनो मन्त्र स्वल्प पाठान्तरसहितद भ्रथव० के एक ही सूबत (३१०।४,१२, १) 





५ भा० गु० 


३११२२, आझपण्यू० ८5२२५ (सण्पा० २॥००॥३०), आफ्नि०्गृ० 
३।२र। 


२ गोग्गु० ४४३२ (सन्न्ना० २३१२१), खाग्गु० ३५४४० 
३ सेण्चु०ई०, ख० ३०, पृ० ११४, सुच्र ३२-३४ पर पा०टि०, दे० श्ोह्डनबग फे 
बाव्व- गृह्यकर्मों से प्राय यह देखने मे श्राता है कि सन्‍्त्रों फा प्रयोग उन कर्सो से 


किया जाता है जिनका उन कर्मों से कोई सम्बन्ध नहों जिनके लिये सूलरूप मे 
उन मन्‍्त्रों फो रचना हुईं थी ।” 


पड गृह्मसम्त भौर उनका विनियौग 


इच्छा रहित) सत्य (यज्ञ भ्रथवा दुष्ट्यूदक) के ज्ञाता पितर आद्वात करने 
पर हमारा रक्षा कर ॥ ह० मि० 

यह सम्पूण सूफत तो नदी किन्तु इसके कुछ सत्र प्रभव शोर भजुर्वेद की 
संहिनाझी म भी लगभग साथ साथ ही विद्यमान है ।' ऐ बा ३॥३७॥१२ मे एक ही 
स्थान पर इस सूक्‍त के प्रथम तीत माज उद्धत है। झा श्राौ (१।१६।२२) मे महा 
वितृयाग के प्रसद्भू मं दस सूबत के अनेक मजत्रौका पिनियोग किया गया है ॥ शा श्रौ 
(६१६५) में भी साकमेध के अगरूप भनुष्ठित पिन्येष्टि मे इस सयूक्त के फई 
मत्रो के पाठ का विधान है। यह ऋग्वेद का एक पितृसूकत है। भरत स्वाभाविक रूप 
से श्रौत्र तथा पृद्य दोनो ही कर्मो मे पितशा से यह सम्बद्ध है । 


हि ग॒ (२।१४।५) म निर्देश है कि पुरोडाश के अवदानों की भाहुतियों के 
पश्चात्‌ क्यालीपाक की भ्राहुतियाँ श्रपित करते समय भधघोतलिशित तीन मत्रा (त 
४८ ३।११।१ ३५) का उचारण किया जाना चाद्दिय -- 


इयमेय सा या प्रथमा व्योच्छव"तरस्पां चरति प्रत्रिष्टा । 

बधुजजान नवगज्जनिन्नी भय एन सहिमान- सच-ते ॥ 

एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान भर्भ सहिसानमि द्वस्‌ । 

तेन दस्पून्‌ व्यसहन्द देवा हता$पुरायाम भवच्छुची सि* ॥ 

या प्रथमा व्यौच्छतू सा घेनु रभवद्यमे । 

सा न पयस्वती घुक्ष्बोत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ [१०७०-७२] 

जो सवप्रथम श्रकाशित हुई वह यही (पशथ्थी है) इस (पृथ्वी) म॑ 
प्रविष्ट होफ़र वह चल रही है। नव प्रजनन करने वाली माता इस बचधू ने 
(शिशुआ को) जम दिया है तीन शक्तिया उनका भप्रमुसरण कर | तपस्या 
के द्वारा परिथम करतो हुई एकाष्टका ने इंद्र की महिमारूप क्षिशु को 
ज-म दिया है । उसके द्वारा देवो ने दस्यझ्ों को परास्त किया वह (इन्द्र) 
झपनो दिव्य शाक्तियों के द्वारा असुरो का सहारक हो गया ॥! जो सवप्रथम 
प्रकाशित हुई बह यम के राज्य मे गौ बन गई । वह दुग्ध में समृद्ध तुम हम 
वध प्रतिवष दुग्ध प्रदान करो 4प्री ब० 

भा एपू रेाहै७ म ब्रष्टका केसर के पभ्रन्त म ट्विष्टकृत भाहुति स पूव फुछ 
गौण आहतियों क लिये इन तीनों मन्‍्त्रों का विनियोग किया गया है । का श 


है प्रयथ शृछाहै।डं्ड ४६ ४१ ५२ बा सतत श्हटारध ए१ एप ५७ ५६ ६ ६२ ६१३ 
६६ एप त स रादाशरा२ ४ म स्तन ४१ ६| 
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सम्बद्ध न हो | तै०स० भें इस मन्‍नसमूह का विनियोग वेदीचयन के अ्न्तगत व्युष्टि- 
इप्टकाओं के आधान के लिये किया गया है। इष्टकाधान के उस शक्रौतकम में और 
श्राज्याहुति-प्रपंण करने के गृह्मकमों मे यदि कोई साम्य है तो वह यही कि दोनों का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप में श्रस्ति से है । परन्तु आगे के मन्त्रो में भष्टका 


के उल्लेख से प्रतीत होता है कि इन मन्नो का ग्रह्मवितियोग इनकी मूलभावना के 
निकट है। 


बौ०ए० २।११।३५, हि०्यू०, २।१४।६ श्रौर भा०्गृू० २।१४ मे विधान है कि 
सपि -मिश्नित श्रपूष और श्रन्‍्त के श्रवदानों की श्राहुति के साथ श्रग्नये कव्यवाहुनाथ 
इत्यादि मन्त्र का उच्चारण किया जाना चाहिये । श्राद्ध कम के श्रन्तगंत इसका 
विस्तृत विवेचन हो चुका है। (दे०्म०स०८०६) 
मा०१० (२८४) मे प्रत्येक श्रष्टका पर दूध में पकाये गये स्थालीपाक की 
प्राहुतियाँ श्रपित करने के लिये चार मत्नो का वितियोग किया गया है। उनमे से 
हितीय (उलूखला इत्यादि) का विवेचन कपर किया जा छुका है (देश्म०स १०६६) | 
प्रवशिष्ट तीन मन तिम्नलिखित हैं -- 
या देव्यष्टकेष्वपसापस्तमा स्वपा श्रवया श्रसि । 
त्व यज्ञे वरुणस्यावया श्रसि तस्ये त एना हविषा विधेम ॥ [१०७४ ] 
या जना प्रतितन्दन्ति राज्नीं जेनुभिवायत्तीस्‌ । 
सबत्सरस्य या पत्नो सा चो अस्तु सुमद्भली ॥ [१००३] 
सवत्सरस्य प्रतिमा ये त्वा रात्रीमुपासते । 
तैषासायुष्मतीं प्रजा रायस्पोपेरा ससृजस्व ॥ [ १००४] 
है देवि, जो तुम श्रष्टको (भाठ दिनो के समृहो) मे अपने कार्य के 
कारण सबसे अधिक कार्येशील, झोभन कर्म वाली आयु रहित हो, तथा जो 
तुम वरुण के यज्ञ में आयुरहित हो, उस तुम्हारा हम इस आाहुति हारा 
सम्मान करते है।' 
इनमे से प्रथम मन्त्र कौ तुलना काण्स० ३५।११ के एक भन्‍्न से की जा 
सफती है। शेप दोनो मन्‍्त्रो का दिनियोग पाठान्तर-सहित विभिन्‍न गह्मसूत्रो द्वारा 
प्रष्टका के विभिन्‍न कर्मों मे किया गया है | गो०्गू० ८११३ में ये आ्राज्याहुतियों मे 
विनियुक्त हैं। म०्भ्रा० २२११६ में इनमे से प्रथम मन्त्र मे जना के स्थान पर देवा 
पा उतराध लाभ पपसवती दुहा उत्तराधुत्तरा समाम है। मण्चा० २२१७ 


,  भैष दोनों भत्रों फा श्रय॑ पहले किया जा चुका है। (वे०म०स० १००३-४) 


४७६ गृहामन्त धौर उसका विनिमोग 


मे विद्यमान है? वे पाठात्तर भी ऐसे हैं जिनते भथ प्राय अपरिवर्तित रहता है । 
कौशिक (?६।२८) भें इस समस्त सूकत का विनियोग भ्रष्टका के प्स्तगंत वर्षा और 
स्पालीपाक की प्राहुतियाँ प्रदान फरने के लिये किया गभा है । प्रस्यत्न [२८ में) 
भी इसी घूत में इसी सूक्त वे भ्रवेक मज इसी कम मे भ्रल्य झ्राहुतिमाँ प्रदान करने के 
निमित्त विनियुक्त हुए हैं। का स० (३६।१ ) म भी ये मंत्र एक ट्टी स्थते पर 
सिद्यमान है | मै से (३१३॥१ ) से केवल प्रथम और प्न्तिम मस्त है। भयते मे 
स्वय प्रथम मंजर भन्‍्यत (८।६/११ मे) भी पिचमान है । प्राप धो (१७२१३) मे 
वे चयन पर्म के भन्तगत व्यूष्टि रृष्टकाप्ो के झ्राधात के लिये इन मत्रो का विनियोग 
किया गया है। स्रो में भ्रादे वाले श्रष्टका नाम से ऐसा अतीत होता है कि ईतकी 
मूल रचना अध्टका क्सें के लिये द्वी हुई भी । 


पा गू (३॥३।५ ) के झनुसार ह्थालीपाक बनाकर और झ्ाज्यभाग प्रा्ुतियाँ 
प्रदान करके ते स॑ के एक भनुवाक (४११।११) के प्रधान श्रद्य का पाठ करते हुए 


ग्राज्याहुतियाँ प्रपित की जानी चाहियें। उत्त प्रतुवाकाश का प्रारम्भ निम्नलिलित 
मस्त से होता है. “+- 


चिदातू हवसार उपयब्ति निषकृत सम्तान केतु प्रतिमृश्चत्तानः । 
ऋतुंस्त-बत्ते कबय भप्रजानतोमष्ये छदस परिग्राति भास्वदी !। [१०७३] 
(अ्रष्टका की) तोस वहिन (तिथियाँ) शद्ध तथा समान चन्द्रादिख्प 
चिह्न धारण किये हुए (हविर्भाग ग्रहण करने के लिये भ्ष्टका के) पास 
जाती है। पूतकाल के स्वरूप को जानती हुई छात्तदशना वे (हेमन्तावि) 
ऋत₹ुओं का विस्तार करती है। दीप्तिमती ने व्यापक सवत्सर के मध्य भाती 
रहती है ।।' ज रा० 
इस पनुवाकाक्ष के दो भर तो उपरिविवेधित दितीय भोर तृतीय मस्त हैं। 
का श्व॒ (ह६।! ) में इस अशे के धभी मस्त विद्यमान हैं परन्तु उतका क्रम भिन्‍म 
है । कुछेक मन में स (राश्रे१ ) में भी भाते है । यह झ्राइचर्यज्ननक है कि इन 
कृष्ण णुवदीय सहिताशों मे इस मस्त समूह के विद्यमात होते पर भी किसी कृष्ण 
यजुवदीय गरह्यसूत्र म इसका सामूहिक विभनियोग नहीं किया गया। इस विषय में 
पा ग्‌॒से ग्रह्मसूत्नी बी इस सामान्य भवृत्ति का शान होता है कि कोई भी भावश्यक 
तत्त्व ज्ञव सहिदाध्ता स प्रहण किया जा सकता है जिनसे कोई विशेष ग्ृहासूत्र तीभा 
१ ब्हाँ त्रिशतु स्वसार का ह्ंथ सास वी तीस थवायों भी हो सकता है | शदमुसतार 
केतु सूप होता भोर छन्‍्द ससतार को प्राच्छादित करते बाला व्यापक झाकाता 


होगा | 
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शान्ता पृथिवों शिवमन्तरिक्ष दोनों देव्यभय कणोतु । 
शिवा विश्ष प्रदिश भ्रादिशों न श्रापो विद्युत परिपान्त्वायु ॥ [१०७६) 


झापो मरीची परिपास्तु विश्वतो घाता समुद्रो श्रभव कृणोतु । 
भूत भविष्यदृत भद्वमस्तु मे ब्रह्माभिगूर्त स्व॒राक्षारण ॥ [१०७७] 


कविरग्निरित्द्र सोम. सूर्यो बायुरस्तु मे भ्रग्निवेदानरों श्रपहन्तु पापन्त । 
बृहस्पति सबिता शर्म यच्छतु क्षिय विराज सधि पूृषा दधातु ॥ [१०७८) 
विश्व श्रादित्या चसवरच सर्वे रुद्रा गोप्तारों मरुतशच सन्तु । 

अर्ज प्रजाममृत दीघेमायु प्रजापतिंयि परमेष्ठो दधातु ॥ [१०७६] 


हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म ऋतुएँ हमारे लिये कल्याणकर हो, चिरकाल 
तक वर्षा हमारे लिये भयरहित और कल्याणकर हो। (सब देवताओं का) 
अधिपति वेहवानर अग्नि हमें प्राणदात करे, दिनरात हमारी आयु दीघे 
करें ॥ शान्त पृथ्वी, कल्याणवर अल्तरिक्ष और आकाश देवता हमें भ्रभय 
दान दें । कल्याणकर दिशाएँ, उपदिणाएँ ओर ऊपर नीचे की दिशाएँ, जल 
वथा विद्युत्‌ हमारी आयु की सब शोर से रक्षा करे ॥ रश्मियुक्त जल सब 
श्रोर से रक्षा करे, धारक समुद्र श्रभय करे । भूत और भविष्य तथा स्वर्ग 
श्रथवा सुख मे स्थित (स्व आाक्षाण ' ?), सर्वव्यापी ब्रह्म मेरे लिये कल्याण- 
कर हो ॥ क्रास्तदर्शी श्रग्नि, इन्द्र, सोम, सूये, धायु मेरे लिये (सुखकर) हो, 
वैश्वातर भ्रग्नि पाप नष्ट करे । बृहस्पति ओर सविता शरण प्रदान करे, 
पृषा मुझमे विराट शोभा स्थापित्त करे | सभी आदित्य और वसु त्था सभी 
रुद्र ओर मस्त (हमारे) रक्षक हो । सर्वोच्च स्थान का निवासी प्रजापति 
भुभमे ऊर्जा, प्रजननशक्ति, अमरत्व और दी ग्रायु स्थापित करे ॥। 

चतुथ मनन छोडकर आ०१० २॥४।१४ मे भ्रन्य सभी मन्‍्नों का विनियोग पशु 
को वषा की पश्राहुति के परचातु पशु के श्रदयवों और स्थालीपाक की आाहुतियाँ प्रदान 
करने के लिये किया गया है। किन्तु इस गह्यसूत्र में मन्‍्तो का पाठ किस्चिद्‌ भिन्न है । 
तेदनुसार प्रथम मन्त्र में बसन्‍त का भभाव है, हैम-त और प्रीष्म का क्रमविपर्यंय हो 
गया हे, चर्षा से पूव शिवा न निकालकर उसके परचात्‌ दिवा जोड़ा गया है भौर 
चिरम्‌ के स्थान पर शरधु पाठ है। द्वितीय मन्त्र मे कृणोतु, श्ादिश औौर जायु के 


स्थान पर ऋमश नो भस्तु, उद्दिश और सबत पाठ हैं। श्रा० गृ० में तृतोय मन्त्र का 
पाठ श्रधोलिखित है -- 


न अल बीस कमल मिल ली मिशन 
१ भ्रन्तिम पाद और विशेषतया श्रन्तिम शब्द श्रस्पष्ट है । 


४७८ गृहामरत्र ब्रौर उनका विनियोग 


में इनमें से दूसरे मात्र का पाठ बहुत भिन्‍ने है । फेदल प्रथम पाद एकसम है। भन्तिम 
पाद में ससजत्य के स्थान पर ससुम पाठ होने से वह पृण भनुष्दुम हो गया है। “तीय 
झोर तृतीय पाद क्रमश सा त्वा रात्रि यजामहे भर प्रजामजर्मों न कुद हैं। यह ध्यान 
देने योग्य है वि' इत पाठालरों से भी मन्त्र के भाव में परिवततेग नहीं हुआ है। प्रत 

सम्भव है कि इस मज्ञ यी से वा की परम्परा मा गू की परम्परा से मिले रहो 
हो। ध्ारिन * ३।३७७ के भनुसार इन दौनों भन्‍तो का उच्यारण पश्रष्टका के तृतीय 
दिवस धन की प्राद्ृतियों के स्राथ क्या जाता चाहिये। इनमे से प्रथम [या जनों 

इत्यादि) म"त्र का पाठ ती इसम मा०गृ० के एकसम है। द्वितीय मनत्र से थे के स्थान 


पर धाम झौर राजीश्‌ के स्थान पर रात्रि पाठ है तथा उत्तराध प्रजा घुवोरों कृत्वा 
विशवभायुन्पदनधरस्‌ काम स्वथा नम स्वाहा है। 


इसी गृह्मसूत में अ्न्यत (३२ २ मे) प्रथम(या जना इधादि) भन्‍्त का विनियोग 
पअ्पूपावदानों की एक भाहुति के लिये किया गया है । पुन॑ इसी एह्मसूत्र (२।२।६) 
से इसफा दिनिमोग मास को भाहुतियों भे से एक के लिये किया गया है। भा० एं 
३।१७ में केवल ितीय (सबस्स्रस्प भ्रतिमाम्‌ इत्यादि) मत का विनियोग प्रष्टका भे 
भ्राहुति के लिये किया गया है। यहाँ यहू प्रतोकेन उद्धृत है। भाप भर झौर हिं० प्र 
के झनुसार एकाष्टफा क्त में केवल प्रथम मस्त का उच्चारण माससहित प्रीदश की 
भोर भ्रपूष की भाहुतियों के साथ किया फाना चाहिये ।' कुछ गृहसूतो में इन सजों 
का विनियोग प्रत्यवरोह्ण में भी किया गया है। (दे म से है ३१ ४) 


इन दोमो भनन्‍तरों का प्राचीनतम स्तोत झथर्व (३)९ ।२३) है। ते से 
शभाणारा।र शोर का स ४ ।॥२ मे केवल शन्तिम मन्‍्य विद्यमान है॥ यह्पि हन 
उहिताभों से इस भन्त्री के पाउान्तर है तथापि उनसे प्र्थ में श्रध्विंक भतर गही 
पहता | भाप औ १७।६।३ में अन्तिम मंत्र का विनियोग वेदीचयन कम के भन्तगेंत 


प्रजापति-दष्टका का झाषान करने के लिये किया गया है । इस श्ौत विभियोग का 
गृह विभियोग से कोई साम्य नही है । 


मा रू (४८६) भे विधान है कि इस चार स्यालीपाक आहतियो के परचात 
उसे निम्नन्निखित पाँच भनो का उच्चारण करते हुए पाँच भाज्याहुतियाँ भ्रवित करनी 
चाहिये -- 

हेमनतो वसन्तो ग्रोष्म ऋतव दिवा न शिया नो वर्षा भ्रभमाश्चिर नः | 
बह्वानरो+धिपति प्राणदों भो भ्रहोरात्र कुशुतां दीधमायु- श [ १०७४] 


्न--थम»न्‍नाा कभ स्‍क्‍ऑडि+ ++3>5 





काआयओिज-+-जप४+-- 


१ झाप गु दाशरार ५(म पा रा३ ३७२६) हि यू राहदा 


व्ित्तीयाप्टफा * गौ का स्पश श्रभिपेक थंपरे 


मैं पितरो के लिये इस यायुयुक्त, घृतयुक्त, भौर स्ववायक्त गो का 
स्पर्श करता हू । मेरी एस गी को पित्तर सयुक्त रुप में स्वीकार करें| वह गी 
मेरे पितरों की परलोक में (आ्रानन्दार्थ) प्रेरित करे ॥ स्ववा नमस्कार ॥ 


गन्त्र फा उपरिलिसित पाठ हि०ग्ृ० भें से उद्बत है । भा०ए० मे उपाकरोमि 
फे स्थान पर उपाकरोति पाठ ९ श्रीर उराके पद्यात्‌ अजस्थती पयस्वत्तीय जीटा गया 
है तथा समेता श्रौर शुपन्‍्ताम्‌ फा कगन्‍प्रिपयय हो गया हे। एरा प्रकार भाण्गृ० में 
पूर्ण त्रिप्दुभू छत्द बिक्रत हो गया हैं । श्रौर तिस्सन्‍्देह्ठ मजमान के मुस से उपाफ्रोति 
(हि०गृ०ही उचित है | उत्तराघ ग पश्रग दीन छतद द्वितीयान्त फे स्थान पर प्रथमान्त 
दिये गये हैं भौर साम्पराये के स्थान पर साम्पराय पाठ है | एस प्रकार उतमा श्रन्यथ 
सा के राध किया जा सकता है, श्रन्यवा दनका सम्बन्ध पितर (पूर्वाघ) से होता है । 
परस्तु कुल गिलाकर पाठास्वरोगे भी एस मन्यके श्रथम श्रन्तर नही होता। श्रारित ० गु० 
में पूर्वाध का पाठ लगभग भा०णए० के रामान है। श्रारिति०ग० से पबस्थतीमू, तास्‌ 
झौर समेता के रधान पर क्रमश रघधावतीसू, ततू श्रौर परेता पाठ है । उत्तराध में 
प्रथम तीन धब्दा का नितान्त श्रभाव है तथा शेप हिण्गू० के रामान है । भा०्णृ० का 
साम्पराय 'भप्ट पाठ प्रतीत होता है । भ्रन्यत श्रनुपलब्ध होने के कारण यह गृह्मपरम्पर 
फा मन्त्र प्रतीत होता ऐ । 
इस श्राद्ृति फे पए्चात्‌ हि? गृ० श्रौर श्राग्िि० गृ० से विधान है कि गो का 
स्पष्ष फरते हुए विम्नविरित बाक्य का उच्यारण फिया जाना चाहिये -- 
पितृम्पस्त्वा जुप्टामुपाकरोंसि ॥ | १०८६ ] 
पितरो फो समपित तुम्हारा मैं स्पर्श करता हैं । 
प्रा०गृु० मे भी एराफा वितरियोग गो # स्पश के लिसे किया गया है, किन्तु 
उराके श्रनुतार यह प्रिया उपयु क्त भ्रादृति से पूथ की जानी चाहिये। यह वानय भी 
एृष्ध परम्परा फा प्रतीत होता है । 
पुछ एप्ममुश्रा भे निर्देश ? कि सिम्मलिखित वायय फा उच्चारण करते द्दुु्‌ 
एस गो था जलाशिपेक भी किया जाना चाहिय' -- 
पितृभ्यरत्या जुष्टा प्रोक्षासि ॥ [ १०८७] 
पितरो को समपित तुम' पर जल छिडकता हैँ । 
20005 कक 
या के लिय ऐसे ही वायय का 


नानजिजिलनन बन. बन्‍थ 


3० गु० र। १ र्‌ ॥७,५, हिं०गु० २११ ५।३, साग्पु० २।१६, श्रारिम ० गृ० १॥२११,५ | 


अपर पृह्यमत्र झौर उनका वितियोग 


क्नु त्वा माता स-यतामनु पिताइनु क्लाताइनु सम्रस्भोष्तु सल्ा सयुथ्य [१०८३] 
हेगी तुम्हारे माता पिता, नाता सहीदर तथा समान समूह 
थाला तुम्हारा मिन्र तुम्हे यज्ञ मे प्रयुक्‍त होने की अनुमति प्रदान कर ।। 


यह मन सभी यजुवेंद सहिताओो भे झनेक बार भ्ाया है ।' यह मत्र ब्राह्मण 
झौर आऔत साहित्य में ही गौ के साथ सम्प्रद्ध हो चुका था । शन्डा झौर का श्रौ 
से लगभग गुहयसूतों के समान ही इसका विनियोग यज्ञ घेनु को यूप से वाँधकर उसका 
जलाभिषेक करने के निमित्त किया गया है। दड्डी ग्रथ्रो में भ्रन्यत्ष भी सोमयाग के 
अन्तर्गत इस मन्त्र द्वारा सोसक्रणणी गौ का झभिमजण करने का विधान है ।' यहाँ भी 
भौ के साथ इसका सम्बंध ध्यान देने पोग्य है | त॒ ६धबा झौर शभ्राश्रों म इसका 
उल्लेख होता द्वारा उच्चारित प्रश्निगु भ्रैप क रूप मे विया गया है। यहाँ भी गौ क 
साथ ही इसका सम्बंध है । यासक के भमतानुतार भी गौ के साथ सम्बद्ध होते के 
कारण ही भप्निगु मत्र होता है । ऐ ब्रा (२।६॥१२) मे पुत इसका विनियोग 
पशुयाग से प्रासम्भन करने हेतु पशु के भ्रधिग्रहण के भवसर पर किया गया है । 


कुछेक गृहासूत्रों के भनुसार इस भ्रष्टका के भ्रवसर पर धरण्य भे कक्ष [काष्ठ- 
विषेष) जलाते समय प्रघोलिन्लित घाबयय का पाठ करना चाहिये -- 


एवा मे प्रष्टका ॥[ १०८४] यह मेरी जअध्टका है। 


कुछ भय गस्यसूत्री से निर्देश है कि झ्ालम्भन से पूर्व गौ का स्पर्श करते हुए 


मजमान को तिम्तलिक्षित सत्र का उच्चारण करते हुए उपाकरणीयाहुति अपितत 
फरनी वाहिये" 


इमां पिश्म्थों गासुपाकरोमि ता से समेता पितरो चुषताम्‌ ॥ 


मेदस्वतों घृतव॒तों स्वधावतों सा मे पिल्ऋून्‌ साम्पराये घिनोतु ॥ स्वघा 
नम ॥ [१०८५] 


चबास हर ६६ तस॑ दैौशडहार दाह।७७ मंहध्‌ शाशा्ं १५४ 
३१७१६ ६१६ का स २४ दा॥ श्द्धारे! रृधा३ रेधाएा 

पवामा राछाशाश का को हाह३ | 

कीं भा शाराडार का को छादाशशा 

छग्रा १॥६॥६।१ था थी 8।३१। 

लि ४१२।११--अप्निगुमस्त्तो भवति गध्यपिकृत्त्वातू । 

थी गृ दाइ्टाश आा पु राड३ द्यो तू ४१२१ 

हिंपू र१शार सा पु भा१६ आहन्नि पु बाराद। 


डक 


दढू न मद मा न्छा 


प्रधथमाध्टका स्विष्यकृत्‌, द्वितीयाष्टका भ्ाज्याहुति ४८१ 


जहाँ तक इन मन्त्रोके स्लोतका सम्बन्ध है, केवल द्वितीय मन्त्र कीतुलना श्रथर्वे० 
१६।९।१ से की जा सकती है। दोप मनन किसी प्रागू-यृह्मसून ग्रल्यमे उपलब्ध नही । 
शा०ग्ृ० (३१२५) मे प्रथमाप्टका के श्रन्त में भ्र्पणीय स्विष्टकृत्‌ आहुृति के 
साथ निम्नलिखित मन्त्र के उच्चारण का विधान क्या गया है -- 
यस्‍्या वेवस्वतों यम सर्वे देवा समाहिता । 
अष्टका सर्वत्तोमुखी सा मे कामानतीतृपत्‌ १ 
आहुस्ते प्रावाणो दन्‍्तानूध पत्रमान । 
मासाइचार्चघमासाइच नमस्ते सुमनासुखि स्वाहा ॥ [१०८१] 
जिसमे विवस्वान्‌ (सूर्य) का पुत्र यम तथा सभी देव समाहित है, उस 
सर्वतोमुखी अ्रप्टका ने मेरी कामनाएँ तृप्त की है । पत्थरो को तुम्हारे दाँत 
कहते हैं पवमान (सोम) तुम्हारा ऊध है। (और उससे) मास और पक्ष 
(उत्पन्न हुए है) | है प्रसन्‍तचित्त-मुख वाली तुम्हे नमस्कार है ॥ 
सम्भव है कि यह मन्त्र किसी ऐसी सत्ता में से उद्धत हो जो अब अनु- 
पलब्ब है | इस मन्त्र में काव्यात्मक ढंग से अप्टका को सारे काल की नियन्त्रक 
शक्ति बताया गया है । सूयपुत्र यम स्वय यहाँ काल का द्योतक प्रतीत होता है । 
ट्वितीयाष्टका 


यह अ्रष्टका मासापष्टका के रूप में विख्यात है । गो०गू० शोर खा०्गृ० में 
विधान है कि प्रात सन्व्या के ठीक पूव झआलम्भनीय गौ को अग्नि के पत्र में स्थापित 
करके निम्नलिखित मन का उच्चारण करते हुए आज्याहुति श्रपित की जानी 
चाहिए! -- 
यत्पक्षव्॒ प्रध्यायत मनसा हृदयेन च । 
वाचा सहुस्रपाशया सथि वघ्नामि वो सत्र ॥ [ १०८२] 
है पथ्युओ, जो तुम अपने मन और बुद्धि से (अपने मरण का) चिन्तन 
करते हो, तुम्हारे उस चिन्तायृक्त मन को मैं अपरिमित बन्धन वाली (मन्त्र- 
रूप) वाणी से अपने में बाँवता हूँ ॥ सा० 
यह मन्त्र अन्यन अ्नुपलब्प है । सम्भवतया यह शुद्ध गृह्म परम्परा का मन्त्र है। 


इन्ही ग्रह्ममूतों के अनुसार तिम्नलिसित मन्नत हारा आलम्भनीय भौ का 
अभिमस्नण क्रिया जाना चाहिये -- 





१ गो०्गु० ३३१०११७ (मण्प्रा २११), खत््यु० 40444] 
२६ गोण्गु० ३॥१०१८(झन्न्ना० २११६), खान्यु० बादारा 


न्र्द धृदह्ामत् और उनका घिनियोग 


शझ्रापों मरोधों प्रवहन्तु नों धियो घाता समुद्रोध्यहन्सु पापम्‌ । 
झुत भविष्यदभय विश्यमस्तु मे ब्रह्माइधिगुप्त स्वाराक्षरारिय ॥ [१०८० ,] 
दीप्तिमती अवादि देवता हमारी बुद्धियों (प्रथवा कर्मों) को उत्कृष्ट 
स्थान पर से जाय घाता भौर समुद्र हमारे पाप को नीचे घकेल दे (पथवा 
नष्ट कर दे) | भूत भविष्य और वतमान से सम्बद्ध सब कुछ मेरे लिये प्रभय 
हो वेद (अथवा परमारमा) द्वारा अभिरक्षित मै ग्पनो (शक्तियों की ?) रा 
करने भ समय होऊे (सवा रक्षाणि) ॥ ह०मि० 


थहाँ हरदत्त भिन्न ने अन्तिम शब्द का स्था रक्षा पा6 लेकर जो सवा 
स्वकीया रक्षित प्मर्थों भूयासम्‌ थ्यास्या की हैं उसमे स्वकौया प्रस्पष्ट है। परन्तु 
प्राप्टे ने उपरिलिद्चित पाठ स्वीकार फरते हुए ही स्वाराक्षराणि अत्वय करके मैं 
हवारो भ्र्धात्‌ सामान्य गीतो को प्रवाहित करू झ्थ किया है। इस पझ्रंध की व्यास्या 
फरते हुए भागे बताया गया है कि ह्वार स्वरित मे भ्रन्त होने वाले साम का ताम 
है। ' पंचम मन्त्र मे भा यू में सर्व चसन्तु और दीधमाशु के स्थान पर क्रमश 
देवा सदम्तु और विग्वमान पाठ हैं तथा पूर्वार्ध के भन्त मे म॒ जोडा गया है । 


पा भू ३३६ में झाज्याहुतियो के पदचात स्थालीपाफाहुतियों के साथ डितीय' 
ठृतीय झौर पडवम मन्‍्त्रो के पाठ का विधान है। यहाँ द्वितीय म-त्र मं दोनों देवी के 
स्थान पर द्ागनों खो' पाठ है भोर घंतुथ पाद (प्रन्त मे ध्ययनव सहित) प्रथम मन्त्र का 
घतुथ पाद है। तृतीय मत्र मे विधवत के स्थान पर शबत पांठ है द्िवित्तीय पाद 
भा छू के मन्त्र के द्वितीय पाद के समान है--केवल झबहन्तु के स्थान पर भपहस्यु 
पाठ है। मन्त्र का उत्तराध भी झा गे के पाठ के प्रधिक निकट हैं--अममध्‌ 
अधिगुप्त शोर स्दाराक्षर्णि के स्थान पर क्रमश झकुस्तत्‌ धरमिषुप्ठ ओर सुरक्षित” 
स्पाम पाठान्तर हैं | पचम मत्र का पूर्वार्ध (मा ग के चसन्‍्तु सहित) दो झा शु 
फे पाठ के समरूप है और उत्तराघ मां श॒क पाठ के समरूप । 

कुछ गुछ्यसुतो मे इन मत्रों का बिनियोग अभय कर्मों से भी किया थमा है। 
प्रथम मत्र के झनुरूप मत्र का वितियोग श्ञा ग्रु और पा ए मे प्रत्यवरोहण के 
प्रन्तगेंठ किया गया है । गो यू श्रौरखा गृ भें भी इसके अनुरूप मज का विनियोग 
प्राप्रयण कम मे हुआ है (दे स & ५६६) | भा वृ ११११६ में पद्रम सत्र को 
विवाह सस्कार में जय प्रभ्यातात भोर राष्ट्रभूत के परचात्‌ झ्राहुतियों के साथ उच्चा 
रणीय मारुल्य मन्त्रों मे से एक के रूप मे प्रतीकेत उद्धुत किया गया है । 





है अर्तिल्द नम इताईला प्‌ पृ बचा 


द्वितीयाष्टका भौकासस्‍्पर्श श्रभ्तिपिक ४डंघ३ 


मैं पितरों के लिये इस वायुयुक्त, घुतयुक्त, भौर स्वधायुक्त गो का 
स्पशें करता हू । मेरी इस गो को पितर सयुक्त रूप मे स्वीकार कर । वह गो 
मेरे पितरों को परलोक से (श्रानन्दा्थे) प्रेरित करे ॥ स्वधा नमस्कार ॥ 


मस्त का उपरिलिखित पाठ हि०?० में से उद्धत है। भा०?० में उपाकरोसि 
के स्थान पर उपाकरोति पाठ है भौर उसके पश्चात्‌ ऊर्जस्वती पयस्वत्तीघु जोडा गया 
है तथा समेता श्रौर जुषन्ताम्‌ का क्रम-विपयय हो गया है। इस प्रकार भाण्गृ० में 
पूर्ण त्रिष्दुभू छन्‍्द विक्ृत हो गया है । भ्रौर निस्‍्मन्देह यजमान के मुख से उपाकरोसि 
(हि०१०)ही उचित है। उत्तराधे मे प्रथम तीन शब्द द्वितीयान्त के स्थान पर प्रथमान्त 
दिये गये हैं और साम्परापे के स्थान पर साम्पराणे पाउ है | इस प्रकार इनका अन्वथ 
सा के साथ किया जा सकता है, भ्रन्यथा इनका सम्बन्ध पितर (पूर्वाघं) से होता है। 
परन्तु कुल मिलाकर पाठान्तरोंसे भी इस मन्‍्नके अ्रथमे श्रन्तर नहीं होता। झारिनि ० गु० 
मे पूर्वाएं का पाठ लगभग भा०गु० के समान है। आाग्नि०श० में पयस्वतीम्‌, ताम्‌ 
भौर समेत? के स्थाद पर ऋमश स्वधावतीसू, तत्‌ ओर परेता पाठ है। उत्तराधं मे 
प्रथम तीन दाब्दो का नितान्त अभाव है तथा शेप हि०ग० के समान है । भा०श० का 
साम्पराय भ्रष्ट पाठ प्रतीत होता है । अन्यत भ्रनुपलब्ध होने के कारण यह ग्रह्मपरम्परा 
का मन्त्र प्रतीत होता है । 


इस झाहति के पदचातु हिं० गृ० और आर्ति० मृ० भे विधान है कि भौ का 
स्पश करते हुए निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण किया जाना चाहिये --- 
पितृम्यस्त्वा जुष्टामुपाकरोमसि ॥ [१०८६] 
पितरो को समर्पित तुम्हारा मैं स्पश करता हैँ । 
आ०ग्रृ० से भी इसका विनियोग गौ के स्पश के लिये किया गया है, कि 
उसके अ्रनुसार यह क्रिया उपयुक्त भ्राहुति से पूर्व की जानी चाहिये । यह वाक्य 
गृह्य-परम्परा का प्रतीत होता है | 


कुछ एह्मसूत्रो में निर्देश है कि निम्नलिखित वाब्य का उच्चारण करते 
इस गो का जलाभिपेक भी किया जाना चाहिये - 
पितृस्यस्त्वा जुष्टा प्रोक्षामि ॥ [१०८७ ] 
पितरो की समर्पित तुम पर जल छिडकता हूँ । 
उस्तुत उपाक्तरोसि के स्थान पर प्रोक्षाम्ि सहित यह पूर्वोक्त वाक्य ही है । 
गो०१० ३१०१६ और खा०ए० ३।४४४ से भी इस किया के लिये ऐसे ही वाक्य का 


लक नमन सनक बरश पक लक 
है चौण्गु० २॥११॥७,५, हिण्गु० २॥१५३, भा०्गु० २१६, पारित ०ग्रृ० ३२१,५। 


डषर गुहामरत्र भौर उनका विनियोग 


झनु त्वा माता मन्फ्तामनु पिताध्तु आताइनु समस्य3्यु सखा सथुभ्य [१०४८३] 
हैगौ तुम्हारे माता पिता, भ्राता, सहोदर तथा समान समूह 
वाला तुम्हारा मित्र तुम्हे यज्ञ मे पयवत होने की श्रनुमति प्रदान कर ॥ 


यह मात्र सभी यजुबेद सहिताशो मे भ्रनेक बार झाया है ।' यह मर ब्राह्मण 
प्रौर श्रौत साहित्य में ही गौ के साथ सम्बद्ध दो चुका था । श ड्रा झौर को भ्रौ 
में लगभग गह्यसूतो के समान ही इसका विनियोग यश्ञं बैनु को यूप से श्रॉघकर उसका 
जलाभिषेक वरने के निर्मित्त किया गया है। इही ग्र'यों मे श्रयत्र भी सोमयाग के 
पझत्तगत इस मज द्वारा सोमक्रणणी यौ का अभिम'"त्रण करने का विधान है ।' यहाँ भी 
गो के साथ इसका सम्बंध ध्यान देते योग्य है । त ध्रा भौर भा भौ में इसका 
उल्लेख होता द्वारा उच्चारित प्रप्निगु प्रध क रूप मे किया गया है। महाँ भी गौ क 
साथ ही इसका सम्बंध है । यास्क के मतानुसार भी गी क साथ सम्बद्ध होने के 
कारण ही भभिगु मज होता है। ऐ ब्रा (२६१२) मे पुन इसका विनियोग 
पश्चुयाग मे भालम्भन करने हेतु पशु के भधिग्रहण के भवसर पर किया गया है। 


फुछेक ग्राह्ममुत्रो के प्रभुतार इस अच्टका के भ्वधर पर भरण्य मे कक्ष (कांष्ट 
विशेष) जशलाते सभय भ्रघोनिद्धित वाबय का पाठ करता भाहिये* - 


एवा भे झष्टका ॥[ १०८४]. यह मैरी अष्टका है। 
कुछ भन्य एश्लसूत। भे निर्देश है कि झालम्भन से पूर्व गरै का स्पर्धो करते हुए 
यजमान को निम्नलिखित सत्र का उच्चारण करते हुए उपाकरणीयाहुति प्रपित 
करती चाहिये" 
इमां पितृम्यों गाभुपाकरोमि ता भे समेता पितरो जुषताम्‌ ॥ 


मेदस्थतों घतबतों स्वथावतों सा मे पित्कटून्‌ साम्पराये धिनोतु ॥ सवा 
नम ॥ [१०द८५] 


वास डर हा६£ सूख शाशाडट़ार दा।७ए७ भस !ाशर्ड १५४ 
रै७६ ९६ का स २॥।५ ३॥५ श्द्दर१ रृधा३ शद्भाथा 

था ब्रा रेहादाए का धो द्ाशाड | 

वा भा रेोराडह़ार का हो छाहा१५। 

तह करा ३े।६४६।१ झा औ ह_।३।१५। 

नि भार।३१--अधियुर्मरणो भवति गष्यथिकृत वा तु । 

हां यूं देश्दाश आ यू शाराह दो हु ४१९०१ 

हियूं शा१४॥२ जा गु ३६६ आग्सि थू शराए। 


मची 


दा की मद कई पा न्‍प 


हद्वितौयाष्टका  वपाहुति ४८५ 
है।' परन्तु सायण ने मया को श्रात्तम्‌ का उर्ता मानते द्ए निम्नजिखित व्याल्या वी 
है. -पतत्त्वदीयमड्ध वेवेश्यो देयायमात्त स्वीकृत मया। फेवलमक्षणाय्त सामावा- 
देवताथमुपयुवतत्वातू । तत सर्वेडप्यनुभति कुर्वन्त्तित्यनिध्रायथ ॥ (क्याति मरे द्वारा 
तुम्हारा शरीर देवताओं के लिये स्पीकार पिया गया हे, श्रत केउल भदक्षणाव रिसा 
के अभाव से देवनाशों के जिये उपयुकक्‍त्र होने क कारण सभी श्रनुगति प्रदान करे ।) 


बपाहुति 


प्रायः सभी गह्मसूत्रो मं बपषा वी प्राहुति के निमित्त निम्नविसित मन्त्र 
(वा०्स० ३०२०) का विनिण्गग किया गया है -- 


वह वषा जातवेद पितृभ्यों यत्रेतान्‌ वेत्य निहितान्‌ पराके । 
सेदस कुल्या उप तान्‌ ख्वन्तु सत्या एघासाशिष सनन्‍्नसन्‍्ताम्‌ ॥ [१०६०] 
है जातवेदा अग्नि, परलोक में जहाँ तुप इत पित्तरो को स्थिति जानते 


हो, वहाँ इनके लिये वा का वहन करो । उनक पास चर्वी की घाराएँ प्रवा- 
हो, (फलस्वरूप) इनके सत्य श्राशोर्वाद हमारे पास पहुचे । 


पा०गृ० और का०श० में यह मनन प्रतोकेन उद्धृत है भोर सम्भवतया वा०स० 
का उपयुक्त पाठ ही निर्दिष्ट हू । श्रन्‍्य गृह्मयसूरों में कुछ पाठान्तर है । श्रागामी विवे- 
चन से यह स्पप्ट होगा कि यजुर्वेदीय गृह्मसूनो मे न्यूनतम पाठान्तर हैं । हि? ए० श्ौर 
परारिति०४० मे पूर्वाधे उपरिलिखित मनन के पूर्वाध के समान है । उत्तराध म ल़वन्तु 
तथा सन्मभन्तास्‌ के स्थान पर कमश क्षरन्तु श्रार सन्तु फार्म पाठ है। म०पा० भौर 
भा०गृ० मे भा ये ही पाठान्तर हैं, केवल पूर्वाघ मे एतानु के स्थान पर एनासू पा 
है। किस्तु मा०ग० की परम्परा इन सब्रसे भिन्‍न है । पूर्वाध में तो यह बा०्स० के 
एकप्म है | उत्तराघ मे मेदस के भ्रागे घृतस्य जोड़ा गया है, उपता के स्थान पर 
अभिनि पाठ है तथा चतुर्थ पाद सत्या सब्तठु मजसानस्थ फामा है। शा०्गु० मे भी 
इस पाद का यही पाठ है, किन्तु तृतीय पाद वा०स० के एकसम है, और पूर्वार्ध मे 
पत्ताच्‌ तथा निहितान्‌ पराके के स्थान पर क्रमश एनाचु भ्ौर सुकृतस्य लोके पाठ हैं । 
श्रा०गृ० मे भी एनाव तो है किन्तु निहितानु के स्थान पर निहिता है श्रौर उत्तराध 
में सामु, एपामू तथा सम्नसन्‍्तास्‌ के स्थान पर कमणा एनानू, एता और सन्तु सर्वा 
अप अंकल कल अर लय मिल 8 कक असल 

१ शुणविष्णु --हे पश्ों भ्रात्त गृहीत त्ययः देवेस्पो देच्थ हविभक्ष्यभित्ति ॥ 

२ शा०गृ० ३॥१३१३, बा०्यूु० शाडा१३, पाण्गु० ३३९, सा०गृ० २६४, 


जा|यृ० दरार, शापण्य० ८ार१४ (स०्पा० २२०२८) हिग्ग० २१४७, 
भा०्य० २१६, आर्नि०्ग० ३॥२॥४॥ 


डदड॑ गुदह्ममम्य और उनका विनियोग 


दिनियोग बिया यया है । वर्ग चितुस्थ के स्थान पर कअष्णकाम पाढ़ है । 


गो ए ३॥१ ।३ मे विधान है कि सौ के चारो शोर एक जलती हुई लबडी 
घुमाते हुए निम्नलिखित सज का ण्णठ किया जाना चाहिये -- 


परि वाशपति कविरस्निहव्यास्थक्रमोत्‌ ५ बघदू रस्नाति दाहुपे ॥ [१०८८] 
अनपतति क्रो तदर्शी भ्रग्नि दानशोल यक्ति को सम्पत्ति प्रदान 

करत हुए झ्ाहुतियो की परिक्रमा कर रहा है ! 
सह मत भधव०७ की छोड़कर भ्रय भ्रमी सहिताभो में विद्यमान है नत्तो 
यह एश्यसूश मे सकलपादेन उद्धुत हैं और न हां यह म ञ्ना में दिया गय। दैं। धम्मव 


तथा इसका कारण यह हैं कि भ्रन्य सहिताझों के साथ हाथ यह गोंण्यू की सहिता 
सामयवेद से भी विद्वस्रान है । 


लगभग गुृदह्मसृत्र के समान ही त॒ ब्रा ३६।४४१ झ्ौर भ्राप+ श्री १९६६7७ 
मे भी जलती हुई लक्डी द्वारा किसी पदाभ की प्रदक्षिणा करने के लिये हका विरनि 
योग किया गया है ) श ब्रा” का धो भौर झाप क्रौ के विभनिगोगो में मी परि 
कसा का भाव विश्वप्रान प्रतीत होता है क्योकि तदनुसार वेदीचपन के भ्रयसर पर 
सस्ता [प्ररिनि पांच) बनाने के लिए खोदी जाने वात्ती मिट्टी के चारो ओर रेखाएं 
खोजते हुए वराका उच्चारण किया जाता चाहिमे ।' इत सभी ग्रृह्म भ्रौर श्रौत विनि 
योगी मे मर के परि श्रक्रमीत दाब्द का माच स्पष्ट हाँ टगोचर होता है बधपि 
मत्व मे केबल ऋरिन हारा परिक्रमा को दात कही गई है । 

इसके परचांत गो को जले दिये जाने पर भोर उपके द्वारा उसे परी लिये जाने 
पर यो दू ३।१ ।२२ के मतानुसार भ्रवशिष्ट जल को पशु के भीचे प्रवाहित करते 
हुए भ्रघोलिखित वाक्य [मं ब्रा २२७) का उच्चारण किया जाना चाहिये -- 


आत्त देवेस्पो हथि' [ १०८६] 
देवताओं के लिये भाहुति ग्रहण कर ले गई । 


भौल्डमनर्ग मे इसका भ्रमुवांव झाहृति वेवताओ से दूर ले की गई! किया 
है | किस्तु भारतीय भाष्यवारों के समान पैबेश्य' को चतुध्येन्त मानते हुए हे पशु 
तुमने दैवताशों के लिये भ्राइृति प्रहण करती है अर्थ करता अधिक अवित प्रतीत होता 





१ चु डा१४॥३ साम ह॥ह था स्‌ रशारश ते स्‌ डाशराश से स० 
शातह जाशदाड का स शृष्धरार! हेहक३ ३७१२१ 


ने जाता दाद्दाशारर, का और ईदारार३ भाषण्धो ६६१३६ ' 


द्वित्तीयाप्टफा स्थालीपाफ श्रौर मांस फी पश्राहुतियाँ ८४६९७ 


हितीय मन्त्र का उत्तराप्र म०पा० मे पितर तक तो उपरिनिसिस मे उ ब रीमाय ह, 
परन्तु उसके पदचात्‌ सहल्नधारममुष्मिल्लोफे स्वाहा पाठ 7 । साण्यू० मे ।थ्स मन्त्र 
का उत्तरव श्रक्षय्यम्‌ तक म०पा० के गफ्सम है श्ौर उसव पदनाय्‌ में अस्तु स्वधा 
नम्र पितृभ्य पाठ है। द्वितीय मनन का चतुं पाद उसमे सहराधा मुच्यमाना धुरस्तात्‌ 
स्वधा नम्म पितृभ्य स्पाहा है। श्रार्ति०्गू० मे प्रथम मच्च था उत्तराय मेल्पा०्क 
श्रतुरु्प है--केवल में पितृस्य के रथात पर यार सवा लम पाठ ₹ । इगी प्रयार 
द्वितीय मन्त्र का उत्तराघ उत्तम भाग्गू० वे अनुरूप है >पयन पुरस्तातु व स्थान पर 
फार्म पाठ है श्रौर पितृक्य था श्रभाव ह । 

द्वितीय मन्त्र यों प्रथा पद एक अन्य मनन के प्रथम पाद के एकशम ” 
(देन्‍्म०स० १०७१) | ये दोनों मन्त्र श्रन्यत्ष उपनन्ध नही है । 


का०गृ० (६९१५) म निर्देश है कि एव स्थानीपाप थी श्लौर एक सी वी 
मासपेक्षियों की श्राहुलि श्रपित करने के लिये या०स १६।४५,८६ वा उच्चारण किया 


जाना चाहिये । इन दोनो मन्‍्त्रो का विस्तृत प्रियेचन एकादश श्रध्याय मं सपिण्डीकरण 
में किया जा चुका है। (द०्म०स० ७७६,७५० ) 


श्रा०१० (२।४।१४) के अनुसार श्रग्ने नय सुपथा उत्यादि तथा श्रग्ते त्व पारया 
इत्यादि (ऋ० १॥१५६।१-२) का उच्चारण स्थालोपाक तथा मास वो प्रथम दो 
प्राहुतियों के साथ किया जाना चाहिये । उन मन्‍्धो का बिवेसचन पहले भी किया जा 
हुका है (द०्म०स० ६२६-६३०) | प्रथम गन्त्र प्रसिद्धतन मन्त्रो मे थे एक है क्यादि 
यह समस्त वैदिक वाह्ममय म तरिद्वगान ४।' तै०य ०१।१।१४।३-४ श्रोर मं स०४।९४७१३ 
मे ये दोनो मन्त्र साथ-साथ श्रात हैं। तैन्त्रा० (२५२।३,५) के श्रनुरार प्रथम मल्त्र 
का उच्चारण मत्ला गो की वपा की आहुति की पुरीनुवाबया के रूप में, और द्वितीय 
का ब्रह्ममचस की कामना बाले के हारा हवि भ्रपित करने के लिय किया जाना 
चाहिये । ध्ा०क्षी० (५॥५॥२) में इन दोनो का विनियोग सोमयाग के अगरूप प्राय- 
णीय इृष्टि श्रपित करने के लिये किया गया है। तै०प्रा० का त्रिनियोग इन मन्‍्त्रो के 
गृह विनियोग के सम्तातास्तर है क्याकि दौना से पश्षु का झालम्भन श्रन्तनिहित है । 
स्थालीपाक भ्रोर मास की ही भ्रन्तिम श्राहुति के लिये प्रा०्श० (२।४।१४) 
में प्रजापते न त्ववेत्तानि इत्यादि (भु० १०१२१) का बिनियोग किया गया है। इस 
मन्त्र का श्रधिकाश विवेचन भी पहले किया जा छुका है (देग्म०स० २३ भौर 
१६२ तथा ३१६३ के मध्य) ॥ हि०श१०, भा०ण्गू० झर श्रारिनि० गू० के प्रमुसार इसका 
उच्चारण विभिन्‍न श्रप्टकाप्रो के श्रन्त में श्रपर्ण 


न पता मा गीय श्राहुतियों म से एक के साथ किया 
, १० देण्चे०फ्रॉनु०, पृ० २४-२५। 





४८६ गृह्मम त्र घौर उतका विवियौग 


पाठ है। भा द भौर आरित गृ में प्रावदयक परिवतन-सहित इस सत्र का बिनि 
योग भ्रपुपाष्टका भौर शांकाष्टका स भी किया गया है | तवनुसार मा०्य० (३१ ४) 
मे प्रथमाध्टका के श्रवसर पर वपास्त और भेदस को क्रमश ब्पूपभ्‌ भ्रौर अपूपस्य मे 
परिवर्तित किया गया है । प्राग्निण्यू (३।१।२) मे इन दोनो छाब्दा के स्थान पर 
ऋमश झाज्यम भौर आज़्यस्य रखे गये है। शाकाष्टका के प्रसद्भ॒ु में इन दोनो ग्ह्य 
सूत्रो (भा०्यू २१७ झारिन गरृ॒ ३।२।७) में इन शब्दों के स्थान पर क्रमश पझम्नस्‌ 
श्रोर प्नत्य दिये गये हैं । गो ग्र॒ झौर खा ग्रृ॒ मे पिण्डपितृथज्ञ म पाठान्तर सहित 
इस मज का विन्तयोंग किया गया हैं ।' पूर्वीध मम॒ बा में पराके के स्थान पंर 
पराच तथा उत्तराघ में उप भौर स-नभन्ताम्‌ के स्थान पर क्रमश॒पझ्रभि झौर सम्तु 
कामातु पाठ है । कुछेक शह्ासूत्रा म इसका विनियोग मासिक श्राद्ध कौ झाहुतियों मे से 
एक के निये किया गया है (दे म स ८ ७) | यह मज वा सके झतिरिक्त किसी 
अन्य प्रागू-ग्ृह्मसूत्र ग्रन्थ म उपलय नहीं होता । 
कुछ क्ृष्णयजुर्वेदीय एह्यसूत्रो मं घतमिश्रित प्रोदन भौर मांस के प्रवदानों की 
भाहुतियों के लिये निम्नलिखित दो मसो का विनियोग किया गया है' «- 
एकाष्टफा पद्यत दोहभानामस्न सांसयद्रधुतवत्त्वधाबत्‌ । 
तब म्राह्मणरतिपूतमन्न ससक्षित तन्‍मे झस्तु स्वधा लम ॥ [१०६१] 
एकाष्टफा तपसा तप्यम्ाना सथत्सरस्थ पत्नी बुदुहे प्रपोता । 
ध बोहमुपजोयाय पितर सबिवाना स्थिष्दोध्य सुहुती समास्तु ॥ 
मासयुक्त घृतयक्त और स्वधायुक्त श्नन को उत्पन करती हुईं 
एकाष्टका को देखो। ब्राह्मणों के द्वारा अत्यधिक पवित्रित वह प्रन्न भेरे 
लिये क्षीण न हो स्वधा नमस्कार | तपस्या से तृप्त होती हुई सबस्सर की 
स्थूल पत्नी एकाष्टका ने दुग्ध दिया है। परस्पर समन्वित पित्तर उस दुग्ध का 
उपभोग करते है। यह (दुग्ध) मेरे लिये शोभन यज्ञ तथा शो भन झ्राहुति रूप 
हो जाये ॥ 
मस्त्ो का उपरिलिक्षित पाठ हि ए मे से उद्धत है । इन सजो के पूर्वार्ष 
सभी गृहसूतो में समात हैं। म पा में प्रथम मस्त्र के उत्त राध मे भ्रतिपुतस के पदचातु 
भतस्तमधषस्यगन्ुष्मिश्लोंके रफीति गच्छतु मे पिलुस्य स्वाहा पाठ है। परम्तु इस 
पाठ से छल्दो मजे हों गया है और उत्तराघ गद्य-वाक्य के रुप मे परिणत हो गया है। 
है गोद डाडारर (समद्ा राश्द्शूव) सा ग्‌ु शदारदा। 


९२ आपनगु दाररार(म पा रार ॥8३,३१४) हिय राध्शाह भा ग्‌ रा१७ 
आप्मि गू इरादा 


तृतीयाप्टपा श्रपृपाहुति, प्राज्याहुत्तियाँ ५४६९ 


भौर श्रौत साहित्य भे इसका सुविस्तृत विनियोग हृप्मा 2? । बराँ यज्ञसस्पाधी विजिया 
नूदियों के प्रायश्चित्ताथ अपित प्राहुतिया में से एव के चाथ स्वयं उच्च।“ण वा पिवाम 
है इसके गृह्मयविनियोग म थी यही वावना विद्यमात हे 


शा०गृ० ३११४॥२ श्रौ- कौन्ये० २६१५६ म विधान € वि ्ँनातम प्रष्टया 
में एक प्रपूपाहुति भषित करते हुए निम्ननिसित मात बोलवा चाहिय - 


उक्थ्यव्चाति रातच्रबच सद्चयस्क्रीउछन्दसा सह । 
श्रपूपकृदप्टके नमस्ते सुमनामुर्सि स्वाहा ॥| [१०६३ ] 
(यह कम) उकथ्य और अतिरात्र तथा छनन्‍्द सहित सच्यस्क्नी ह₹।ह 
अपूपनिर्भात्रि, शोभनचित्त मुख वाली अरप्टक, तुम्ह नमस्कार रवाहा॥ 
प्रापणघ० ८ारेर।६ (म०्पा० २२१।१। म भी भीकम झ्रप्टता ये प्रनाम 
दुग्ध में पकाये गये पिप्ट श्रन्न वी झ्राहृति श्रपित करन वे लिय इस विनियाग पिया 
गया है । मण्पा० म व श्रौर श्रतिरात्र वे मध्य श्रसि का पमावध है सथा 


सद्यस्क्री के स्थान पर साझस्क्ी पाठ #। इसम उत्ताउघ या पाठ प्रपृषधृताहुते नमस्ते 
प्रस्तु भास्तपिप्पले स्वाहा है । 


तैण्ग्रा० (३१०१।८) म उबध्य ग्रौर अ्तिरात्र का उन्लेत्र दो विधिप्ट यना 
के रूप में किया गया है । इस मन्त्र के द्वितीय पाद की तुलना भ्रथव० १०॥७।६५,६० 
के द्वितीय पाद से की जा सकती ह । 


म्राप०यृ० ८२२७ (म०पा० २२१।२-६। वे निर्देशानुमार उपयु पतन प्राहुति 
के पदचात्‌ निम्नलिखित आठ मन्त्र का उच्चा”ण करते हुए प्राठ ग्राज्याहुनिया अधित 
की जानी चाहिये -- 
भृ पृथिच्यग्निनर्चामु सयि कास नियुनज्मि स्वाहा ॥ 
भुवो चायुनान्तरिक्षेण साम्नामु सयि ॥ 
स्वदिवादित्येन बज़ुषामु सयि | 
जनददुभिरथर्वाद्धिरोभिरमु भपि ॥। 
रोचनाथाजिरायाग्नये देवजातबे स्वाह 0 
केतवे भनवे ब्रह्मणे देवजातवे स्थाहा ॥ 
स्वधा स्वाहा ॥। [ १०६४-११०० ] 
श्रग्नये कव्यवाहनाय स्वधा स्वाहा || 
१ 8 ३॥७१ गा ४ रैर६, लेण्शा० २३॥१,४१ /४२०३, शा०्भौ० 
३, झाज्छो० ११११३, का०्श्रौ० & 
5 बा रे २४१११, झ्राप०थ्रौ० ३११ १२, 


अंषा८ पृद्धामज्र भ्रौर उनका विभियोग 


जामा नाहिये ।' कौिक (५।६) म इसका विनियोग देशपोणमाक्षयाग की झाहुतिया 
मे से पक के लिये क्या गया हे। ।कन्तुझा ग के इसके विनिमोग की घुलना 
कर औ्औौ (४१८४) के विनियोग सकी जा सकती है क्योनि वहाँ शूलगव के 
प्न्तरगंत पशु वी वपा + प्रधिथपण तथा जल द्वारा उसके अभिपेतके पदचादु भाज्या 
हुतियो म से एक के साभ इसके उच्चारण वा धिधान है | 


+ग शाधा३ भौरभा गु॒ रा१श के भनुसार निम्नलिखित मात्र का 
उच्चारण करते हुए धध्टका के भ्रन्त में एक अन्य भाहुति देती चाहिय “८ 
त्वभग्ने प्रयास्ययासन्‌ मनसा हित । 
अयाप्तन्‌ हव्यमूहिषेध्या नो धेहि भेषजम्‌ ॥ [१०९२] 
है प्रग्मि तुम गमतशील हो (ओर इसोलिय) बिना प्रयास के भी तुम 
मन के द्वारा (हमारे लिये) हितक्र हो गमनशौल तुम भ्राहुति वहन करते 
हा है गमनशील हमे भेषज प्रदान करो ।! 


अधिकाश गहयसूत्रो मं पाकयज्ञों सी प्रकृतिभुत भ्राज्याहुटियों मे से एक के 


साथ इसके उच्चारण का विधान है। कौ य॑ झौर पा थ्‌ में दस मत्र का निम्से 
लिखित पाठ प्राप्त होता है -*- 


झपाइचाग्नेडस्यनभसिशरितपाइच सत्यभिस्यमयासि | 
अंया नो यज्ञ वहास्पया नो घेहि भेषजस्‌ ॥ 
हे अग्नि तुम गमनशील हो झार भाक्रामक के भरक्षक हो सत्य ही तुम 
गमनझील हो । गमनशोल तुम हमारे यज्ञ (माहुतियो) वा वहन करते हो। 
है गमनशील तुम हमे भेषज प्रदान करो |॥। 
का गु में इन दोनो पाठों का सिश्रण हो गया है--पूर्वाध तो पा श्‌ के समा 
है भौर उच्तराध भरय गृहासूती के समान । पूर्वार्ध मे अमभिशल्तिपा के स्थान पर 
प्रनरभिवत्ति पांठ है तथा भ्रन्त से क्षया ध्लौर असि का सन्धि विश्छेद कर दियां 
गया है । उत्तराध में प्राद्य प्रयासत्र्‌ स पूर्व प्रमासा ममसा कुल णोदा गया है । 
यह भल्त्र में सं हाड|३इ और का स ३४।१९ में विद्यमान है| भ्राह्मण 





१ हिए राधष्दाएरे माप रा१६ १७ प्राग्सि तु शरारे ६ छा 


२ कोग ३ हशारध था ध्‌ शाशा८ श्राप गू शाशार (संग्पा १४१६) 


कागु ऑछाहड माग्ु रार३ बाय ह३ हिंग्र शाउ।६ 
झारिन धू रे रा 


न गृद्वालस्त और उनका विनियोग 


भूमि | पृथ्वी प्रग्ति ऋचा के द्वारा इस कामना को धपने आ्रापमें 
स्‍्पापित करता हैं॥ अतरिक्ष ! दायु अन्तरिक्ष साम के द्वारा ॥ 
ग्राकाश | आकाश्ञ प्रादित्य यजु के द्वारा | उत्पादक जल प्रथर्वाज्धि 
राझ्रों के द्वारा ॥ दीप्तिमाद पुराने न होन बाल देवताओं के जमरझूप 
अग्नि का यह झाहुति समर्पित है ॥ केतु (सव मानवों के चिह्न) मंत्रु देव 
ताग्रो के ज-मरूप ब्रह्म को ॥ स्वधा यह ग्राहुति प्मषित है ॥! कंग्य 
वाहन अग्नि की स्वघा यह झाहूति समपित है ॥ 


प्रथम घार भत्र परस्पर समान हैं भौर एक ही मंत्र के रुपान्तर प्रतीत होते 
है | पञ्चम भोर पष्ठ मो में भी यही विदोषता है | गो ग॑ और सा गए के भनु 
सार अन्वष्टक्यकम के प्रत्त मे हृविर्भागो को भाहुतियों के साथ भ्रन्तिम मन तथा एक 
प्रत्य मान (स्माहा ध्ोमाय पितृमते) का उच्चारण किया जाना चाहिये / इस प्रन्तिम 
मन्त्र का विनियोग हि गू २१५॥१ और भा श्र॒२।१७ द्वारा श्र्टकाकम के प्रन्त 
में ल्विष्टकृत्‌ भाइति के लिये भी किया गया है । तदनुसार कब्यवाहनायथ थब्द के 
भागे स्थिष्ठकृते भी जोडा जाना भाहिये । कुछ गृहासूत्रां म श्राद्धकम मे भी इसका 
विनियोग किया गया है । इसका विस्तृत विवेघन किया जा छुका है। दे म स 
८ ६) | स्वाहा सोमाय पिलुम्ते सज् का विनियांग भौ कुछेक ग्ृह्मसूत्रो द्वारा श्राद्ध 
में किया गया है।' 

मा ए (६८७ ८) मे प्रयेक भ्रष्टका फ प्रत्त में स्विष्टकृद भाहुति के साथ 
इंडाभग्मे पुददसभर इृत्पांदि मत के उच्चारण का विधान है। शा क्री (५॥१९।६) 
मे इसका जितियोग मा एके विनियोग के समानाततर है क्योकि वहाँ पशुमाग मे 
स्विष्टक्ृद झाहु्ति की पुरोनुवाक्या ऊे रूप से इसका उल्लेख हुआ है । इस सत्र का 
विस्तृत विवेचन चतुथ भ्रष्याय मे किया जा हुका है । (दे भ स॑ १४१) 
अकष्ययय 

गो गृ ४आ२।३३ और सा शू ३॥४१६ में विधान है कि निर्माजत ब्राह्मणों 


को साधारण जल प्रदात कर थ्जमान की उन्हे तिल्लोदक प्रदान करते हुए निम्नलिक्षित 
मे को उच्च रण करना चाहिय -+- 


भसावेतत्त तिलोदक ये चात्न त्वामनु यांद्च व्यममु तस्म ते स्वघा ७[ ११०१] 
है अभमृक यह तिलोदक आपके लिये है तथा यहाँ जो झापके झनु 
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प्रन्वष्टक्य प्राह्मणों को सस्वोधन, पित्र्थ दूध ४६१ 


गामी हैं, और जिनके श्राप अनुगामी हैं (उनके लिये है), उस प्रकार के 
आपको स्वधा । 


भसौ के स्थान पर उसे अपने पिता का नमोज्चारण करना चाहिये । यह मन्त्र 
गृह्मपरम्परा से ही आया प्रतीत होता है । 
गो०ए० (४१२६) में विधान है कि जब वह ग्राहतियाँ श्रपित करने लगे तो 
उसे निम्नलिखित वाबसय द्वारा ब्राह्मणो को सम्बोधित करना चाहिये -- 
अगरनो करिष्यामि ॥ [११०२ | 
अग्नि में (अ्रपित) करूगा १ 
मा०श्रौ० (११।६।१।६) में भी दोनो शब्दों के मध्य करणस्‌ सहित इस वाक्य 


का विनियोग श्राद्धकल्प म श्राहृततियाँ श्रपित करने क हेतु त्राह्मणो की प्नुज्ञा प्राप्त 
बरन के लिये किया गया हे । 


इस प्रमद्भ म यह ध्यान देने योग्य है कि श्रप्टका के अनक मन श्राद्धमत्नों के 
बहुन समान है । इसीलिय का०गृ० (६६१-२) में कहा गया है कि अष्टका के द्वारा 
ही श्राद्ध के नियमा की व्याख्या हो जाती है। अ्रष्ठका म विनियुक्त मनन्‍्त्रो का ही 
एजबचन मे पहा ऊह किया जाना चाहिय । इम मब्दसास्य का कारण प्रकदूूप 
मे यह है कि दाना मे पूणतया श्रयवा आशधिकरूप स पितर ही उपासना के विपय हैं । 

का० शझ० (६४।६,७) भें कपु ओ (नालिया) में दुध भरकर उसे पितरो को 
प्रवित करत हुए निम्नलिखित वाक्य के उच्चारण का विधान है -- 

ये चात्र रसा स्पुरेतदू भवदुम्प । तृप्यन्तु भवन्‍त ॥ [११०३] 
जो भो रस यहाँ हो, वह ग्रापको (श्रपित है), आप तृप्त हो जाये। 
स्वियों को प्रषण करते समय मचदुभ्य श्रौर भचन्त के स्थान पर ऋमश 


भवतीन्य ग्लौर मबत्य प्रयाग किया जाना चाहिये । यह मन्त्र भी गह्मपरम्परागत 
ही प्रतोत होता है । 


१ प्र प्रथमथ्राउस्पाष्टकरया धर्मो व्यास्थात । एकवन्मन्जान हेतु ॥। 





न] प्रद्टामत और उनका विनियौग 


भूमि। पृथ्वी झरिन ऋचा के द्वारा इस कामना को अपने भापमें 
स्थापित करता हूँ॥ ञ तरिक्ष | वायू, अन्तरिक्ष साम के द्वारा ॥ 
झाकादा।/ आकाश आदित्य यजु के द्वारा ॥ उत्पादक जन भ्रयवाद्धि 
राशो के द्वारा ॥ दीप्तिमान्‌ पुराने न होते वाले देवताओं के ज॑ मरूप 
अग्नि का सह आहुति समर्पित है ॥ केतु (सब मामवों के चिह्न), मठ, देव 
ताभों के जमरूप ब्रह्म को ॥ स्थ॒धा ग्रह भ्राहुतिं समर्पित है ॥। कैव्य 
वाहन अग्नि को स्वंधा यह आाहुति समपित है ॥ 


प्रथम चार म-त्र परस्पर समान हैं भ्रौर एक ही मन्त्र के रूपाल्तर प्रतीत होते 
है । पठुचम धौर षष्ठ मानो मे भी यहवी विशेषता हैं। गो ४ भौरखा श के भनु 
साई प्रत्वष्टक्यकम के भ्रन्‍्त में हविर्भागों की आाह्रतियों के साथ प्रन्त्रिम मस्त्र तथा एक 
प्रत्म मत (स्वाहा सोमाय पितृमते) का उच्चारण किया जाना भाहिय / इस ग्रश्तिम 
भत्र का विनियोग हू यू २।१४।१ और भा गरृ १।१७ द्वारा भ्रष्टकाकम के भ्रन्त 
में स्विष्टकृतु भाहुति के लिय्रे भी क्रिया गया हे । तदनुसार कष्यवाहनाथ शव के 
आगे स्विष्टकृते भी जोड़ा जाना चाहिये | कुछ गृह्मसूत्री मं श्राद्धफा मे भी इसका 
विनियोग किया गया है! इसका विस्तृत विवेचन किया जा डेका है। (दे मस 
८ ६) । स्ढाहा सोमाय पिंतुमते मज्र का विनियाग भी कुछेक गृह्षसूत्रों द्वारा श्राद्ध 
में किया गया है। 


मा ? (२८५७ ८] म प्रत्येक भष्टका क प्न्त में स्विष्टकृत्‌ ऋहुति के साथ 
इशमाने पुठदसस्‌ इत्यादि मत के उच्चारण का विधान है । शा श्रौ० (४॥६१६। ६) 


मे इसका धिनियोग मा गर॒ के विनियोग के समातान्‍्तर है क्योकि वहाँ पशुभाग मे 
स्विष्टकृत्‌ भ्राहुति की पुरोनुवाक्या के रूप म इसका उत्लेश्न हुआ है । इस मत्र का 
बिस्तृत विवेचन चतुर्थ अध्याय मे किया जा चुका है। (दे मस रेए३) 
झावध्यय 
गो थे ४ाश॥३३ और सा ग॒३।५।१६ में विधान है कि नि्मान्रत ब्राह्मथों 
को साधारण जल प्रदान कर यजमान को उन्हे तिलोदक प्रदान करते हुए निम्न लिखित 
मंत्र का उच्च रण करना चाहिय -+ 
मसावेतते तिलोवक ये चाप्न त्वासनु यांइ्च र्थमनु तत्म ते स्थधा ॥[ ११०१] 
हे भमुक यह तिलोदक भापके लिये है तथा यहाँ जो आपके झनु 


१ गोगयू जीवाइश (स हा राह! २) झा गृ॒ काशाहर। 
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सहायक-प्रन्य भ११ 


बरो, भार एच दी रोमन्ज | 


ब्लॉस, टीएच.. उबर दाप गृद्य उन्तु पमसूच देंर वैशापस, लीप्टिजिंग, १८६६॥। 
ब्नुमफील्ड, मॉरिस दी ग्रवववेद एठ दी गोपयराह्मण, स्ट्रारस्पथं १८६६ । 
$5 दी रिलिजन श्रॉफ दी बेद, ग्यूपां, १६०८ । 
न ऋग्वेद रेपिटिश स हावड श्रो सिरीज, राह २०-२४ । 
भर ए वैदिक बॉन्‍्कॉडिस, द्विनीय सस्तरण, दिरनी, १६६४८। 
हे एड्गटन, एफ ओर एमेयाऊ एम थो वैदिन येरिएटरस । 
मगवहत्त वेलिक बाइमय का इतिशस प्रथम भाग, लाहौर, १६३५ | 
भजुमदार, प्रार सी वैदिक एज, लन्‍्दन, १६५१। 
मेषडॉनल, ए ए ए हिल्टरी झाफ सस्द्ृत लिटरेचर, लादन, १६०० । 
५ वेदिफ माइथोलॉजी, स्ट्रास्स्थग, १८६७ । 
बैदिय ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स लस्दन, १६५३ । 
प्रौर फीप, ए दी वैदिक इडेक्स, दो पड, लन्‍्दन, १६ 
भेप्सम्युलर हिस्टरी श्रॉफ एन्शेंट सस्कृत लिटरेचर, हताहाबाद, १६२६ । 
परुधिष्ठर मोमासक वंदिकछन्दोमीमासा, भ्मृतसर, १६५६ । 
रघुनन्दन धार्मा बैंदिक सम्पत्ति, बम्बई, बि०्स० २०१६। 
राजबली पाण्डेय हिन्दू मस्कारज वाराणसी, १६४६ । 
राधाकृष्णन, सर्वपल्ली दी हिन्दू व्यू श्रॉफ लाइफ लन्‍्दन, १६२७ । 
राम गोपाल इडिया ऑफ चैदिए' पल्पसूत्रण, दिल्‍ली, १६५६। 
रास गोपाल चैदिक व्यागरण, दिल्ली, १६६७,६६ । 
लछमीधर प्रायन सेक्रा्मेंट्सू, दित्ली, श्ध्श्५ । 


१) 


लेले, वो सी सम भ्राथवमिव पोशन्स्‌ इन दो ग्ृह्मसूत्रज, यान, १६२७। 

विन्तरनित्स, एम... ए हिस्टरी शॉफ इंडियन लिटरेचर, रा १, जलकत्ता, १६२७। 

विन्तरनित्स, एम. दास आ्राल्तिदिशं हॉस्त्जाइत्रिचुअल--नस देम श्रापस्तम्बोग 
शेह्मसूत उन्त्‌ भाइनिगेन भादेरेन फेरवादेतेन वेंकेन, विशेन्ना, १८६२ | 

विलियम्स, भोनियर हिन्दुइज्म | 

विद्वबन्धु चैदिकपदानुक्रमकोश, होशियारपुर । 

घेवर, ए इडिशँँ स्टृडियन, स० १-१५। 

बेस्टरमार्फ, ई० हिस्टरी श्रॉफ हा मन मैरिज, ख० १-३, लन्दन, १६२५ 

बंच्य, सी० घी०. हिस्टरी श्रॉफ सस्कृत लिटरेचर (वैदिक), पूना, १६३० । 

बोगल, जे० पोएच०. इंडियन सर्पेंट लोर, लदन, १६२६ । 


प१० शुहमत और उसका दितियोग 


न्ग्न्य 
दरविग्द वेदरहस्प प्रथम शब्द पाडीचेरी १६४८। 
ग्रत्तेकर ए एस. एजुकेशन इन एस्स्ेंट इष्डिया वाराणसी १७४८! 
दी पोजीवान भाँफ़ विर्मेत्र इन हिन्दू सिविलाइजु शन वाराणसी हैध१८। 
झाप्टे थी एस नॉन ऋणग्वैंदिक मनन्‍्त्रज रुब्रिकेटड इन दो आएवसायन गृह्मसूच 
सोसज एड इटरप्रिटेशन “यू इडियन एटिगवेरी ख० ३ अक रे७ मे 
से पुनमु द्वित । 
ऋग्वदिक सजत्रज इन देयर रिच्रुग्बल सटटिंग इन दी गृहसूतज (विद 
स्पेशल रेफरेंस टू दी भ्रा ग॑) शुलेटिन झौँफ दी सेकन कॉलेश सिसिचें 
इस्टीबआ्यूट के ख है पृ १४४४ १२७ १४२ मे से पुनमु द्वित । 
सोशल एच्ड रिलिजस लाइफ इन दी गृह्मसूअज बम्बई १६५४ 
जआमगर वी ही एस--लाइफ इन एन्टॉंट इड्िया भव्रास १६१२॥ 
सओोल्डनवरग हसन सेकरड़ बुक्स प्रॉफ दी ईस्ट स २९ ३ ऑक्सफोर्ड १८६२॥ 
दी रिलिफद दस वेद थरलिन १८६४ ।॥ 
फीधच ए जौ--दी रिलिजन एड फिलॉासाफी भ्राफ दी वेद एण्ड दी उपनिषदृस्‌ 
फम्व्रिज मसाचुसेद्स १६२५ ॥ 
कलेंड विलेस झाह्तिदिशेस भाक्ननूकट लेडन श८९३। 
दी प्राल्तिदिदेन तौदुतेत उन्त वेस्तासु स्सूगेग्राउ श्राम्सटर्डस १८६६ ॥। 
उबर दास रिजुबँल्ले सूत्र देस दौधायन लीप्त्जिंग १६ ह॥ 
गद्धज्णाथ का पूवमीमएसा इन इटस सोसभ वाराणसी १९४२ । 
बुवाई, ए जे ५ हिन्दू मनज कस्टम्स एड सेरेसनीज प्रॉक्लसफोड १६०६ | 
निपाठी शो एस मैरिज फॉम्स अडर पन्शेंट हिस्दू शा बम्बई १६ ६। 
दयानन्द सरस्वती सह्कारविधि वाराणसी वि त॑ २०२६ | 
बात ए सती ऋषणवदिक कटचर कलकत्ता ११३२५। 
दास एस के दी एजुकेशनल सिस्टम श्रॉफ दी एशेंट हिन्दूजू कलकत्ा शृछ्तरे ॥ 
देदापॉंडे कभलावाई दी चाइल्ड इन एन्डॉंट इडिया पूना १६३६ | 
पिल्ले पो के लादायण नाँद ऋग्वैदिक सतद॒जु इन दी झरिण सेरेमनीजु लितेद्धस, 
१६४५८। 
पिच आर और ऐेह्डनर वेदिषों स्टूडिमेन स्टुट्गा्ट १८८६ १६ १ । 
पिफ्तलन झाव यमपितृपरिचय दिल्‍ली विस शृ६६ । 
फयई डापू हैं ऋग्वेद सत्रण इन दी एह्यसूचज रोधनोक श्८६६। 
वनों, जो दी दिलू ता झ्लाफ मेप्िज एंड सत्रीवत, कलकता १६२३ ।॥ 
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बाहरी एू लिल्‍्नस्वामी यनतत्त्वप्रकाश मद्रास १९४५३ ॥ 

इवाश् झ्रार दास झआल्तिदिशें तौप्र्‌ ब्रॉप्फर मेरलागेन हैंद८६।॥ 

हॉग भाटिन ऐतरेय ब्राह्मण (अग्रजी भ्रनुषाद) इलाहाबाद १६.९२॥। 

हिल्‍्लब्राठ ए. रिचुश्रल लितरातुर वेदिशें झ्ॉप्फर उन्त त्सॉबर, स्ट्रास्टदग १८६६७ 
दास प्राल्तिदिश नॉयू उत्‌ फॉल्लमा दुसू भ्रॉप्फर येना १८७६ ॥ 

बडियन एडिग्वेरी । 

इंडियन कहधर कलकत्ता । 

इंडियन हिस्दोरिकल बयादरों कलकता | 

एनाल्‍स श्ञॉफ दो भवारकर हझहोरिएटलस रिसर्च इस्टीट्यूट पूना। 

एगाहस ध्रोफ दो वकटेइवर श्ोरिएटल इस्टोटयूट तिरुपति | 

जनल शॉफ दी झमेरिकत ओरिएटल सोतताइटी । 

जनल भाॉफ दी एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ घगाल पसकत्ता । 

जन्ल भोफ भोरिएटरल रिसल मद्रास । 

जमल सॉफ बभारस हिन्दु भूनिर्वाधटों धाराणसों॥ 

जलमल शॉफ दी बाम्दे क्रॉँल झॉफ दो रॉयल एशियाटिक सोसाइटो वम्बई। 

जनल भस्लॉफ दो बॉस्‍्ये हिस्टोरिकल सोसाइटी यम्बई । 

कमल भ्ोफ दो रॉपल एशिपादिक सोलाहदी प्रॉफ प्रद छिठेण एड श्ापरखंड लनन्‍्दन ! 

जनस श्रॉफ पटिक स्टडीज लाहोर 

श्यू इंडियन एटिबवेरी । 

पुना झोरिए टलिह्द पूना । 

प्रोसीडिग्ज सॉफ शो प्लॉल इंडिया मोरिएटल कॉन्फरेसज ॥ 

विश्वेशवरानर्द इंडॉलॉलिकलत जनल होशियारपुर + 
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सोमाय त्वा 
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सोमो नो राजा 
सोमो राजा 
सोमोर्स 
सोभांग्याय 
सौर्याणि 
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४१० गृह्ममज और उसका वितियोग 


न्श्न्य 
इरविग्द वेदरहस्प भ्रषम सष्ड पाडीचेरी १६४८। 
पग्रत्तेतर ए एस एजुकेशन इन एन्दंट इण्डिया वाराणसी रै&४८! 
दो पोजीदान भाँफ़ विमेंन इन हिन्दू सिविलाइजु शन वाराणसों (३८१ 
झाप्टे थी एस ताँन ऋग्वैदिक मन्त्रज रुम्रिकेटड इन दो भाएवसायन गृहासूत 
सोसज एड हटरबविटेशन यू इडियन एटिववेरी ख० ३ अक रे ७ मे 
से पुनमु द्वित । 
ऋग्वदिक सजज इन देयर रिचुयल सटटिंग इन दी ग्रह्ममुत्तण (विद 
स्पेश्नल रेफरेंस ट्वू दी भरा गर॒) मुलेटिन झाँफ दी सेकम कॉलेज रिसर्च 
इस्टीअआयूट के ख है पृ. १४४४ १२७ १४२ मे से पुनमु द्वित । 
सोशल एड रिलिजस लाइफ इन दी गृक्तसूतझ दम्दई १६४५४ 
आपगर थौ डी एस--लाइफ इन एस्थेंट इडिसा भव्रास १६१२।॥ 
झोल्डनय हसन सेक्रड बुवत झॉफ दी ईस्ट ख २९३ झॉक्सफोर्ड हैंद६२। 
दी रिलिकल दस देद थलिन १८६४॥। 
फीय ए बौ--दी रिलिजन एड फिलाँसॉफी भ्राफ दी वेद एण्ड दी उपभिषदृस 
फम्द्रिणज मसाचुसेद्स १६२४५ । 
कलेंड विलेस झाह्तिदिशेस प्राक्नुकट लेडन १८९३ । 
दी प्राल्तिदिशेनु तौंदुतेत उन्त बेस्तासु ग्सूगेब्राउल प्राम्सटर्दस १८६६ ॥ 
उबर दास रिचुमेंह्से सूत्र देत बौघायन लीप्त्जिग १६ है॥ 
गड्भालाय का पृनमीमसा इन इटस सोसज वाराणसी १६४२॥। 
शुवबोई, ए जे ए हिन्दू मनज' कस्टम्स एड सेरेमनीज भ्ॉग्सफोड १६०६ । 
निपाडी शो एस मैरिज फॉम्स अडर पन्‍्दोंठ हिस्दू सा बम्बई १६ ६। 
वयानन्दध सरस्वती सह्कारविधि वाराणसी वि त॑ रण्रह | 
कास ए सी फऋावदिक कल्चर कलकत्ता १६२५॥ 
दास एत के दी एजुफेशनल सिस्टम भौँफ दी एशेंट द्विन्दुजू कलकध्ा शृ६्३ ॥ 
देदापॉडे कमलावाई दी चाइल्ड इन एन्शेंट इंडिया पूना १६३६॥ 
पिल्ले पो के मारायण नॉन ऋग्वैदिक मदरजु इन दी मरिण सेरेमनीजु तिवेद्रस, 
श्ह्शद। 
पिता आर और पेहडनर वेदिशों स्टूडिजेंत स्टुट्यार्ट श्८दध हृए १॥ 
पिप्ररस दाष यप्रपितृपरिच्रय दिल्‍ली विस शृ&६ । 


फय्‌ ई शब्छू है ऋष्दचेद मनत्नण इस दी घृह्मतुदछ शोधनोक १६६ 
बनजों, जो दी दिम्दू ला झ्ॉफ मैरिज एड सत्रीधन, कलकत्ता १६२३ 


सहांयक-प्रन्थ ४११ 


बरो, भार एच दी रोमन्ज । 


ब्लॉस, टीएव.. उबर दाप गृद्यउन्त्‌ घमसूल देंर बैगायस, लीप्टिग, १८६९६। 
ब्नूमफील्ड, मॉरिस दी ग्रवववेद एउ दी गोपयराद्मण, स्ट्रारस्पग १५६६ । 
| दी रिलिजन प्रॉफ दी बेद, स्पृयाय, १६०८ । 

ऋग्वेद रेपिटिंश स॒ हावड प्रो सिरीग, राह २०-२४ । 
५८ ए वैदिक बॉन्‍्कॉर्डेस, द्विनोय सस्परण, दिखी, २६६४।॥ 
एड्गटन, एफ ओर एमेगाऊ एम थो वैदिन वेरिएटस । 
भगवदत्त वेटिक बाइमय का इतिशस प्रथम भाग, लाहौर, १६३५ | 
मजुमदार, श्रार सी वैदिक एज, लन्‍्दन, १६५१। 
मेफ्डॉनल, ए ए. ए हिस्टरी आफ सस्द्ृत लिटरेचर, लादन, १६०० । 
| बेदिक मारथॉलॉजी, स्ट्रास्स्वम, १८६७ । 
वैदिप ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स लन्‍्दन, १६५३ । 
ध्रौर कीप, ए दी वैदिक इडेक्स, दो राड, तन्दन, १६१ 
भेक्सम्युतर  हिस्टरी श्रॉफ एन्शेंट सस्कृत लिटरेचर, इजाहाबाद, १६२९ + 
युधिष्ठर मोमासक चँदिकछन्दोमीमासा, घ्रमृतसर, १६५६ । 
रघुनन्दन धार्मा वैदिक सम्पत्ति, बम्बई, वि०्स० २०१६। 
राजबलौ पाण्डेय हिन्दू मस्कारज वाराणसी, १६४६ ॥ 
राधाकृष्णन, सर्यपललो दी हिन्दू व्यू श्रॉफ लाइफ लन्‍्दन, १६२७ ! 
राम गोपाल इडिया ऑफ बैदित' मल्पसूत्रण, दिल्‍ली, १६५६। 
रांभ गोपाल वैदिक व्याकरण, दिल्ली, १६६७,६६ । 
लछमोधर प्रायन सेक्रामेंट्सू, दित्ती, १६३८ । 


हु 


लेले, यो सी सम आ्राथवनिक पोशन्‍्स्‌ इन दो गृह्मसूत्रज, बॉन, १६२७। 

विन्तरनित्स, एम... ए हिस्टरी शॉफ इडियन लिटरेचर, रा १, फलकत्ता, १९२७। 

बिन्तरनित्स, एम... दास आ्राल्तिदिशें हॉस्त्जाइत्रिछभल--नस देम भआापस्तम्बोौय 
शेह्मसून उन्त्‌ प्राइनिर्गेत भादेरेंन फेरवादेतन वेकन, विश्लेन्‍्ना, १८ ९६२। 

विलियम्स, भोनियर हिन्दुइज्म । 

चिह्वबन्धु चैंदिकपदानुकरमकोश, होशियारपुर । 

घेवर, ए इडिशों स्टूडियन, स० १-१५। 

बेस्टरमार्फ, ई५ हिस्टरी श्रॉफ हा मन मैरिज, ख ० १-३, लन्‍्दन, १६२५ 

बेच, सो० घी०. हिस्टरी श्रॉफ सस्‍्कृत लिटरेचर (वैदिक), पूना, १६३० । 

वोगल, जे० पोएच० . इढियिन सर्पेंट लोर, लदन, १६२६ । 


भर गृझामस्थ और उनका विनियोग 


शाध्ज्ी एू बविन्नस्वामी मनतत्त्वप्रकाश् मद्रास ११४३३ ॥ 

इवाब् पवार दास झाल्तिदिशं तौप्रर्‌ झॉप्फर मेरलागन हऐ८८६।॥। 

हॉण मार्टिन ऐतरेय ब्राह्मण (अग्रजी भ्रनुषाद) इलाहाबाद १६९२॥ 

हिल्लब्राट ए. रिचुश्रल लितरातुर वेदिशें श्लॉप्फर उन्त्‌ त्सॉबर, स्ट्रास्सवाग १८६६७ 


दास श्राल्तिदिश तोॉयू उत्‌ फॉल्लमा दुसू भ्रॉप्फर येना १८७६॥ 
शुडियत एटिग्वेरी । 


इंडियन कहर कलकत्ता । 

इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटर्ली कलकत्ता ! 

एनालल्‍्स श्रॉफ दो भदारकर झोरिएटल रि्व्ज इस्टीट्यूट पूना। 

एगाहस पध्राफ दी बेंकटेदवर श्रोरिएटल इस्टोटपूट तिरुषति | 

जनत प्रॉफ पी झमेरिकत औरिएटल सोसाइटी ॥ 

जनल आफ दी एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ घगांख फ्सकत्ता । 

जनल भॉोफ ओरिएटऊल रिस्तच भद्बास | 

जमत साफ बगारस हिन्दु भूनिर्वासटी धाराणसी।॥ 

लमल शॉफ दी बास्दे छाँच भाफ दो रॉयल एशियाटिक सोसाइटो अम्बई ! 
शनल भ्रॉफ हौ बॉस्‍्ये हिस्टोरिकल सोसाइटी बस्वई। 


क्षमल प्रोफ दो सौंधल एक्षियाटिक सोताहदी झोफ प्रट जिटेभ एड क्षापरखेंड लन्दत। 
ज्नल श्रॉफ घढिक स्टडोज लाहौर । 


रपू दड्धियत एटिषवेशी । 

पूना भोरिएटलिस्द पूना | 

प्रोसोडिग्ज आफ दो प्लॉल इंडिया ओरिएटल कॉन्फरेंसज । 
विशवेशधरानस्द इडॉलॉलिकल जनल होशियारपुर । 


